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अर्थ--कोई भी वस्तु अपने छझ्य गुणके कारणसे ( स्वाभाविक गुणसे ) 
अच्छी वा बुरी नहीं मानी जासकती; किन्तु उसके प्राहककी रुचि (वा अरुचि) पर 
उस्तके भढ़े ( हरे ). पंनका आधार रहता है. यथां-चक्रवाकियोंको जो, चस्त्रमा 
अड्भारशकटीवत्‌ ( प्रज्वकतित अग्नेसे भरीहुई छिगड़ी (ँगेठी ) के छस्तान ) 
भासता है, वही चन्द्रमा चकोरीके नेत्रोंकी चन्दवके जठसे मरेहुए घटके समान 
भासमानर होता है. अर्थाद: उसके दर्शन होतेद्दी चकोरीके नेत्र शीतल -होजाते हैं 
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जिज्ञासुकी शोध. 
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अखिल विश्वके आधार और समग्र चराचरके स्वामी प्रकट परमात्माके चरणका शरण 
ग्रहण करके, आधि, व्योधि तथा उपधिसे परिषीडित मनकी शान्ति करनेके-लिये 
शरत्पोर्णिमाके पूर्ण चन्द्रके समाव शान्तिप्रदायक इस चन्द्रकान्‍्तमणिकों जिज्ञास जनोंके 
सम्मुख रखनेके पहले, जो कुछ निवेदन करना हें वह थद्दी दे कि, मानवी रष्टिका 
धर्मसम्बन्धमं तथा परमात्माकी आपिके विषयमें सदा सर्वदा भ्रमता रहता है. उसके 
सनमेंक्े संकल्प विकल्पोंके निराकरणके लिये, तथा विक्षिप्त वित्त ( बावला मन ) 
क्योंकर स्थिर हो इसके लिये, अथवा ज्ञावके विषयकी घटना भतिदुषेट दोनेसे 
उसमें किस भांतिसे अवेश किया जासके इसके निमित्त, तथा सज्ञान निश्चत्तिके 
आनन्दका भोक्ता किसप्रकार वनसके इस निज्ञासाकी पूर्ण करनेके लिये यह मणि 
प्रकाशमान है. 


अखंडित विषयवासनाके वेगवन्त अमर-चकरवाले भ्रवादर्भ पढ़ा हुआ - आणी भज्ञान 
थोर इु््ञानके योगसे निवृत्तिसे बिमुख रहजाता है; परन्तु सज्ञान निदृत्तिं चिरतुखदायिनी 
और अखंढानन्दकी मूर्ति होनेके कारण उसमें जैसे स्थिर सुज़का स्म्रावेश हुआ है वैसा 
और किसीमें भी न होनेसे, यह वावला ( भ्रान्त ) मलुष्य ज्ञानसे विमुख द्ोनेके 
कारणसे श्रायः हृदयमें संत होता है. ऐसे मह॒ष्यों-जिज्ञाधओंकों अनेक वार स्वाभाविक 
उदासीनता जाजाती है. वह ( ऐसा मलुष्य ) विचारता है कि मेरा क्या द्ोगा ? मैं कौर 
हूँ? कहांसे भाया हूं? कहां मुझको जाता है ? इत्यादिककी न जावने-समझनेके कारण वह 
उदास रहता हैं; तथा उसको ऐसी बिज्ञासा भी उत्पन्न होती है कि, सत्य क्या है. 
नित्य क्या है ! और परम पद चिदात्मा परमात्मा क़्या है? उसको जानने देखनेका 
साधन क्या भौर सिद्धान्त क्या है /,ऐसे २ विवारोंके उत्पन्न दोनेसे उसके मनमें ऐसा 
उद्देय रहता है जिसके कारण उसका हृदय विक्षिप्त ( विभमवाला ) होकर भवभटकन 
( भवश्रमण ) में चक्र खाया करता है. इस संसारमें ऐसे अनेक मनुष्य पढ़े हैं; परन्तु 
सत्संगके अभावसे ओर अवृत्तिके दोरेमें फैसे रहनेसे उनको कोई ऐसा उत्तम साधन. नहीं 
म्रिख्ता कि जिसके द्वारा वे अपने हृदय भौर आत्माकों शान्ति दे सकें. ऐसे 
भटकृतेहुए, वावले, विक्छ, मन-चित्त-हृद्य-आत्माकों शान्त करनेंके देतुसे, प्रिन्न २ 
सन्तजनोंके पास मिन्त २ समय, मिन्ते २ स्थानोमें, छुतकर, विचारकर, झोपन 
करके ( ढूँढ़ खोजके ) जिज्ञायुरूपसे चुनेहुए-तत्त्वज्ञादके वोधोषयोंगी संग्रह-अनेक 
वर्ष हुए कि मेरे द्वारा संगद्दीत होचुके हैं; वेह्दी सद इस चन्त्रकांतमें दिखलाये गये हैं-कुछ 
पंड्िताई बतलाने तथा ज्ञानम्मेम मेरी यथार्थ समझ--बुद्धि पहुँची है यह दशोनेके 
लिये बिलकुल नहीं. 


लिशाउकी शोध, ७ 


साम्प्त .डुद्विमाह्त्म्य बड़ा पंब होगये। है, और उसमे दिखाई देती हुई 
जंबलता. भत्ति विह्ंमय करानेवाली तथा विचित्रता दर्शानेवाली है. इस' कालमें सत्यका 
नित्यप्रति शोधन करनेकी.अपेक्षा, मंवमटकनकी श्ोधनेकी ओर विशेष रूट््य रहता है 
और यह प्रदर्शित करनेंसे आता है कि, परम अंढ्रेंत, परम पुरुष, पेर्म गति, परबल्नका 
परम. रहस्य जाननेके अर्थ हम परम भ्रम साधते “हैं. इस कारणसे परमात्मासम्बन्धी 
विचारोंके सम्बन्धमें निराली वृंत्तिसे वर्तांव 'करनेमें आता है; परन्तु जैसे भसाध्य 
ऐोगके लिये उद्रवेद्य ( वैद्यामास ) निरयक है, वैसेही परम सत्यके शोधंनकें निम्मित्त 
चेचलबुद्धि व्यर्थ है. इस अविदामें घिरेंहुए इस वांतकों भृंहजातें. हैं. कि, जैसे 
अमित्रित ओर स्वच्छ सुवण वबजारमें वारंबार -चलनेमें- ( क्रयविक्रयके व्यवहार ) 
- नंदीं आता, वैंसेही इस ग॒ह्म-गूह विषयमें चंचलबुद्धिसे प्रोरेंत मनृष्यका :मन,. श्रवेश 
नहीं कर सकता. .परन्तु यदि किसी जिज्ञासुकी इच्छा शुद्दमनसे परमात्माके शोधन- 
-ढुंढ़खोज-दर्शनके लिये हो तो उसकी त्रफस कुछ भी वारसा-भोरूसी ( पूर्वपु्षषो- 
पार्जित अथवा गुरुपरंपए वा कुछपरंपरा ) की आाशा नहीं रखनी चाहिये. परन्तु 
उसको जैसा है वैसाही देखनेके लिये अन्तरात्मामें ही शोधन फरना-दूँढ़ना चाहिये. 
उसको संकल्प विकल्पमें छ़॒ रहकर मायाकी मोदिनीमें ममंतारंहित वनकर, आपम्रदृषाले 
मतमतांतरेकी “प्ररवाहरहिंत वनना चाहिये. इसके साथ ही, जी इंथिका पहुँचना भी 
: क्रदक्य है ऐसे गहरे कएमेसे, नई २ कल्पनाओंकी झूंखछा ( सांकछ या जंजीर या 
डोर ) बनाकर पानी विकालनेका भ्रयत्व भी नहीं करना चाहिये; क्योंकि पह सॉकल- 
"बोर झुंएके पेंदेतक तो पहुँचेगी ही नहीं, अथवा ऐसा करते २ ही उसका जन्म वृथा 
* ही * बीत -जांयगा; और जो कदाचितंजीतेजी “वहांतक :पहुँचानेमें शक्तिमानुंभी 
“होजायंगा तो - जहां ऊपरंका आँकेंडा (-कडी ) तैयार होनेपर अदेगा कि नीचेकें क्ोकड़े 
(कड़ियाँ ) कढ जायँगे.' अथांत्‌ झंखछा हूट जायगी. इससे परमात्माको :पानेकाजों 
हेतु है बंद कर्दापि सिद्ध नहीं होसकेगा, सयाने मनुष्यकी तो” ऐसे परम भूंढ-गद्दन 
विषयमें इतनादीविचार रखना चाहिये कि शाज्ने अनेक हैं, उसका पार नहीं है,और आयुष्य 
तो भब्प है, उसमें भी विप्न बहुतसे हैं, इंसल्यि भीतर जो नित्य'है ओर/चादिरं भनित्य 
है, उस अनित्यका त्याग करके, नित्यआन्तरको निरन्तर अकाशित रंखनेके लिये यथादक्ति 
प्रयत्त करना चाहिये. जंद्ांतक अम्युतरमें पूरा २ प्रकाश नहीं होता तहांवेंक वह अनेक 
देह-संबंधमें काया करता. हे कोर आया करेगा; कर्म करता दै और भोगेगा 
सुख-दुश्खकी जन्म देगा ओर सेगैगा, और वारंबांर चक्र जगातादी रदेगा,. और, मात्र 
परमात्माकी प्राप्तिके सम्बन्धमें दानेही धीनेगा, अथोव्‌ द्वाथंदी मलतो रहेगा; परंतु जहां २ 
अस्येत्तरका घू्ण प्रकाश होगया है,- वहाँ २ अन्तिम-शरीर त्यागृते दी जीव विजर््र- 
रूपमें मिऊ जाता है. 


थ। जिज्ञाउधकी शोध॑- 


इस ज्ञानकों जानना, जढ़बुद्धि-स्थूलमतिके निज्ञासुको बहुत भारी-कठिन 
होनाता हैं, जिज्ञाप्रु अबेक होते हैं; जानना, विचारता, समझना, ऐसी इंच्छासे , 
भी परिषुण होते हैं; परन्तु गहन विषयर्मे उनकी मति प्रवेश नहीं कर सकती, 
उनदी समझमें आगे इसी देतुते, इस मगिकी रचना की गई है. इसमें किसी 
मतका आप॒रह नहीं है, परन्तु शंकरमगवानने जगतके कल्याणके लिये जो ज्ञान 
जयवको दिया वही सामान्य ज्ञान है, कि जिस सोपान मार्ग (पैड़ी) से विशेष 
ज्ञानकी श्राप्ति की जातके; यही इस मंणिके निमाताकी आशा है अतएवं जिज्ञा- 
सुकी सहज श्रमले समझ द्वो जाय ऐसे अमिप्रायसे, उदाहरणोंसे सिद्धान्तोंकी दृढ़ किया है. 


टर् है ९ हर 
स्थितिके विना धर्म नहीं समझा जाता; और घर्म विना परमात्मप्रातिका ज्ञान 
प्राप्त नहीं होता; और ज्षानप्राप्तिके विना निवत्तिपरायण वत्तेव कररनेकी स्थिति हृढीभूत 
नहीं होती, भौर उसके हुए बिवा परमात्माके दुशन नहीं दोते; और परमात्मामें 
भात्माके अजुसंधाव विना ब्रिकाल्में भी झान्ति नहीं होती, नाना भ्रकारके विष- « 
योर्मे उलझे हुए मनुष्यका मन, सदा संकल्पविकल्पसे घबराया हुआ रहता है, यह 
बड़ा दुःख है; परन्तु परमात्मासे दूर रहना-विमुख रहना इसके धरावर ओर कोई दूसरा 
दुःख नहीं है. मशुष्यकी उसका ज्ञान विना रहना इसके जैसा अछुछल देनेवाला-दुःखदायक 
कोई भी नहीं. ज्ञानम्राप्रिका मुख्य देतुही यह दे कि क्षरपरस अक्षर, कि जिसको 
बेदमं परमपद्‌ कहते हैं उसको पाना; और उसमें छीन होकर अखण्डानन्दका भोगता 
बनना. मशुष्यजन्मका साफल्यभी तवद्दी होता है. इतना तो स्पष्ट कहददेना चाहिये कि 
जिस ज्ञानमें-शानप्राप्तिके साथ पू्णोनन्दग्राप्तिका अति उत्तम 'सर्वोत्तम हेतु चमाया हुआ 
नहीं यह ज्ञानही नहीं है; परन्तु व६ छुछ भौरही है. बुद्धि वारेवार गोता जिछाती दै- 
किसी मार्गमें निश्चयानुसार चलनेकों कद्दती है; परन्तु जहां हम अठके कि वह मारा 
उपहासाध्पद्‌ चित्र खींच २ कर घीरे २ रेखा २ में अथाद हरएक छूकीरमे ऐसा 
विचित्र ( भनीव ) रंग पूरती दै-भरती है-रंगती दे कि अपनी भाकतिको देखकर 
इमही ( ख़ुद अपने भापही ) छनित होते हैं. परन्तु वही बुद्धि भेष्ठ दे कि जो 
दूरवीनकी आंति महीन ( सृक्ष्म ) मोटे ( स्घूछ )-योग्य अयोग्य-सार असार-सत्य नित्य 
ओर नित्यप्रकाशकों देख सकती हे. मनुष्यके लिये विकटसे विकट यही कार्य है, परमसे 
परम फछमी यही है, इस संथर्म उस कार्यके लियि-उस फलके निमित्तकी रचना 
बिना आडम्बरके कीगई हे कि जिससे अनित्यको त्यागकर नित्यकी पाजाय, और 
उसको पानेके लिये अर्संग रहकर वाह्य तथा भशम्यन्तर घंमे एकसमाव संतेज- 
'प्रदी्त रक्‍्या जासके. 
से, १९४७ 
तल | इच्छाराम खूर्यराम देसाई. 


शोधककी चिज्ञस्ति 


#स्यह-2 १7: हे १०शिम 


धीसचिदानन्द्संदोह, निरस्तसमस्तमोह, परात्पर, परब्ह्म परमात्माके. . अमन्दा: 
नन्‍्द्मय- अमोधघ अलुप्हसे आज यह शुभ अवसर उपल्थितः है कि में अपने 
हिन्दीमाषाभक्त श्राताओंको, दिन्दीसाहित्यके एक नंघप्रसृत अन्धरत्नका परिचय 
देनेके लिये प्रस्तुत हुआ हूं. यह वह अ्न्थ है कि, जो नितान्त निश्नोन्‍्त वेदान्त 
- सिद्धान्तका एकान्त प्रतिपादक चन्द्रकान्त मणि, वम्वई प्रान्तके प्रसिद्ध साप्ताहिक 
गुजराती” पतन्नंके मुख्य संपादक, गुजराती भाषाके सुविख्यात लेखक, अनेक 
प्रन्थोंके निर्माता, देशभक्तघुरीण सारासार-विवेक-प्रवीण, वेश्यकुल्भूषण, छोकमान्य 
इच्छाराम सूयराम देंसाईके शुद्ध हृदयमें देदीप्यमान . अवोधरत्न-भाण्डागारकां 
चमचमाता हुआ एक अमूल्य रत्न है. हमारे द्विन्दी रसिकॉमेंसे, जिन., कतिपय॑ 
महाशयोंने इनके लिखे हुए ग्रुजराती भाषाके “हिन्द्‌ अने ब्रिटानिया” भादि 
अनेक श्रन्थोंमसे किसी एक श्रन्थकोमी कभी देखा होगा वे तो इनके अग्रतिम 
देशवात्सल्य तथा असामान्य व्यावहारिक और पारमार्थिक कोशल्य आदि अजुप्म 
गुणेंसि भलीमांति परिचित होगे ही; परंतु जिन्हें वह सोभाग्य नहीं श्राप्त हुआ है 
वैसी इस एकद्दी अन्थसे उक्त गुणोंको जाननेके साथ ही साथ श्रद्मस्त- विद्वत्ता, 
छोकीत्तर सत्यशोघकता, अगाध विचारगाम्भीये, अद्भुत अतिभाशालित्व -तथा .अपूर्त 
पिवेचनपठुता भादि इनके अन्यान्य समस्त सर्वोत्तम गुणोंकोमी - सहजहीमें जान 
जायेंगे. . यद्यपि विज्ञ . पाठकॉने इंतमेंहीसे इस -अन्थके. स्वरूपका यथार्थ अनुमान 
करालिया होगा; तथापि--इतर- साधारण - युरुषोंके - लिये - कुछ विशेष * परिचय देना 
आवश्यक होनेपर भी पिष्टपेषणवत, समझकर उस विषयमें कुछभी बिना लिखेद्दी- 
में पाठंकॉसे प्रार्थना करता हूं कि-वे सबसे प्रथम अन्थारम्भमें त्वयम्‌ भगन्थकारके 
ढिखे हुए “ जिज्ञाख़ुकी शोध ”.शीरषक लेखकों एकवार अवश्य पढ़ें; क्योंकि, 
उससे उनको प्रन्थकी रचनाप्रणाली तथा उद्देश्य भादि अवश्य ज्ञातव्य विषंयोक्ता 
ज्ञान होकर भन्थके रूपका पूरा २ पत्ता लग जायमा, 

अब श्रन्थकार अपने इस कार्यमें कहांचक कृतकाय हुआ है, इस विषय अपना 
स्वतंत्र विचार विचारशील पाठकोंके सामने प्रकट करना अपना कर्तव्य समझकर, में 
यह .बात मुक्त कण्ठबसे कहता हूँ कि-गृढातियूढ, श्रुतिशिरोभाग एवं दशेन- 
शिरोमणि भ्रशान्त वेदान्त सिद्धान्तके शुह्यातिगुह्य, कठिनातिकठिन, आन्तारिक परमः 
रहस्यको, उसके प्रत्येक विषयका सप्रमाण सबविस्तर विवेचन ओर भ्रत्येक पारिभाषिक 
शब्दोंका दीका-डिप्पणी आदिद्वारा यथार्थ अर्थ समझाकंर, अस्थानत्रय. (-उपनिषदू , 


५० शोधककी विज्ञप्ति, 


भाष्य आरगीता ) तथा वेदान्तके अन्यान्य असिद्ध २ सर्व प्रकरण अन्थ, इतर 
सर्व दशन-प्रन्थ, मन्वादि स्थ्ाति, रामायण, भारतादि इतिहास, और श्रीमद्भागव- 
तादि पुराणोपपुराण, इत्यादि २ उपयुक्त अन्थोंका निष्कर्ष लेके, आावाल गोपाल से 
साधोरणके संर्मझने योग्य, सर पद्धतिसे, सरल भापामें, परम श्रोत्रिय, प्रह्मनिप्ठ 
गुंरु और सांधनचंत॒श्येंसपन्न॒शिष्यके सुंदर संवादमय मनोद्रर कहानीहूपसे लिखकर, 
संहजर्मं सुंगमरीतिसे साफ २ ( खुछम खुछा ) भरपूर ख़ुछासेवार समझानेकां 
लेंखंकका स्तुत्यं अयत्न अधिकांशमें सफल हुआ हैं; क्योंकि, इसमें प्रमाणपूर्वक 
प्रामाणिक साधक बाधक युक्ति ग्रयुक्तिद्वारा प्रत्येक विषयका ऊहापोह ऐसी उत्तम- 
तासें किया गया है कि जिससे बड़े २ गहन और अतिजटिल प्रश्नमी बातकी बातें 
अनायासही हछ होजाते हैं. ओर, जिसके दुर्बोध तत्त्वॉको विचारत ६ बढ़े २ 
प्रतिंभावात्र और मेधावी पण्डितोंकीमी बुद्धि कष्ठित होजाती है, उस वेदान्त जैसे नीरस, 
कंठोर भौर विपयी जनोंके लिये साक्षात्‌ विपकर्ट विपयको, विनोदात्मक भापामें, 
अनेक अलौकिक दृशन्तोंसे पूर्ण, वाना शेका समाधान विपयक नानाम्रश्षोत्तरोंते अलेकृत 
ओर अंद्ुतांदि विविंध रसभूषित अतिमनोरंजक कथाका रूप देकर उसके ( वेद्ान्तके ) 
छिपेहुंए गहरे तंत्त्वोकी इसंग्रकार खोलागया हैं, कि जिससे विपयलोलप पाम- 
रॉकोमी भनोरंजनके साथ २ कोतुकद्दी कोतुकमें यथार्थ तत्त्वज्ञान भ्राप्त द्ोकर, 
अनिर्वेचनीय अखण्डानन्दका लाभ होसके. वास्तवर्म संसारज्वरको मिटानेके लिये 
भारंमकद किनाइन या चिरायतारूप वेदान्तसिद्धान्त्म मनोरधन कथारूप शकेरा 
लंपेटकर, लेखकने अपनी असाधारण विदग्धताका परिचय देनेके साथ ३ 
उक्त वेदान्तातीद्धान्तकों सर्वेत्षाधारणका उपयोगी बना देनेमे कोई कसर नहीं 
रंक्‍्ली है, मेरी समझमे इस ग्रन्थकों सावेचार साथन्त पढ़नेबाल साधारण 
पुरुषभी गृह वेदान्तसिद्धान्तकी हृदयंगम करनेके साथ २ वर्णाश्रम-धर्मज्ञान- 
पुरस्सर व्यवद्वार और परमार्थमे यथार्थ निपुण होकर, जनकादिवत्‌ आसक्तिरद्दित 
निष्कांम कमोंको करता हुआ, प्रदनत्तिमें रहकर भी, निवृत्तिमार्गद्वारा श्राप्य नैष्कर्म्य 
प्रिंद्विको अचश्य पा सकेगा. 

यह ग्रन्थ यद्यपि केवल शात्॒तत्त्वानभिज्ञ साधारण समाजकों झात्तीय तत्त्व समसा- 
नेके,छिये ही रचा गया है, तथापि सावकाश द्ोनेषर पडदर्शननिष्णात विद्वानोंके भी 
देखने योग्य हैं; क्योंकि, कठिन विषय सर्वेसाधारणकों कैसे समझना चाहिये. इस 
चात्तका यह सर्वोत्तम आदर है, ओर विद्वानों यह गुण होना अत्यंत आवश्यक है. 
कि. .बहुर्ना,. आध्यात्म ज्ञानशून्य द्वीपान्तरीय भाषाओंमें तो ऐसे श्रन्थका अस्तित्व 
खपुष्पके समान असंभव ही है, . किन्ठु चैंगला भोर मराठी जेसी एतद्रेशीय , भत्युथ 
सापानोंमें भी ऐसा कोई धन्य आजतक मेरे देखनेमें नहीं आया.. अलबत्ता, सेस्कृतमें 


शोघककी विक्षप्ति, ११ 


£ प्रवोधचन्द्रोदय -नाठक “तथा -“उपमितिभवप्रपत्ता ! आदि कुछ २, इसीके छँगसे 
मिलते हुए अन्य हैं, गुजराती -शिक्षित समाजमें इसका इतना समादर है --क्ि--झोडे दी 
करालमें इसकी कई आवृत्तियां होकर १७-२०६जार कापियां वातकी वातमेँ :विक ग्रई 
महाराष्ट्र प्रजाभी इसे बड़े गोरवकी इश्सि देखती है. उनके लियें मराठी भाषामें :भी इस 
चन्द्रकान्तका ( तीर्नो भागोंका.) अनुवाद छपवाक्र. तैयार है. कई आंग्लविद्याविशार्‌द्र 
भहाशर्योकी यह राय है कि याद यह पुस्तक अँग्रेजीम अजुवादित हो तो इसके द्वारा जड़- 
बादी, स्थूलदर्शी, सूक्ष्म-आध्यात्मिकज्ञानशन्य . भोर आधिभोतिक-वैभवाष्यासी, अथौत्, 
ऐहिक दइय सुख सामग्री संपादन करनेमें ही परम पुरुषार्थ माननेवाली .अतएवं परमार्थसे 
कोर्सो दूर भांगनेबाली, केवल स्वार्थलोछूप यूरोपीय अजाका, तथा अपने घ्रका भेद न जान 
नेचाले, अपनी भाषा व भेष (चेष ) को भूछे हुए, अपने पूर्वनोंको भज्ञ-समझनेवाले अतएव 
स्वाभिमानशून्य कतिपय साहवी ठाटबाढे हिन्दी मेजुएट महाश््योकामी.-वड़ा- उपुकार 
हो; अर्थात्‌ वेभी इसके द्वारा ज्ञानी बनकर अपने पूर्वजोंके अपूर्व ज्ञानविस्तार- तथा 
आचार विचारका पूण परिचय मिल जानेसे उनके अनन्य भक्त होनेके साथ -२ स्वध्म 
ज्ञानपूर्वक स्वाभिमानी वन जावे ओर अंग्रेजी-भाषाग्रेम्ियोंमें -यह ग्रन्थ .अत्यधिक 
भारत द्वों. संभव है कि इसका अंग्रेजी अज्ुवादभी प्रन्थकतों.महाशय ्वयमेत्र किसी 
कालमस प्रकट करें, वस्तुतः ऐसे सर्वोपकारी अन्थका सभी आपएाओंम अनुवाद 
होजाना हि आवश्यक है, और कंदाबित्‌ काठकंमते हो भी जाग तो .कोई 


* ऐसे उपयोगी प्रेन्थका कंई हिन्दी रसिक विद्वानोंके अजुरोधसे मूंलप्रन्धंकतों . मुद्दाझंयने 
पै. रामंप्रतापजी रतलामनिवांसी-द्वारां अज्वाद बनंबाकर इसके शोंधनका, भार मुझे 
स्वीकार करनेका अंनुरोब किया, अन्यान्ंय कार्यप्राचुंय होनेके कारण विंशेष -अंबर्काश 
होनेपरभी, गुरुतर अनुरोधसे मुझे यहें कांयेंदी शिरोधार्य करना पंडा, तदनुसांर 
मैने यथावसर यथासंभव कहीं २-नवीन वाक्यरवना करने, तात्पये विवरण -करने; कहीं २ 
शआँचइश्यक टिप्पणी देकर विशेष विचेचन -करने, एवं शब्दाथ -व्यक्ते करनेके -साथ-.< 
भाषासॉन्द्यपर भी सामान्य लक्ष्य देते हुए, ओर अन्यलिखित लेखमें शोधकंद्वारा.- जितनो 
“भाषाका सुधार हो सकता है,-उतना करते हुए -भी इस अनुवादकों-यथावंस्थिते -रूपमेंद्दी 
*रखकरे केवल मूल भ्रन्थका भांशग्रे न तो:भणुमांत्र .बदके ने -छूटे,- ईंसी:. ओर. ,विशेष 
ध्याव देंकर, श्रावः इसके शब्दाशद्धि अर्थाशद्दि, और :अजुवादाशदि- आदि:दोषोंकोंही 
पूर्ण रूपसे निराकरण किया है. इतना -होनेपर --भी छपत्रेके समय त्वरा - होनेके - कारण 
समयामभावसे -मूल, इस्तलिखित कापी न शोधकर, -अधिकाँश शोधन- छपें हुए -प्रफेपरंही 
किया है;- इससे तथा मनुण्यत्वभावासिद्ध मेरे दृष्टिदोषादि अ्रम॑ और - भक्षरसयोजकादिकोंकी 
श्रसावधातीसे, -नित भूलोंका -रहजाता- संभव- है; उनके लिये सदय- हुद्य सहदय ,भद्दौद 
थेधि:सविनिय निवेदन है. कि ते-भपने उदार -सवनावानुलार क्षमा. करें, 


श्र झोधककी विज्ञात्रि- 


-इस अनुवादके विषयर्मे यहांपर यह प्रकट कर देना भी बहुत आवश्यक है कि, यथपि 
किसी एक भाषाका दूसरी भाषामें अनुवाद मूल भाषाके दँगपर शब्ददाः न होकर केवक 
*अथीशमें दृष्टि रखकर अपनी भाषाके ढेंगपर छलित वाक्यरचना कर, तथा भावमात्रपर 
लक्ष्य देकर, जिस प्रान्तकी भाषामें अनुवाद करना हो उसी आ्रान्तकी रीति भांति ( चांल- 
छाल ) के अनुसार वर्णनीय प्रस॑गोंमेंभी अपेक्षित सुधार कर बनाया जानेसेही विशेष 
मनोरम होता है; तथापि यह अधिकांशमें गुजरती भाषाके चाक्योंका शब्दगाः अनुवाद 
होनेके कारण तथा अजुबादकी भाषा शैली ( मुद्दाविश ) भी कुछ और ढेँगकी 
दोनेके कारण, कदाचितः भाषासौन्दयंसे त्ताहश झुचिकर न द्ोनेपर भी, पूर्णलूपसे 
यथार्थ तात्पयका अकाशक होनेसे, केवछ अपने विषयकी सर्वोच्च उत्तमतांस ही, 
आक्ृश्मित्रंके समान पाठकोंके मनकी अपनी ओर खींचे बिना कदापि न रहेगा. यदि 
पाठकौंकी रुचि वेसी हुई तो दूसरी जावृत्तिमें यह दोषभी अधिकांशमें निकाला जाकर, 
प्रथम अयत्न होनेके कारण तथा अन्यान्य कारणोंसे रहा हुआ और भी समुचित सुधार 
“किया जा सकेगा. 
जपसंहारमें मेरा ।हिन्दीरसिक मद्दोद्योंसे सानुनय निवेदुन यह है कि हिन्दी-- 
साहित्यके लिये यह अल्प सौमाग्यका विषय नहीं है कि उसमें एक ऐस भझ्भुत अन्य- 
रत्नका समावेश हुआ है, कि; जो अपने विषयमें अद्वितीय है, और जिसे अनेक 
भाषाभाषी सशिक्षित मद्दाशय वड़े भाद्रकी इृश्सि देखते हैं, अतएव, वे भुजरभाषा-अ्रसत 
इस हिन्दी-वेषान्तरधारी अतिथिका योग्य आद्रातिथ्य कर अपनी सर्वोत्कृष्ट गुणप्राहकता 
भर सर्वाधिक सुपरीक्षकताका परिचय देनेके साथ २ मूलग्रन्थकार और हम नोगोंका 
'अपार परिश्रम सफल करते हुए प्रकाशकके अनुदिन वर्दभान नवनवस्रन्थप्रकाशन विषयक 
साइड और उत्साइको अबश्यदी अधिकारथिक वुद्धिंगत करें, 


यदि हिन्दीके सच्े सेवकॉने हिन्दी, हिन्दू ओर हिन्दुस्थानके सचे हितपर ध्यान 
देकर इस नवजात भ्रन्थरत्नका श्मुचित समादर किया तो यह अपने अन्यान्य आता- 
श्लोंको भी हिन्दी अवतार घारण कराकर द्विन्दौके साहित्य-मन्दिर्की अपूर्व शोभाको 
परह़ानेके साथ २ अध/पतित द्विन्दू जातिके तथा उसके साथ सम्रत्त हिन्दुस्थानकी भी 
उन्नतिके शिखर॒पर चढ़ानेमें वहुत सहायक होगा; क्योंकि, घामिक उन्नतिद्दी सर्व उन्नति- 
योंका मूल है, यह भटल सिद्धान्त है. 

प्रन्थकर्ता महाशयभी प्रथम २ यह नृतन उपहार दिन्दीहितेषियोंकी सेवार्मे समर्पण 
कऋर उनसे अपना परिचय इृढ़ और चिरस्थायी करना चाइते हैं. यादि उन्होंने इस प्रथम 
सिलापमें इनसे यथोचित प्रेमपूर्ण व्यवहार किया सो ये नितनये अनेकानेक उपहार लेकर 
“उनको हिन्दीरसिकोका कण्ठहार वनानेकी शुभ कामनासे बारंवार उनके द्वारपर उपस्थित 
होकर, सदेव उनसे भिछते रहेंगे, झधोत, चत्वकान्तका थहअंथ भाग सोदे पाठकोंड़ो 


शोषक़ी विज्ञप्ति कह 


यर््िंचितओ रुचिकर हुआ तो शीघ्रद्दी इसके अन्य सब भाग तथा उक्त प्रन्थकर्तीके लिखे 
हुए सभी अन्ध दिन्दीमें अनुवादित कराकर यथाक्रम प्रकाशित करनेका प्रन्थकर्ताका 
“प्बल भनोरथ है. मुझे पूर्ण आशा है कि, हिम्दीहितकारी मद्दाशय इस नवपरिचित प्रम्थक- 
तोके इस प्रशंसनय मनोरथको सफऊ करनेके मिप्त्तें अपनी मातुभाषाके साहित्यको 
उत्तमोत्तम अन्यरत्नोंसे परिषूण कर, उसे राष्ट्रभापाके सर्वोच्च पद्पर विठानेका अयत्न करने- 
चाले महानुभावोंकी किसी अशमें सहायता पहुँचानेके इस स॒योगकी विफल न जाने देकर, 
अपनी के 2 दूरदशिता तथा यथोचित देशकालाभिज्ञताका यथार्थ परिचय दिये 
विना न रहेंगे, 


सुमेरपुर, उन्नाव व. नि. वम्वई, 
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प्रथमप्रवाह-पुरुषाथ, 






(0 


2 अल लक लक अल #ध्ाइका कील जि 


८ > हर 
* मचलम्‌, 
# सह नाववतु, सद्द नौ भ्ुनक्तु; सह वीवये करवाचहै। 


कट तेजरिव नावधीतमस्तु मा विहिषाबंद ॥._ 
कक.  : ३० शान्ति: शान्ति: झान्ति: | है 
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: उपनिषद्वीता, परमात्मविद्याका स्वरूप प्रकट करके हमारा (गुरुश्षिष्यका ) 4) 
हैं| पाछन करो, विद्याका फल प्रकट करके हमारा पालन करो, हम दोनों एकसाथ 
विद्यासंबंधी सामर्थ्य सिद्ध करेंगे, हमारा दोनोंका अध्ययन तेजस्वी होओ और 
हम दोनों प्रमादजन्य अन्यायसे अध्ययन और अध्यापनके दोपके लिये पर« 
सर हेष नहीं करेंगे, शांति, शांति, शांति. 


उपहरणं विभवानां संहर्ण सकलदुरितजालस्य । 
उद्धरण संसाराचरणं वः शेयसेड5स्तु विश्वपतेः ॥ 


##36%:#3५९-४॥७४७५९ ४5७ 20 6:४० ५९: 


वैभवोंको देनेवाला, सब पापसमूहको हरण करनेवाला और संसारसे उद्धार 
करनेवाल्य विश्वपतिका चरण तुम्हारा कल्याण करो. . 
विद्यारण्य, 


दिक्कालाद्नवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूतेये । 
स्वानुभूल्यैकसाराय नमः शान्ताय तेजसे । 


दिशा कालछ आदिसे अवच्छेद रहित, अनंत, चैतन्यमात्रमूति और आत्माके 
अचुभवका एक साररूप श्ान्त तेजको मैं नमस्कार करता हूं. 


भर्तृदरि, 
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ध्दः 


$। 
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आपन्नौदरिमि शरण्योस्मि सर्वावस्थोषस्मि सबेदा । 
भगव॑स्त्वां प्रपन्नोउस्मि रक्ष मां शरणागतस्‌ ॥ 
है भगवन्‌ ! मैं आपको शरण आया हूं, मैं रक्षण करनेके लिये योग्य हूं. 
मैं सदा सर्व प्रकारकी अवस्थाको अनुभव करनेवाल्ा हूं और आपको प्राप्त 
हुआ हूँ, आप मेरी शरणागतकी रक्षा करो. 
जपो जल्पः शिहप सकलम्पि मुद्राविरचना 
गति: प्रादक्षिण्यक्रमणमद॒नान्याहुतिविधि: । 
प्रणाम: संचेशः सकलमिद्मात्माप॑णविधो 
सर्पर्यापर्यायस्तव भवतु यन्मे विछसितम ॥ 
में जो बात करता हूँ वह आपके नामका जप होओ, में जो शिव्परचना 
करता हूँ वह आपकी मुद्रा होओ, में जो चलता हूं वह आपकी प्रदक्षिणा द्दोभो, 
हूँ में जो भोजन करता हूं चह आपकी आहइतिरूप होओ, मैं जो बैठता हूं. वह 
है आपको अणामरूप होओ और मेरा जो कोई विछास दो सो आपकी पूजा द्ोओ. 
इसीप्रकार आत्मार्पणविधिमें में यह सर्व अर्पप करता हूं... श्रीशंकराचार्य, 
नमो विश्वर्तजे पूर्व विश्व तदनु विश्नतते 
अथ विश्वस्य संहतनें तुम्य॑ त्रेधास्थितात्मने ॥ 
तुम प्रथम जगतकों उत्तन्न करते हो, पीछे विश्वका पावन करते हो और 
पीछे उसका संह्ार करते हो; इसीभकार तीन प्रकारसे रहनेवाले आपको मैं 
नमस्कार करता हूँ. 
चिरं ध्याता राम्ता क्षणमपि न रामप्रतिकृति: 
पर पीत॑ रामाधरमधु न शामाड्रिसलिल्म्‌ । 
नता रुष्टा रामा यद्रचि न रामाय विनति- 
गत मे जन्माम्य व दशर्थज्ल्मा परिगतः ॥ 
मैंने रामा ( स्री ) का ध्यान बहुत समयतक किया, परंतु श्रीराममूर्तिका 
क्षणमरभी ध्यान न किया; रामाके अधरामृतका पान किया, परंतु श्रीरामके 
ए चरणामृतका पान नहीं किया दष्ट हुई; रामाको नमस्कार किया परंठु श्रीरा- # 
(ं मको नमस्कार नहीं किया; इसप्रकार मेरा उत्तम जन्म गया, परंतु दशरथपुत्र 
रामको मैं प्राप्त नहीं हुआ, ई 
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च न्द्र का न्‍त.. 





प्रथमप्रवाह-पुरुषार्थ 





प्रवेशक, 


डुलेस त्रयमेवेतद्देवानुग्रहहेतुकत्‌ । 
मनुष्यत्वं मुमुष्लत्व॑ं मद्यापुरुषसंश्रयः ॥ शंकराचार्य, 


.. अर्थ--मनुष्यजन्म, मोक्षकी इच्छा और महापुरुषोंका आय, ये तीनों दुर्लभ हैं । 
जो देवकी कृपा हो तोही ये मिलते हैं. 


॥9-क+-क-+-क--$क-+-6+ 
मुद्दात्मा गुरुके चरणोंकी सेवा करनेसे शिष्योंकी चत्ति भी महात्मारूपही 

$&$»$०»७-६ हो जाती है. कद हे कि:--- 

सत्लंगारृषति दि साधुता खलानां साधूनां नहि खलसंगमात्खलूत्वम्‌। 
आमोद कुछुममर्य र्॒देव घत्ते स्उद्वन्ध॑ नहि कुछुमानि धारयन्ति ॥ 
' झर्थ--खल पुरुषोंकों सत्संगस साधुता ( सम्बनता ) श्राप्त होती है, किन्त साधु 
पुरुषोंकी खलके संगते खलता ( दुषता ) नहीं प्राप्त द्ोती. ग्वत्तिकाही फूलकी 
छुगंधकी घारण करती है, परन्तु फूल मिद्दीकी गंधको नहीं प्रहण करते. 





कोई एक भ्रह्मवेत्ता सत्पुरुष किसी निजेन स्थानमें एकाल्तवास करके 
शहते थे. उन्तकी सेवा एक झुस्वभावका सुशील शिष्य था, बह्द, प्रति दिन 
उत्तम प्रकारसे उनकी सेवा करके, उनके पाससे तत्त्वज्ञान संपादन करता 
था. प्रसंगोपाच उन्त शुरुशिष्योंमें परस्पर झनेक प्रकारके प्रश्नोत्तर हुमा 
करते थे. शिष्य निरन्तर गुरुवाक्थोंका मनन फरता और उनमें उपजी 
शंका शुरुजीको कहता था ओर गुरुदेव उसपर परम कृपा करके अति भद्भुत 
युक्तिप्रयुक्तियोंके द्वारा उन शंकाओोंका समाधान करते थे, उन गुरुशिष्योंके 
ब्रिधिध तापको मिटानेवाले और मोक्षप्रद संशयनाशक संवादमेंसे कुछ भंश 
यहां लियागया है. 
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ध बद्मवेता सत्पुरुक ओर छशीर शिष्य 
फर्क /+०-4ै०-+७-+--३----६०--६०+-0-*०-०-६-६०-०-३७-७--६०-७--६०-+-६०--०--६७४-६--९४--३-६ई०-०० नम 


४ गुजराती ” प्रेस, कोट, मुंबई १. 





प्रथम बिन्‍्हु 
सत्संग और व्यवहार, 
“हे. क्रेक 6: स ०" 
बद्धरेद्ात्मना55त्माने मन संसारबारिधों । 
योगारूढत्वमासाथ सम्यम्श्श्ननिपष्ठया ॥ 
अर्थ--अपना आत्मा जो संसारसागरमें हवा हुआं है, उसको योगाभ्यांससे यथार्थ 
ज्ञान प्राप्त करके उससे स्वयमेव ही उद्धार करना चाहिये." 


छ्ह्हाःइएह एन दछ5 86 
$ एक दिन हिष्यने, गुरुकी पूजा करके दंडवत्‌ नमस्कार करनेके पश्चात्‌ 
39»25६६६६६ उनकी भाज्ञा लेकर, नम्र चाणीसे पूछा किः-/ है परम पाल 
शुरुदेव | इस संसारमें कितनेक मनुष्योंकी सत्संग और आत्माका अनुभव- 
सुख, इन दोलोंमें विशेष प्रीति ( आसक्ति ) होती है, तिस परभी उनकी 
चित्तबृत्ति व्यवहार लगी रहती दे; अर्थात्‌ सत्संग और आत्मसुखमें 
अत्यंत लोभायमान होकर, उसमें प्रीति करता है सही, परन्तु पुनः वह 
व्यवहारमें प्रवृत्त होता है. और संसारका भार उठा छेता है, इसका कारण 
क्या है ? सो आप कृपा करके मुझे कहिये. ” 
शुरु-- दे वत्स | धल्य है तुझको, तेरा प्रश्न झ्ति उत्तम और सुद्धम 
विचारवाला है. इस विषयमें में एक मक्षिकाका उदाहरण तुझे कहता हूं 
सो तू अत्रण कर. दे कत्स ! एक मक्षिका ( मच्खी ) जो अहर्निश मूत्र 
ओर विष्ठाके स्थछॉपर फिर कर निरन्तर उनकाही रस हेनेवाली है उसको 
एक समय फिरते २ शहदसे परिपृणे भरा हुआ एक घड़ा मिर गया. वह, 
अपनेको अति दुरेभ और बहुत खादिए बस्तु प्राप्त हुईं जानकर' भति हर्षित 
होकर उसपर बैठी. फिर उसने धीरे २ एक पांव शहदपर ठद्दराया, ओर 
धोडासा मधु चखने पर बडा सीठा-छगनेसे फिर दूसरा पांवभी रख दिया; 


८ हैं अन्द्रकान्त, 


इसप्रंकार वह बडी दैरतंक निश्चिन्ततासे शहद॒का स्वाद केती रही और जब 
सल्तुष्ट हुई तब वहांसे तुरन्त उड़कर, फिर इधर उधर उड़ने लगी; किन्तु 
फिर भटकते २ उसको वह पहला विछ्ठाका स्थछ मिल गया तो पूषैका . 
अभ्यास जोर आसक्तिके कारण उसकी दुर्गध लेमेके लिये उलपरभी जा 
बैठी , इस भांति वारंबार उस मधुका स्वाद लेचुकने परभी, पूर्व अभ्यास 
( भासक्ति ) तथा प्रकृतिके कारणसे, वह पुनः मृन्र और घिष्ठापर जाती 
हुई हीं रुकी, किल्तु यदि वह मक्खी शहदपर बैठी हुई हो और उसका 
स्वाद लेनेमे आसक्त दोरही हो उसी समय, यकायक पंचनका झकोरा भावे 
और उससे उसके पंख मधुमें लिप्त होकर परस्पर चिपट जाय, तब तो उसकी 
ब्रिष्ठा और मूत्रके हुर्गैधयुक्त रसकी आसक्ति अपने आपही दूर दो जाय और 
वहां जानेसे रुके, ओर मधुका मधुर स्वाद लेनेरूप सर्वोत्तम सुखमेंदी दीन 
'रदहे. इसी तरह विषयादिरूप विछ्ाके खादका मभ्यास ओर मासक्ति- 
बाली मनोद्त्ति, आस्मसुखरूप मधु लेनेके लिये, आश्मसुखरूप मधुसे भरे 
डए सत्संगरूप घड़ेपर जाकर स्थित होती है; फिर पहले अभ्याससे बहांसे 
विषयोंकी तरफ दौड़ जाती है; पुनः मनोछृत्तिको आत्मसुखरूपी मघुके 
स्थादका स्मरण होजानेसे, तैसेही उसकी ओछताको समझनेसे, उसपर 
पीछा मोह होता है तो पीछी आकर उसका रसास्वाद छेती है. फिर 
पहांसे जाती है ओर पीछी छोट भाती है. ऐसे जानेआनेमें जब पवनका 
वेग जाकर वहीं पंख चिपट जायें भर्थात्‌ जब ईश्वरका जनुमह, सदुरुकी 
कृपा और अपने शुभ कम, ये तीनों अथवा इन तीनोंमेंसे किसी एकाथ वस्तु- 
रूप पवलके प्रवाहसे विपयरूप विछाके स्वादपर दृढ़ बैराग्य होजाय, और , 
' मनोबृत्ति ब्रह्मानन्द्रूप मधु छिपट जाय तो फिर अपने आपही 
ज्यवद्टारमें जानेसे रुूकजाय; झस्तु , मानसिक जृत्ति स्त्रयं ही; जलमें गिरे 
हुए सैन्धवकी नाई गलकर त्रह्मरूप होजाय, परन्तु धहभी जो विपरीत साधन 
करती दे तो उलठी विगडती है. इसपर एक उदादरण देता हूँ, उसे तू सुन/-- 
किसी गाममें कोई एक धनात्य कहछाता हुआ पटवारी रहता था. 
उसको प्रतिष्ठित समझकर बहांके राजाने किसी कामके लिये अपनी 
कचहरीमें घुछाया, राजाका घुलाना, सोभी मान भरा हुआ आया था 
इससे वहां जानेके लिये पटवारीने सब नये छुपेद चल धारण किये और 


सत्संग और व्यवहार, ९ 


झुसज्नित होकर राजसंभाकी ओरं चला. वस्त्र बहुत भच्छे स्वच्छ पहने थे और 
राजससार्मं जाना था, अतः वस्चको कहीं दाग न लगजावें इस घातपर पढटे- 
छका बड़ा ध्यान था; परन्तु इतना. होते हुएभी मागमें जाते २ किसी जगह 
उसके कपडेको कोयलेका दाग लगही गया. पटेछ उस समय राजसभामें 
गया तो सही; किन्तु बहांका कामकाज होचुकनेके अनन्तर घरको लौटते 
समय उसके कपडेको दाग लगजानेकी वात याद आनेसे उसे बहुत खेद 
हुआ और कपडेपर कोयलेका दाग-रूगा था इसलिये उसे कोयलेमान्रपर बैर 
उत्पन्न हुआ, . फिर उसे बहुत क्रोध आजानेसे उसने. गामभरके- कोयछोंकी 
कालिख मिटा देनेका निम्धय किया; तुरन्त उसने गाममेंसे सब कोयले मजूरों 
द्वारा इकट्ठे करवाये और एक बड़े ताकावपर डल्वाये. वे इकट्ठे कियेहुए 
कोयले लगभग सो मन हुए होंगे. सब सोमन कोयछोंको धोनेके लिये कमसे 
कम पचास मन साहुन तो चाहियेही. उत्तने साबुनसे कोयके धोये जाने 
लगे ओर खलखलाहट करता काछा पानी एक साछेकी नाई गामके गोहरे 
( परनाले ) होकर वहने छगा. वह देखकर उसी गामका एक दूसरा पदेछ 
बड़ा अच॑मित हुआ; जोर उसने ताछावपर जाकर कोयछा धोनेवाले उस्र पटे- 
छको पूछा कि, “ अरे पटेलभाई ! तुम यह क्या करते हो १? यह सुनकर 
उसने जबाब दिया कि, “ कपड़ेको काछा छगानेवाले कोयलेको उसकी 
वयामतारूप दुगगुणसे मुक्त करते हैं.” ऐसा उत्तर सुनकर उसने विचार किया 
कि “यह कोई बुद्धिका अथाह सागर जान पड़ता है; क्‍योंकि कोयडेको सोव- 
पैंतक धोनेसे भी बह उजरा नहीं होगा, इसकी इसे खबरही नहीं, वह तो 
काछाका काछाही रहेगा. अस्तु, अब इस बेचारेको इस भिश्याश्रम करनेसे 
रोककर सत्य मागे दिखाना चाहिये.” यह विचार कर उसने उस पंटेको 
कहा;- भाई [| तुम कहो तो में इन सबको केवऊ ४ घंटेमें रुईकी पोती 

सफेद कर दूं ” इससे चकित होकर.पंटेलभाई विचार करने लगा कि, 
४ अरे इतनी बड़ी मिदहनत और पचास मन साथुन्तका खर्च करनेपरभी 
जो ये कोयले उजञले नहीं होते, उनको यह केवल चारही घंटोंमें किसप्रकार 
सफेद करदेगा ! झतः देखना चाहिये कि यह कैसे करता है. ?” ऐसा 
विचार कर उसने थे सब कोयले उस दूसरे पंटेंलके सुंपुब कर दिये. तब 
उस दूसरे चतुर पंटेलने तुरन्त उन भीगे हुए कोयछोंकों भूमिपर फैला 
कर धूंपमे सुलाकर रात दोतेही उन सबमें भप्रि छगादी- प्रातःकाल होने5 
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तक तो वे सब जलफर संफेद खाक-भस्म होगये. यह देखकर अपने मिथ्या- 
अम करनेवाले पदेलभाई बहुत प्रसन्न हुए ओर मन्नोजृत्तिका सदुपयोग करने: 
घाढे उस बुद्धिमान्‌ पटेलको -नम्नन किया. 

इसलिये दे शिष्य ! सत्पुरुफके समागमसे मनोदृत्तिको संस्कारवांली करने 
उस दुसरे पंटेलकी भांति उत्तम साधनोंकी योजना करना: "कोयले काले 
थे तोभी अभ्रीके संगसे अपनी श्यामताको त्यागकर सफेद र॑गके होगये, 
तैसेही मनुष्य जो ज्ञानापम्तिका उपयोग करे तो उसकी मनोवृत्ति, कामक्रोधा- 
दिक मलोंसे मुक्त होकर, शुद्ध परब्रह्मरूप दोजाती दै. ज्ञानरूपी अप्नि 
केवल मलकोददी नहीं जलाता है, चरन्‌ वह तो कर्मोकोभी जछाकर भस्म 
करदेता है. भगवानने अजुनको उपदेश देते समय कहा है कि-“ ज्षानाप्ति 
सरकर्माणि भस्मसात्कुरुतैउजुन ! ” यह शान ( भातास्वरूपका ज्ञान ) 
महात्माजनोंका ज्राश्नय फरनेसेही प्राप्त दोश हैं, 





ह्वितीय बिन्दु 
आत्मस्वरूपका चिन्तन, 
कक के $9-०80-०-%क-5€ 
खसति सक्तो नरो याति सक्तावं होकनिष्ठया 
कीटको भ्रभरी ध्यायन्‌ प्रमरत्वाय कटपते ॥ 


अथे--जैसे अमरीका ध्यान करता हुआ कीट प्रमरत्वको भ्राप्त होता हे, वैसेही 
एकानिष्ठासे अह्मका ध्यान धरनेमें रत हुआ पुरुष, ्द्यत्वको प्राप्त होता है. * - 


णप्जड 
शिष्य-- दे परम ऊपाछ गुरुदेव ! मैंने सुना है कि, इस संसारमें चौरासी 
कक + लक्ष योतियां, जीवके अवतरणके लिये हैं, उन सबकी अपेक्षा 
यह मनुष्ययोनि अति उत्तम दे; और यह जीबको प्राप्त होनी बड़ी हुर्लूभ है 
कड्ाचित्‌ ईश्वरकृपासे यह प्राप्ते हुई हो तो फ़िर इसको सहजमें नहीं गँवाकर 
मनुष्यको चादिये.कि इसे साथकही करे भर्थात्‌ ऋददर्निश आत्माका चिस्तन 
करके उसके स्वरूपको पहचाने, परंतु दे झुरुगाज | ये समस्त मनुष्य तो 
दुस्तर संसारके चिकने ज्यवद्वारकायो्में सदा गुँथे हुए-छयलीन ही रहते हैं, 
तो फिर उनसे भदहर्निश ( रातद्ल ) आत्मस्वरूपका चिन्तन किस प्रकार हो ९ 
शुरु-- हे वत्स ! हे सुमुक्षु ! तेरा कल्याण हो. यह तेरा प्रश्न मोक्षकी 
जिज्ञासावारे पुरुषोंकों अत्यस्त कल्याणकारी होजाय ऐसा है. अत्र में 
तुझको जो उदाहरण कहता हूं उसे तू ध्यानपूर्तंक श्रवण कर, 
दूध देनेवाली गोंके नये. प्रसव हुए बछड़का हिंत उसकी माता 
मेंही समाया हुआ दै; भर्थात्‌ उधकी माताके पयःपानहीसे उलका सबंथा 
पोषण होनेवाला है जौर इसीप्रकार.गौकोमी अपने अछड़ेपर भत्यज्त , प्रीति 
दोलेसे उसके बिता एक पलछभी चेन नहीं पड़ता; परन्तु गो द्निसर अपने 
बेछड़ैके पांस रह नहीं सकती; क्योंकि उसको ततसें चारा चरनेके लिये जाता 


चन्द्रकान्त+ 


पड़ता है; इसलिये प्रभातमें दुहनेके समयददी बछड़ेकोी छोडकर जब उसके 
पास लेजाते हैं तव वह उसे धवाती-दूध पिछावी-दे- जब बछड़ा दूध पीकर 
संतुष्ट होता दे तब उसे तुरंत उसकी जगद् पीछा वांध देते हैं और गौको 
बने चरनेके लिये छोड़ देते हैं. यह गो दिवभर घनमें रहकर चानाप्रका- 
श्के कोमल २ त्र्णांहर चरती दे, पानी पीती है, वृक्षोंकी शीवल छायामें 
अपने समूहमें निश्चिन्चभावले वेठकर वायोछवी है, भर्थात्‌ रोमस्थ 
(बर्वितचर्चण) करती दे, और संध्यासमय दोजानेपर सब गौओंके साथ घरको 
आती दे. इतने समयमें गो अपने वछड़ेको यादभी नहीं करती कि, वह्‌ 
कया करता होगा ! परन्तु घर झापहुँचनेपर जब दुदनेका समय द्वोत्ा हैँ, 
तभी चह अपने वछड़्ेका स्मरण करती है और उसको घवाये विना फदापि 
झपने स्वामीको अपना दूध नहीं ढुद्नने देती. इसी प्रकारसे प्रतिदिन करते २ 
जब वह “# उत्ती ? होकर फिरसे गर्मिंगी द्ोती है तम्तक चह बछ- 
ड्राभी नियमातुसार उत्तम पोषण होनेसे शरीरसे दृढ़ तथा बलब्रान्‌ हो जाता 
है, और फिर जब चारा चरने रूगता द्वै तव उसको अपनी माताकफे पयःपा- 
नकी आवश्यकता भी नहीं रहती, भर्थात्‌ स्वतंत्र होकर चिघरता है- 


इस दृष्टान्तके अछुसार जो मनुष्य नित्य दृढ़ निश्चय मर नियमसे अधिक 
नहीं तो दिनभरमें एक दो मुहृतेतकभी, अमुक नियमित समयमें सत्संग, 
भगवत्स्मरण, भात्मत्वरुपका चिल्चन आदि करे तो काल प्राकर उसका 
अभ्यास स्थिर होजाता है; और इसीलिये वह मनुष्य चादे जैसे प्रपंचके 
कार्योमें लगता है तोभी वह अपने लित्य नियममें कभी नहीं चूकता. ऐसे 
सधिक समयतक अभ्यास बना रहनेसे स्वात्मसवरूपके चिल्तनका पोषण 
होता दे और अन्तमें मनुष्य संसारकी उपाधिमेंसे मुक्त होकर भगवत्स्वरूप 
बन जाता है; इसमें संशय नहीं. जैसे गो सवेरे अपने वछड़ेको धवाकर ( द्ध 
पिलछाकर ) उसे घरपर छोड़ जाती है ओर आप बनमें जाकर हिरती फिरती 
है, घास चरती दे, पानी पीती दे, मपने टोले ( समूह ) में जाकर बैठती है, 
ठंढी छाथामें विश्राम लेती दे और सांझको दुइनेका समय होतेहदी घरकी ओर 
फिरती है और पुनः बछड़को धवाती है; इसीभांति मलुष्यभी प्राचःकालू 
अपना नित्य तिबम ( भगवद्धबान-स्वरूपचिन्तन ) भादिक .करके, विस 

# उत्ती होना अथोत्र दूब देना बंद हो जाना. 


आत्मस्वरूपका चिन्दन. १३ 


पीछे दिनभर इधर उधर फिरकर आजीविकाके अर्थ अनेक काये करता है, 
खाता हैं, पीचा है, घररूपी दृक्षकी छायामें निवासकारी स््ीपुत्रादिकरूप 
अपने टोढेम बेठकर निश्चिन्ततासे विश्राम लेता है और फिर ( दुहनेके सम- 
यरूप ) संध्यासमय होनेपर तुरन्त तयार होकर अपना नित्यकृत्य ( भग- 
वत्स्रूपचिस्तन ) करने लग जाता है. इसीप्रकार, संसारके व्यवहारोंमें 
निरन्तर विचरते रहनेपरसी जंव समय आजाबे तब गोकी नाई जो मलुष्य 
अपना काये साधनेमें नहीं चूकता वह मनुष्य, मद्दात्मा पुरुषोंके पाससे पर- 
ब्रद्वास्वरूपके ज्ञानका श्रवण करके उसीका मनन करता दे और मनन कर-« 
नेके अनन्तर उसीके निदिष्यासनसे परिणाममें भगवत्स्वरूप प्राप्त करता है. 
ऐसा जीव संखारके वन्यनोंमेंसे मुक्त होजाता है; ओर उसको माता, पिता, 
ख्री, पुत्र इत्यादिक पोष्यवगंकों दुःखमें तड़पते हुए छोड़कर बैरागी होने 
तथा भस्म रमानेकी आवश्यकठा नहीं रहती. प्रियन्नत राजा जिससमय 
संसार त्यागकरके वनमें जानेको तयार हुआ, तब ब्रक्माने उपदेश देते समय 
कहा था कि, “तू ऐसा समझता होगा कि घरको छोड़कर वनमें रहना यही 
उत्तम है, और ऐसा किये विना प्राणीको मोक्ष नहीं मिलता, परन्तु इसमें 
तेरी भूछ है. विषयाधीन मलुष्य चाददे घरमें रहे चाहे वनमें रहे, संसार 
नहीं छोड़ता; क्‍योंकि वनमेंस्री उसके साथही साथ कामादिक छः+ही शत्रु 
रहते हैं. अतएव जो मनुष्य घरमेभी जितेन्द्रिय रहकर परत्रह्मके स्वरूपमें निमम् 
रहता दे तो ग्रहस्थाअमसी उसका कल्याण करता हैं. इंद्रियोंकों वथा कामा- 
दिक शज्जुओंकों जीतनेके लिये गृहस्थाश्रम रूप दुगे (किले) में रहकर घीरे २ 
प्रयत्न करना, यही स्वेधा इष्ट, प्रथम ओर उत्तम कत्तेन्य है, परमात्माकी सब 
जाज्ञाओंका पाछ्न करता हुआ जो मनुष्य जपना काये साथ लेता है, उश्लीको 
भगवानका भक्त जानता. ओऔकृष्ण भगवानले अज्जुनकों कहा है कि:--- 
दो०-सरस रहे संसारमें, मन राखे मुझ पास । 
छिप्त न हो संसारमें; वहि जानो मम दास ॥ - 


, इस वचलकों असत्य न समझना. - 





माया कौन हे ? 
नवध्घ्य्य्य्य्क्घन- | 
दैवी छोपा मुणमयी मम माया हुसत्यया | 
मामेव ये प्रपचन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ (गीता ७-१४) 
अर्थ-- यद्द मेरी दैवी गुणमयी माया इरत्यय+ दे. जो मुझे - श्राप्त दवोते दें वे मेरी 
इस मायाको तैर जाते ( जीत जाते ) हैँ. 


'हन्हन्हग्हग्क्दै कि, प्रभुकी माया कि जिसकी प्रवछतासे समस्त जगत 
नानाबिध प्रपंचोंमें संपूर्ण रीतिसे फस रद्या हे और जिसके वन्धनद्वारा वैंथा- 
हुआ सांसारिक मिथ्या पदाथोको सत्य मानता हैं, वही माया, ध्रात्माको 
कमैयोगके द्वारा संसारवन्धनमें डालकर ईन्वरसे विमुख करती दै- भद्दो गुंस- 
देव ! इस प्रकार. कद्दनेवाले पुरुष फिर ऐसे भी कहते हैं क्रि, यह माया साक्षात्‌ 
ईश्वरकी अंगभूत शक्ति दोनेसे उसकी अंगना ( स्त्री ) है, ये दोनों वाक्य 
सुनकरके मुझे बड़ी शंका उत्पन्न होती दे. ओर विचार करता हूं तो ये दोनों 
धचन परस्पर विरुद्ध दिखाई देते हैं; क्योंकि यदि माया इखचरकी शक्ति 
ओर अंगना दे तो फिर उसकी योग्यता कुछ कम नहीं हो सकती; और बह 
जगतका उपादान फारणरूप दोनेसे जेसे ईश्वर सबका पिता है, बैसेद्दी 

. माया उनकी अंगना होनेसे संपूर्ण जगतकी मात्ता है. माता झपने सन्‍्ता- 
नोंको उनके पिताले विमुख करती है यह कैसे संभव हो सके १ कारण 
यह कि, माताका प्रेम तो बालकों पर पितासे भी विशेष होता है, इसलिये 
उसे सदा उनके हिचद्दीमें तत्पर रहना चाहिये और वालकोंका हित उचका 


शिक्षण परम दयाल गुरुदेव ! विद्वल्वनोंके मुखसे मैंने वारंवार सुना 


# निसका उल्लंनन करनी या नाश धोना भशक्‍्य, 


माया कोन है ? १५ 


पिता जो ईश्वर है उसके स्व॒रूपका ज्ञान होकर उसको प्राप्त होनेमेंही समाया 
हुआ दे तो फिर माता उसके विपरीत केसे करे ? 


. शुरु-- है वत्स-! तुझेको' घल्य है कि तेरा विचार इतना सूक्ष्म है. तेरी 
शंका सत्य है. भायाको ईश्वरसे वि्युख करनेवाली माननेसे तो वह फेघल 
विश्ुखविहारिणी एंश्धली-कुछटा गिनी जायगी, परंतु माया ऐसी नहीं है 
तू देख कि जो भगवानके भक्तछोग हैं ओर जो उस मायाके विस्तारमेंही 
विचरनेवाले हैं तथापि हरिकी भक्ति उनके अन्तःकरणमें होनेसे वे भगवानके 
सत्त्वादिशुणोंकाही अनुसरण करते हैं. अर्थात्‌ वे सरबशुणी दयाह्ु और 
नित्य परोपकारी स्वभाववाले होते हैं तो फिर भगवानकी झद्धगिनाका पद 
घारण फरनेवाली मायामें भगवानसे बिपरीत गुण फैसे हों ! अतः हे शिष्य ! 
इस महामाया ईश्वरीकी निन्‍दा करना भ्रयोग्य पुरुषका काम है. यह माया 
साक्षात्‌ इंश्वरी भगवती वैष्णवी जगन्माता है, यही नारायणी वथा छक्ष्मी है; 
. यह खदा सवेदा सारे जगतका द्वित करनेमें तत्पर रहती है और यही प्राणि 
योंको प्रभुके सन्‍्मुख करानेवाली है. जगतके समरत पदार्थोका भच्छा 
सअथवा छुरा ऐसे दोप्रकारका उपयोग हो सकता है. उसकी मायाके स्वरूपकी 
यथार्थ रीतिसे सेवा करनेसे वह उसको स्वर्य परमात्माके सम्मुख करती है; 
परन्तु उसके स्वरूपको नद्दीं जानने ओर उसके विरुद्ध बर्चाव करनेसे तो 
बह संसारके अटपटे कर्ममार्गोंसे गोते खिछाकर भगवानसे विमुख करती है, 


अब उसकी सेवा करना, अथवा ऐसा न करके उसके विरुद्ध वत्तना 
सो इसप्रकार है. यह सारा जगत्‌ प्रभुकी मायारुप हैं, अर्थात्‌ यह सब 
प्रकारसे मायाके आधारपरददी रचा हुआ है, ओर उसमें अवतरे हुए ( उत्पन्न 
हुए ) *ईंश्वरांश जीव उसके नियमोंका अन्नुसरण करकेद्दी व्यवद्दार करते 
हैं. जगतमें भिन्न २ प्राणियोंको नियमानुसार प्थकूं २ झनेक कार्य करने 
पड़ते हैं, ओर वे नियम- असंख्य हैं; इसकारण उच्त सबका वर्णेन करना 
' सबेथा जशकक्‍्य दै, अतः उन्त सबमेंसे मुख्य एकाध सष्टि-नियम ठुझे कहता हूँ- 


# वास्तवर्म इंश्वर और जीवका आंजशांशी भाव नहीं है; क्योंकि, ईश्वर अनवच्छित् 
होनेसे उसके अंश ( भाग वा ठुकड़े ) दो नहीं सकते. किंतु अंगके समान होनेसे अंश 
शब्दका व्यवहार किया जाता हैं 


१६ चंन्द्रकान्त, 


प्रथम खीके साथ पुरुष और पुरुषके साथ ख्लीका शाख्रोक्त विवाहविधिसे 
संयोग होता है. वद॒नन्तर ग्रहस्थाश्रमधमेका बर्ताव होता है. और . ऐसे 


वर्तावके लिये परस्परमें दृढ़ प्रेम होनेकी आवश्यकता है. जेसे २ ऋमकमसे 


प्रेम दृढ़ हो जाता दे, तैसे २ संसार सरल और सुखदायक द्वोजाता हैं. 
परन्तु महामायाकी सेवा नहीं करनेवाले तथा उसके विरुद्ध चढनेवाले 
अर्थात्‌ परमात्माकी मायाके नियमोंका सत्य रहस्य नहीं समझनेवाले जीव 
परस्पस्मधित प्रेमको सत्यमारमें न छगाते, मरणपर्यन्त विपयचासनाके मांगे 
हीमें लगा रखते हैँ, जिससे वे परमेश्वरसे विभुख रहते हैँ इसमें क्या आश्रय 
है ? मायाकी सेवाकरके उत्तको प्रसन्न रखनेवाले तो उस (माया) फे निय- 
मोंका मम यथाथ रीतिसे समझकर, दम्पतीमें परस्पर वैँघेहुए प्रेमका अल्प 
कालतक तो सांसारिक मार्गमें भद्ुभव लेते हैं ओर ज्योंही वह प्रेम सुच्ढ 


होता है त्योंही तत्कण वहांसे खेंचकर जगत्पिता परमेश्वरमें उस प्रेमको ः 


भअल्लीभांति जोड़ते हैं, तब बह प्रेम भक्तिके रूपमें पलट जाता है और उस 
(भक्ति) के योगसे वह मतुष्य हरिपद॒को प्राप्त होता दे अर्थात्‌ परम्रह्मके 
सन्मुख होता दे 


दे बत्स ! इसीका दृढीकरण करनेवा्ला एक ओर दृष्टान्त तुझे कहता , 


हूँ; किसी एक छोटे बालककफो जब पहलेद्दी पहल पढ़नेफे लिये पाठशा- 
छार्मे चिठाते हें त्थ उसे तुरन्तद्दी लिखना पढ़ना नहीं भाता, इसलिये 
एक पट्टीपर उसको एकसे दृशवक अंकोंका खरड़ा कर दिया जाता है; उस 
खरड्रेको वाढकके हाथसे वारंबार घुटाया जाता है ( उप्का अभ्यास 
कराया जाता है. ) कुछ काल घुटते ९ जब उसका हाथ जम जाता है 
और अक्षर उसके ध्यानमें बैठ जाते हें चच बह खरड़ा छुड़ाकर उससे दूसरी 
पदट्टीपर मपने आप अक्षर लिखनेका प्रारम्भ कराया जाता है. ओर पहले 
खरडेपर उसका हाथ जमा हुआ द्वोनेसे; थोड़े समयर्म और थोड़े अ्रमसे 
बालक गपने माप सब अक्षर लिख सकता है और आगे बढ़कर गच्छी 
विद्या संपादन करता है. परन्तु जो खरडा घोट चुऋनेके साथद्दी उससे 
खरड़ा छुड्डाकर भक्षर छिखना न सिखाकर, खरड़ाही घुटाते रहे तो वह कहां- 
पक घोटता रहता ? छुछ विनोंतक घोटवा और थककर झुंझलाकर उसे 
छोड़ बैठता तो विद्या सेपादन करनेके कार्यसे विमुख रहता है. 


साया कौन है? १७ 


इसप्रकार जो ईश्वरकी माया है वह ईश्वरीही है और उसके नियम प्राणि- 
योंको डुबानेके लिये नहीं, किन्तु उसके ममेको समझे तो, वे तारनेके लियेही 
हैं, उसके सष्टिनियम प्राणियोंके लिये, इंश्वरकी प्राप्तिर्प विद्या सम्पादन 
करनेके-आरम्भके खरड़ेदी हैं. मायाक्री सेवा करना कया हे कि, मायाके 
नियमका मम बरावर समझकर, उसके अलुसार सावधान होकर चलना. 
ऐसा करनेसे अवश्य यह माया प्राणीको ईश्वरफे सम्प्रुझ् करती है, उसकी 
निल्‍दा करना अथवा उसके. विरुद्ध चलना, उसके नियमोंके मर्मकोतत 
जानकर विपषयर्म छोभायमान होकर पड़े रहना हैं; ओर ऐसा करनेसे वह 
माया निग्वय प्राणीक्रो प्रमुसे विम्मुख करती है. 








चतुथ बिन्हु 
सत्संग-प्रताप, 


लक " 
महाउुभावसंसगः कस्य नोन्नतिकारकः | 
रथ्याम्घु जाहबीलंगात्जिद्शैरपि चन्दमते ॥ 
आर्थ-- महात्मा पुरुषका संसर्ग ( सम्बन्ध ) किसकी उन्नाति नहीं करता है ! सबकी 
करता है. गढीकूचीके जलको गंयाके सैगसे देवतागणभी बृन्दन करते हैं. 
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शिप्प- है परम कपाछ गोविन्द्रूप गुरुदेव ! आपके इस महान्‌ उप*« 
ह65:००८८००२५४६ को रका धदछा मैं कंगाल तो क्या, परन्तु महान देवता 
जैसेभी किस प्रकार दे सकें ? क्‍यों कि।--- 


अन्नदानात्परं नास्ति विद्यादार्न ततो5धिकम। 
अज्ञेन क्षणिका तृप्तियांचज्ञीव तु विद्या ॥ 
अंथें-- दूसरे सब दानोंप्रे अन्नदान ( भूखेकी अन्न खिलाना ) सर्वोत्तष्ट कहा 
गया है; कारण कि अन्न देहको सनन्‍्तोष देनेवाला परम जीवनकूप है, परन्तु उस 
( भन्नदान ) से भी बढ़कर * विद्यादान वहुत फ़लका देंगेवाला है; क्योंकि अन्नका 
दान तो अल्प तृत्ति करनेवालाही है, ( एकबार खाया हुआ अन्न पचन हुआ तो फिर 
भूख छगती है। उस समय तृप्त करनेके छिये पहले खाया हुआ भन्न कुछ काम नहीं भाता) 
और विद्यादान तो मनुष्पके जीवनपर्ग्त उसको तप्ति देता रहता है. ( विद्या पढ़कर 
उसके योगसे मशुष्य अन्नपानादिक अनेक शरीरपोपक पदार्थ पैदा करके उनके उपभोगसे 
निरन्तर तृप्त द्वोता है. ) 
इस भांति बह चविद्यादान ग्रहण करनेवाछा प्राणी, विद्यादान करनेवाले 
मुध्यके बड़े उपकारके वोझेका पात्र होता है. भपने समग्र जीवनपयन्त 
उस दाताका दास होकर रहे, तोभी उसका बदछा नहीं हो सकता. हे 
दया गुर महाराज ! जब इस क्षणसंगुर संसारसें जन्म केकर अरप काल« 


सत्संग-प्रताप, १९ 


परयतद्दी स्थिर रहनेवाढे इस नाशवंत जीवनका पोषण होखकें, ऐसी ब्याव- 
हारिक विद्याके दान करनेका बदला किसी प्रकार दिया नहीं ज्ञा सकता तो 
फिर आप कभी नाशको न प्राप्त हो ऐसे - अखंड सुखसे नित्य तृप्त 
करनेवाली जो सं ( ब्रह्म ) विद्या, जो कि ब्लंक् ( परमात्मा ) के खरूपके 
ज्ञानका दानव करनेवाली है, उसकां दान करते हो तो इस जापके महान 
उपकारका बद॒छा इंद्रसमान बड़े देवराजसे भी केसे दिया जाय १ अतएव 
दे खामिन्‌! मैं एक तुच्छ प्राणी आपके उपकारका. बदला देनेकी इच्छा 
करूं तो मेरी बह इच्छा आकाशकुछुम प्राप्त करनेकी अभिवाषाके समान 
है; इसलिये ऐसे मिथ्या प्रयत्वको व्यागकर सदा सर्वदा, स्वेधा आपके 
भवतारण चरणशरणद्वीम पड़ा हूं; जिससे आप मुझे महादीन जानकर 
मेरा उद्धार करेहींगे. 

गुरु--वाह ! वाह ! धन्य है तेरी छुद्धिको ! हे शिष्य ! तू मोक्षतत्त्तका 
जिज्ञासु है और त्रह्मविद्याके उपदेशका पात्र बना हैं, इसलिये दे वत्स ! 
तू मनके समस्त संकल्पविकल्पोंकों छोड़ और किसी बातकी ग्छानि (सेकोच) 
मत कर ओर जो २ शांंका तुझे उत्पन्न हों वे सब प्रसन्नतासे मुझे कह. 
झुझसे उच्त शंकाओंका समाधान सुन करके तू भवन्न्धनसे मुक्त होगा; 
यह सेरा आशीर्षाद है. " | 

शिष्य-+- दे स्वामिन्‌, आपने इस ऊपरके उद्दाहरणप्रसंगमें कहा है कि, 
प्रत्येक पदाथैको दोनोंदी मार्गोमे खैंच लेमासकतै हैं; जिससे उसके भ्रच्छे 
-और बुरे दोनोंदी रीतिके फकह उत्पन्न द्वोते हैं. यहां मुझे एक संदेह उत्पन्न 
होता है कि स्व शिष्ट जनोंमें प्रशंसित जो सत्संग है और जिसकी तुलना 
और किसी वस्तुके साथ नहीं होसकती और जो सवे प्रकारसे शुभ फलकादी 
देनेवाला दे उत्कोभी क्या यह ऊपरका नियम लागू पड़ सकता है ९ 

गुरु-- दे वत्स | जो कि सत्संग वहुतही श्रेष्ठ हे तथापि उसको सेवन 
करनेवाले पुरुष्ण जो कईएक महामवगुण होते हैँ तो वह सत्संग उसको 
- झपने उत्तम ( ओेछ ) स्वभावके भनुकूछ फछदायक नहीं दोधकता; ये अब 
गुण ( दोष ) काचिक ( शरीरसे उत्पन्न )) वाचिक (वाणीसे उत्पन्न ) और 
मानसिक ( मसते उत्उज्ञ ) ऐसे पीन प्रकारफे हैं। भौर प्रध्येफो शीन ३ 


म्० | ध्चन्द्रकान्त+ 


भेद हैं. इसकारण यदि इन सम्पर्ण दोपोंको जड़ले त्याग करदे तो उस 
प्राणीको भवश्यही सत्संग श्रेप्न फछ देता है. इन दोपोंके विपयम ऐसा 
' कहा है किः-- 

“चोरी हिंसा अरू व्यभिचार, कायाके जय दोप विज्वार । 

निंदा अरू कड॒चाद असत्य, चाणीके ये दुषण सत्य ॥ 

, तृष्णा देषबुद्धि अरु क्रोत, त्रिविध दोष मनमें तू शोध | 

इहिपिकार नव दूपण त्याग, कर सत्संग खुलेंगे भाग ?॥ 
.. कार्यिक अर्थात्‌ शरीरसे उत्पन्न होनेवाले दोष तीन हूँ- १ चोरी, २ व्यभिचार 
और १ जीवॉंकी हिंसा; वाचिक अर्थात्‌ वाणीसे ( बोलनेसे ) उत्पन्न दोने- 
बाले दोप तीन हे-१ दूसरेकी निन्‍्दा, २ मिथ्याभाषण (झूठ बोलना ) और 
३ कठोरता ( अपने साथ थात करनेवालेक्ों कुद्ठ वाक्य कहना); ऐसेद्दी 
मानसिक अर्थात्‌ मनसे उत्पन्न होनेचाले दोष भी त्तीन दैं-१ तप्णा ( नाना- 
प्रकारके तुच्छ विषयोकी आशा किया करना ), २ द्वेपधुद्धि अर्थात्‌ दूसरेके 
दोष देखज़ा ( छिद्रान्वेषण करना ) और 3 तीसरे क्रोध करना; इसप्रकार 
ये मन, वाणी और शरीरके नौ दूपण हैं, इनका परित्याग करे तोदी सत्ध्ंग 
फूल देनेवाला होता है- | 

* हे शिष्य ! यह तो मैंने तेरे प्रश्रका उत्तर कहा, परन्तु यह सत्संग जो कि 

सहिया ( सल्म ज्ञान ) प्राप्त होनेका मुख्य साधन है, उसके अनुपम गुणोंका 
केसे गान करूं ! उसके अपार गुणोंकी महिमा किसप्रकार वर्णन करूं ! 
ऊपर कददे हुए च्रिथा (तीन प्रकारके) दोष, इनको छोड़ दैनेसे सत्संग फली 
भूत होता दे, ऐसा मेंने ऊपर कद्दा है ओर वे दोषभी सत्संग करनेसे अपने 
आप विलीयमान होजाते हैं. इतना बड़ा प्रभाव इस सत्संगका हैं; इसलिये 
प्रत्येक मनुष्यको उचित है कवि सत्संग करे. सत्संग करनेसे महान्‌ अधम 
( दुष्ट पुरुष ) भी सत्तगुणी ओर साधु वनता है; सत्संगले पापात्माभी 
पुण्यवान्‌ और पवित्र होजाता दे; सत्संगसे सथ अविद्याका नाश होकर 
सद्दिद्याकरी प्राप्ति होती है; सत्संगसे सहुरुदेवके चरणारविंदकी .शरण 
मिलती है और संत्संगके योगसेद्दी मनुष्य (प्राणी) प्रभुपदको प्राप्त होता है 
अहो | इस सत्लेगकी महिमाकों भद्दाभक्तरांज तुल्सीदासजीने इस प्रकार 
बणेन किया है।+-+ 


सत्संथ-प्रताप, श्श्‌ 


दौ०-“सर्च स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला इक अंग । 
ठुले न वादि सकल मिलि, जो छुख रूव सत्लंग ॥ ” 

स्वर, मृत्यु ओर पाताछ-इन तीनों छोकोंके सबे खुल्लोंकी तथा भपवर्ग 
र्धात्‌ बमोक्षक अनिर्वेचनीय मखण्ड्सुखकी राशि (ढेर) को ठुला, 
( तराजू ) के एक पलड़ेमें रक्खो ओर दूसरे पलड़ेमें, लव मात्र (क्षणभर) के 
सह्छंगसे प्राप्त हुए सुखको जर्थात्‌ सत्संगके फलरूप सुखको रक्खो और तुलना 
(तोलछ ) करो तो सत्संगके सुखबाल्य पलड़ा नीचे झुकेगा भर्थात्‌ तीनों 
लोकोंके मोक्षपयेन्त खुखभी उससे कम (हलके ) रहेंगे और सत्संगही उनसे 
भारी ( बोझल, वजनदार ) रहेगा. ऐसी अंगाघ महिमा सत्संगकी है; 

उसका माहात्म्य वर्णन करनेमें शेष और शंकर भी असम हें. 





# झंका-परतन्न्र, परिच्छिन् ओर कादाचित्क भ्रधाव्‌ कभी २ होनेवाला जों सत्संग 
सुस्त उसके सम्मान सर्व वेदान्तोंसे प्रतिपाथ निरतिशय मोझठुख नहीं है, यह कथन 
अर्संगत है, समाधान-सफल पदार्थ स्तुतिके योग्य होता है, न क्रि निष्फल पदार्थ, 
स्लो मोक्षसे अन्य भोक्ष नहीं होता इससे वह निव्फल हैं; और सत्संगसे ज्ञानद्वारा अनेक 
प्षोक्ी मोक्षदुख प्राप्त होता है, इससे वह सफ़र है तथा इसी अमिग्रायसे यहांपर 
मोवसुबते भी भेष्ठ कद्ा गया है 





पंचम [वन्दु 


इंश्वरका कत्तेन्य, 
पडो+8<9क-॥-क-/ ट2र # 
प्रमत्तम॒ुच्चरितिकृत्यचिन्तया प्रवुद्धलोभ॑ विपयेपु कालसम्‌। 
त्वमप्रसत्त: सहसाभिपयसे क्षद्लेलिदानो5हिरिचाखुमन्तकः ॥ 
श्रीमद्भागवर्त, द. अ. ९१ 

अर्ध-- जैसे भूखसे अत्यन्त व्याकुल हुआ सांप चूदेको निगल जाता है वैतेदी 
आज में ऐसा करूँगा-वैसा करूंगा ऐसे अ्रेक का करनेके विचारसे बहुतही मदोन्मत्त 
हुए महालोंमी ओर विपयोकी छालसावाले पुरुपषको दे भगवन्र्‌ ! भाप काझुमूर्तिके 

समाव सावधान होकर यकायक पकड़ लेते द्वो. 
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शिष्य-- दे शुरुभी ! इस जगतके कर्ता प्रमु जो साकार तथा निराकार 
मै2+सब४८८४२५४ दोनों रूपोंसे विद्यमान हैं सो क्या अपने प्राणियोंकी नाई 
भाद्दार पिहारादि व्यवहार ( खाना, पीना, चोढछना, हँसना आदि ) करते 
होंगे ? इस विषयमें मुझे आश्थये होता है; इसलिये कृपा करके इसका 
समाधान कीजिये 
शुरु--दे वत्स ! इस विपयमें एक राजाके पूछे हुए तेरेद्दी जेसे प्रश्न मुझे, 
थाद हो जाये दें सो तुझसे कहता हूं, तू श्रवण कर 

पूंवेंकालम मनोमयी -नामकी नगरीमें कोई घुद्धिघन नामक राजा राज्य 
करता था. यह राजा स्वयं भी बुद्धिमान, विद्याका प्रेमी, हास्य विनोद तथा 
धवमत्कारिक कथाओं ( चृत्तान्तों ) को अचण करनेवाढा और अनेक कछा* 
छुशरू पुरुषोंका समागम करने आदि विपयोपर बहुत प्रीति रखनेबाला था, 
'पैली उसकी योग्य चृत्ति होनेसे वहुतेरे विद्वान, कवि और बुद्धिमान पुरुष 
बारंबार उसकी सभामे भाकर सान प्राप्त करते थे, यह राजा शप॑ते हास्व- 
वितोदादिफे खतिशय प्रेम (शोक) के लिये मसखरे, वाचाल, दाभिर जगावी| 


ईंश्वरका कत्तेव्य, श्३ृ 


खिलाड़ी इल्यादिक कलाकुशलछ पुरुषोंको सदा ( कायम ) के लिये वर्षाशन 
देकर अपनी. सभामें रखता थो; जोर. जब जब राज्काजसे निन्वत्त होता, तब 
तब अवकाशके समय, वह उन्कों अनेक तरहके विलक्षण प्रश्न पूछकर उत्तके 
संतोषकारक उत्तरोंको सुनकर आतलंदको प्राप्त होता था. इसी प्रकार एकदिन 
वह विनोदमें वैठा था, उछ समय उसको कुछ तर्क सूझी, उसपरसे वह 
यों कहने लगा;-“ हे सचिच ! हमारी इस विनोदी राज्मसभामें अनेक प्रका- 
रके ज्ञानको घारण करनेवाले पुरुंष हैं; परन्तु कया ये मुझे अभी उत्पन्न 
हुए प्रश्नका उत्तर देसकेंगे ! ” यह खुनकर प्रधानने कहा;-“ महा- 
राजाधिराज !'ऐसी शंका पहलेदीसे करनेका क्या प्रयोजन है ? आप प्रश् 
करें ओर जो आपको संतोषकारक उत्तर नहीं मिले तो आपकी आज्ञातुसार 
कार्य करनेके लिये आपके चरणोंका दास मैं तैयार ही हूं. ” राजाने तुरन्त 
बह प्रश्न प्रधानकों राजसंभामें कह सुनाया, और प्रधानने पंडितोंको कह 
सुनाया. परंतु प्रश्न पूछनेसे पहले सबको चेतवा दिया कि, जो इस 
प्रभ्रका उत्तर नहीं देसकें वे तत्कार मेरी सभामेंसे निकछ जाये और पुनः 
मेरी आज्ञा विना सभामें प्रवेश नहीं करें. राजाकी ऐसी कड़ी आज्ञा सुन 
करके सभासद्गण घतरागये ओर उत्तर देनेकी जिनमें शक्ति थी वेभी 
एकचार तो स्तब्धद्दी होगये, फिर सबके समक्ष राजाका प्रश्न निवेदन किया- 


१ इईंश्वर कया खाता है ? २ ईश्वर क्‍या करता है ? ३ वह कच हँसता 

है? ४ बह कहां रहता है ? 
: इत्त प्रशोंको सुनकर सारे सभासद परस्पर-एक दूधरैका मुख देखने 
छगे. कईएकने तो निर्ेज्नता स्वीकारी ओर कितनेक जब २ राजा कोई 
प्रभ पूछता तब २ तुरन्त उत्तर देनेवाले थे, वेभी इस समय तो छज्ित 
' होकर दिड्ूमूढ़ वन कर ,चुपचाप वेठे रहे. पंडितोंकी ऐसी मूढ़ता देखकर 
राज्ञाने कोध करके तुरव्त सभा विसजेन करनेकी प्रधानकों आजा दी और 
उसको भी कहा कि “ तू स्वयं जाकर जो इन प्रश्नोंके उत्तर देनेमें समय्रे हो 
ऐसे पुरुषकों ढूंढ छा, वह उत्तर देनेवाछा पुरुष चाद्दे जेसी स्थितिमें होगा 
गा भी मैं उसको राज्यासनपर बिठाकर उसकी सेवा करूंगा. ” उस समय 
तैजाने ऐसा विचार किया कि मेरी समर्थ समाके इतने बड़े बुद्धिमान्‌ पंडित. 
| जिनका उत्तर नहीं देसके, ऐसे अरम्य प्रशोंका उत्तर देनेवाढा पुरुष 

| ० 


रछ चन्द्रकान्त, 


कोई जलप अनुभववाल्ला अथवा थोड़ी योग्यतावाछा -तों न होगां, किन्तु 
कोई भहद्दात्माही होगा; तो ऐसे महात्माकी सेवा करना बड़ी दुरुभ धात 
है. ऐसे सूष्म विचारसे उसने यह प्रतिक्षा की. * 

राजाके ऐसे वचन छुनकर दूसरे दिन प्रातःकाल हो।तेह्दी मँत्री अश्वारूढ 
होकर किसी महात्मा पुरुषकी खोज करनेको चला. इन प्रश्ोंका उत्तर 
देनेवाल्ा महात्मा किसप्रकार और कहां मिलेगा, ऐसे विचार और चित्तामें 
चहू जाते २ एक जअरण्यमें बला गया. चहांसे फिर एक गामसे दूसरे गाम 
और दूसरेसे तीसरे गाम इसीप्रकार फिरते २ ढूंढते ९ वह ॒वहुत॑ दूर देश 
चला गया, तोभी इसको कोई ऐसा महापुरुष नहीं मिला कि, जो राजाके 
प्रशोंका समाधान करे. इसकारणसे मंत्रीके मनर्भे अत्यंत्र खेद जोर सन्‍्ताप 
होने छगा, वह ऐसी चिल्ता. करने छुगा कि--“भरे ! एक तो मेरी वदनामी 
होजायगी कि मुझे सौंपा हुआ काम मुझसे नहीं हुआ और दूसरे काम किये 
बिना पीछा जानेसे मद्ारान भी क्रोघायमान होंगे ओर मेरे प्रधान-पदपरसे 
मुझे अष्ट करेंगे. इसप्रकार मैं धर्म-संकटमें पड़ा हूं. अब सुझे क्‍या करना 
चाहिये ९ क्‍या निराशाभरा सुंह छेकर राजाके सनन्‍्मुख जाना चाहिये? 
परन्तु वहां जाकर अपमान पानेसे तो मरनाही उत्तम है. तव क्या आत्म- 

. घात करके देद- त्याग करना चाहिये ? नहीं नहीं, घिकार है ऐसे नपुंस- 

कको कि जो कायर होकर अपने अनेक जन्मोंके सुकतसे प्राप्त हुए हुरेम 
देहका अपनेही आप घात करनेकी इच्छा करता है. तो फिर अब कया उपाय 
फरना चाहिये १ ऐसे परम संकटके समयमें मेरी सहायठा कौन करेगा 
मैंने तो जितना भुझसे बना उत्तना प्रथत्त करलिया. कह्दा है कि--+ 

, सतो०-" हस्त पदादिक अंग, अरु वुधि दोनी मछुजकों । 

दोनि अहोनि हरिसंग, दोय सके सो यत्न कर ॥ . 

प्रभुने मशुष्यकों हाथ पांव इत्यादि शरीरके सबे अवयव और .बुद्धि 
जादि दिये हैं इसलिये अपनेसे बत सके उतना अवदय प्रयत्व करूँगा, 
पर ऐसा करते हुएमी जब काये सिद्ध न हो तो कर्ताका छुछ दोप न हु 
क्योंकि जो काम मतुष्यसे नहीं वन सके सो काम करनेकी सामर्थ्य ते 
'शऔहरिमेंदी है. तो कथा बह परम कृपाछु प्रभु इस निष्फेकताके समयमें मे 
सहायता न करेगा ?” ऐसा कद्दकर वह दोनों द्वाथ जोड़कर भगवानकी रू * 
करने छगाः-४ हे परम कृपाछ ! दे अन्तर्यामी ! अनायवंधु ! हे दीनना 


ईश्वरका कर्तव्य: श्जु 


है परमेश्वर ! भाप॑ अशरण ( भाश्रयरहित ) के शरण हो, ऐसा शाख आपका 
' बन करते हैं, तो हे प्रभु ! में इस संकटसमयमें आपके शरण हूं. अतएव 
आप मेरी छज्जा रखकर इस अनिवार्य धमेसंकटमेंसे मुझे मुक्त करो. 
हे देव ! आप, शरणागतका कभी त्याग नहीं करते, वरन उसको अभय- 
दान देकर अपने चरणारविन्दोंका आअ्रय दैते हो. इस लिये मुझे निश्चय 
है कि मेरी समस्त चिन्ता आपद्ी मिटा देंगे”? ऐसे अनेक प्रकारसे 
ओपरमात्माकी स्तुति करता हुआ प्रधान घीरे २ जागे जाने लगा. मध्याह 
होगया था, क्षुधाभी छगी थी और सूर्यभी शरबूऋतुमें चित्रानक्षत्रका होनेसे 
घूपभी बहुत तेज पड़रही थी. कुछ दूर आगे जाकर उसने दुपहरी* कर- 
नेका विचार किया, ओर मार्गपरके एक खेतके किनारेपर एक सघन आमका 
चृक्ष था उसकी शीतल छायामें जाकर धोड़ेपरसे उतरा. घोड़ेकी आमके 
पेडसे बांध दिया और बेठकर भगवानका स्मरण करने रूगा, इसी बीचमें 
खेतमें हुल जोतनेवाले क्रिसानने भी मध्याह् होमानेके कारण हलसे 
खोलकर बैलोंको चरनेके लिये छोड़ दिया, और उसी इक्षके नीचे भात 
खानेके लिये आया. किसान बड़ें शाल्त स्वभावका था. उसने मातेही 
उस प्रधांनका मुख उतरा हुआ ( डदास ) देखकर प्रेमसे पूछा क्रि-“/भाई ! 
तुम क्रौन हो ? और किसलिये शोकसागरमें निमम्न हुए दिख पड़ते हो 
तुम आज मेरे खेतपर आाबैठे हो अतएवं मेरे अतिथि हो, सो मेरेलाथ 
आनन्द्से भोजन करो. तिसपीछे, तुम्हारी इच्छा हो तो अपनी सुखदु:« 
खकी बात मुझे कहदो. आपके शरीरके चिह्लोंपरसे जाना जाता द्वे कि, 
आप क्षत्रिय होंगे; इसकाश्ण दमार ब्राह्मणका भन्न खानेम॑ कुछ वाधा नहीं, 
जौरमी मेरी सनी स्वर यह भोजन यहां छाई दे ओर यह भाव दूधसेही तयार 
किया हुआ है. ” उस किसानके ऐसे विवेकसहित वचरतोंको सुन करके 
प्रधान समझा कि, यह कोई उत्तम पुरुष हैं. उसने उसके निर्मत्रणकों स्वीकार 
किया, तब उन दोनोंने यथारुचि भोजन किया. भोजनसे निश्चिन्त होनेके 
अनन्‍्तर प्रधानने अपनी चिन्‍्ताका कारण-सब बीती हुईं वात-कह सुनाई 
और भत्तमें कहा कि:-- ह 

# है ब्रक्षदेव |! अब मेरा सब आधार ईश्वरपर दे. अस्ूठु, जो उसे प्रिय 
दोगा सोही करेगा. ” यह सुनकर किसान ब्राह्मणने कहा:-“ राजन ! 


के अ्ध्याहका भोजन, 
] 


श्ध्‌ चन्द्रेंकान्सि, 


आपने बहुतही अच्छा फिया कि उसीका विश्वास रक्‍्खा. वह सब प्रकारसे 
समथ है, इसलिये भाषकों अवश्यमेव सहायक होगा. अच्छा हुआ कि भाष 
यहां आगये. आपके राजाके उन चारों प्रभ्नोंका उत्तर इेरकूपासे मैं देस- 
कूंगा, मोर आप अपने शिरपर ढिये हुए कामको पूर्ण कर देनेसे राजाके 
कृपापात्र बनेंगे, अब आप बविरुंब न कीजिये और झपनी राजधानीको 
चलिये. ” ऐसा कहकर वह किसान अपनी स््रीको 'समय दोजानेपर बेल 
शआदिको घर लेज्ञाने तथा थोड़े दिनामें छोटकर पीछा मानेका कह्दके, तुरंत 
कमर बांधकर प्रधानके साथ विदा हुआ, मार्गमें दोनोंजने चारीबारीसे घोड़ेपर 
चेठते उत्तरते तीसरे दिल राजनगरमें आपहुँचे; ओर शहरके वाहरकी एक 
बाटिकामें दोनोंने आअ्रय-( उत्तारा ) लिया, फिर प्रधानने राजाको कहा 
मेज्ञा कि;-” आपके प्रश्नोंका उत्तर देनेवाले महात्माकों मैं घुलाछाया हूँ; 
जतः उस महात्माके सनन्‍्मानके लिये उसके सन्मुख आकर, अगोनी (पेशवाई) 
करके उसे नगरमें ले 'बलिये” समाचार पातैही राजा बड़े भाडम्बरके साथ 
उस बगीचेगें गया और उस ब्राह्णका यथोचित आदर मान करके उन्त दोनोंको 
राजमंदिरमें लछित्रा छाया, दूसरे दिव राजाने सभामे सबके समक्ष उस 
किसानको एक उत्तम आसनपर विठाकर अपने प्रश्न पूछनेका आरंभ किया, 
. पहले पूछा कि “ हे ब्रक्षदेव |! कहिये, ईश्वर कया खाताःहै ( ” यह्‌ 
झुनकर वह किसान वोला कि;-“ हे राजन ! योवन, घन, संपत्ति, प्रश्ुता, 
बल इत्यादि बस्तुकी प्राप्ति होनेसे मनुष्यको भहंकार आता है, और उसके 
बशवर्ती होजानेसे प्राणी दुष्ट कर्पोको करने रूगता है; उस अहंकारका प्रभु 
भक्षणकर्ता ( गरैगंजन ) दे. देखो कि, रूष्टिक आरंभसे अद्यापि परयेल्त 
किसीकासी अहंकार वना नहीं रहा. जहंकार तो भगवानका भक्टय है. 

यह अहंकार जिसके यहां इद्धिको प्राप्त होता है, उस्तीको परमात्मा तुरन्त 
अक्षण कर लेता है ( उश्का सहँकार उत्तार देता दे ). माली जैसे अपनी 
चाढिकामें प्रतिदिन देख भाल किया करता है ओर भिन २ श्ाड्नोंपर बहुतसे 
फूल खिलेहुए देखता दे, उच्च ( फूलों ) को तुरन्त तोड़ लेता है; तैलेही 
हिरण्यकरिपु, रावण, शिश्ुपाल, वाणासुर, दुयोधन इत्यादिक झनेक भूप- 
तिगण अहंकारसे मदोन्मत्त होगये थे, उच सबका अहंकार भगवान भक्षण 
कर गये, तो फिर साधारण मलुष्यकी चर्चाही कया करना १ अहो राजन! 


इंश्वरका कतैन्य. ३७ 


पूवैकालके इन दृष्ठान्तोंसे झापका समाधान नहीं होता हो दो यह प्रत्यक्ष 
देखिये कि, आपकी सभाके अनेक गुणी जन, जो अपने. शुणोंके लिये 
आपकी ओरसे प्राप्त होते हुए उत्तम मानपानके फारण अभिमानी बन गये 
थे, और अपने अहंकारके वशीभूत होकर ऐसा संमझने छगे थे कि, हमारे 
समान शुणवान्‌ अन्य कोई नहीं. इन सबका अपमान करके आपकी सभार्मे 
भगवानने इनका गवै उतारा है; इस बातमें इन्हींका अल्तःकरण साक्षी देता है.” 
. यह सुनकरके सवे सभासंदोंसद्धित राजा . अतिहषैको प्राप्त हुआ, राजाके 
मनमें और २ प्रश्नोंके उत्तर सुननेकी आतुरता ( उत्कंठा) बढ़ी. उसने दूसरा 
प्रश्न पूछनेकी इच्छा प्रगट की तब खेतिदर महात्माने कह्दा कि:-'हे राजन ! 
अब आपकी की हुई प्रतिज्ञाका पालन करना चाहिये, ऐसा किये वित्त 
एकभी प्रश्नका उत्तर नहीं दिया जञायगा.? यह सुनकर राजाते उत्तर श्रवण 
करनेकी उत्कंठासे, उसी दिन शुभ घड़ी पर (मुहूर्त) दिखाकर, वाक्षणों- 
द्वारा अपनी प्रतिक्षाफे भनुसार उस किसानको राज््यामिपेक कराकर, सिंहा- 
सनपर विराजमान किया. तदनल्तर दोनों द्वाथ ओजोडकर सेवकक्के समान 
उनके सनन्‍्मुख खडा रहा. अब उस महात्मा (नये बने हुए राज्ञा)नें कहा 
कि:-“ दे राजा ! जब जैसी तेरी इच्छा हो वैसेही प्रभ आनन्दसे पूछक्े. ” 
तव राजा वोला:- “हे महाराज ! परमेश्वर क्या करता है? ” महात्माने 
कहा:-“मद्दो ! , स्वतंत्र स्वतंत्र सर्वेश्वर जगदात्मा प्रभु तृणका मेरे और 
सेरुका तृण कर देता है. बह परमात्मा इस अखिल बन्रक्वांडको क्षणभरमें 
. इच्छामान्नसे प्रगट करके पलूभरमें इसका छूय करनेमें समर्थ है. राजाकों रंक 
और रंकको राजा बना देता है. ऐसे दृष्टान्त जगतमें कईबार देखनेमें आते हैं 
मेरी ओर लू देख. में महादरिद्री और क्षिकम (हल भोतना-खेती करना) 
करके उद्रर पोषण करनेवाछा एक किसान हूं; परन्तु समस्त सचराचरके 
कर्ता सर्वेश्वरकी इच्छामात्रसे आज राजा बन चैठा हूं, और तू जो इचने बड़े 
राज्यका पालन करनेवाल्ा भूपति था सो मेरे सन्मुख दासके समान खड़ा 
है, तो जब प्रभु क्या करता है सो तू अपने आपद्टी समझ छे, 
इस उत्तरसे स्रम्पूण सभामें आनल्द और आश्रय छागया. तद्नन्तर 
राजाने तीसरा प्रश्न पूछा:-/ हे महाराज ! परंमेखर कहां रता है)? इसके 
उत्तर किसान मदास्माने वाहा-“हेश्वर सर्वेश्र. निवास करता है, पसले 


श्८ - चन्द्रेंकान्ति५ 


रहित[संसारमे कोई भी पदाये नहीं, और इसीलिये उसके “विष्णु विश्लु' इत्या' 
विक नाम हैं. फिर शासखमें भी कहा है कि:-“से विष्णुमयं जगत” सारा 
संसार विष्णुमय है, जर्थात्‌ परमेश्वर जगतूमें सर्वत्र (सब ठिकाने) थ्याप्त दे 
भगवानके मुख्य दश अवतार हुए हैं, उनमेंसे रर्सिहाचतार तो इसी बातको 
सिद्ध करनेके लिये हुआ है, अपने भक्त प्रहददकी सहायता करने तथा 
उसके पिता हिरण्यकश्षिपुको भगवान्‌ सर्वेन्न बस रहे हूँ ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान 
करानेके लिये औहरि स्वयं उसकी समाके स्तस्भमेंसे प्रकट हुए थे, यह्‌ 
कथा आजतक सर्वत्र प्रसिद्ध है; परन्तु इतना निश्चय समझ कि; परमेश्वर 
भक्तजनोंके रागादिक दोपरहित छद्ध भन्तःकरणमेंही नित्य निवास करता है! 
तदनत्तर शाजाने चतुर्थ प्रश्न यह पूछा किः- “परमेश्वर कब हँसता है १९ - 
इसका उत्तर देतेसमय किसान ( राजसिहासनारूढ महात्मा ) कहने रुगाः- 
“जीवात्माके चारंबार वचन चुकने-(प्रतिज्षा न पालनेकी कुटेव-दुरे स्वभाव) 
पर अगवाबको हँसी आती है. सो कैसे क्रि, जब जीव गर्भवासमें अत्यन्त 
कष्ट पाता है, तब उसमेंसे छूटनेफे लिये दीन होकर परमेश्वरसे अनेक प्रका- 
रकी प्रार्थना करता है, और उसे सुनकर भक्तवत्सछ भगवान्‌ दया करके 
उसको गर्भयातमार्मेसे मुक्त करते हैं. परन्तु उसका छुटकारा करनेके पहले 
उससे पचन छेते हैं (प्रतिज्ञा कराते हैं) कि, “हे जीव | ते वारंवार ऐसादी 
करता घढा आया है, तोभी इस समय दया आनेसे ठुझे छोड़ता हूं इसलिये 

- अव तू संसारम जाकर सन्मागसही वर्तत करना कि जिससे 'पुनरपि जनत॑ 
पुनरपि मरणं पुनरषि जननी जठरे शयनस्‌! फा अवसर न आने पावि,” उस 
समय जीव कद्दता है कि “भव में कभी लीच कृत्य नहीं करूंगा,” फिर 
हरि कहते हैँ कि,-तू य्रहस्थाश्रमम रहकर मुझे (परत्रक्षकों) जाननेसे 
विशभुख नहीं रहना, वहां तू धमेके मागरेसे चछना और सुझे जाननेका अमभी 
करना.” तब जीव कहता हैः हे महाराज ! में चाहे जिस काल ओर 
चादे जिस स्थरपर आपके ध्यानसे विमुख नहीं रहूंगा, धरममार्गसे चढूंगा 
और विवेकसे*संसारयात्रा करूंगा, मझे कृषा करके छोड़ो. में आपके सिचाय 

. किसी अन्‍्यको नहीं ध्याऊंगा, फेवल आपहीका होकर रहूंगा.” यह प्रतिज्ञा 
कराकर संगवान्‌ फिर कहते हें; “नहीं, तू स्वल्पकालतकही मेरा ध्यान 
करता रहता तो व होगा.” जीव कहता है किः-“हि महारान ! आपको 


ईश्वरका कतेव्य, २९ 


- क्षणभरभी नहीं भूछूंगा” इसप्रकार.स्वीकार करके जीव गर्भमेंसे बाहर 
आता दै, कि तुरन्त यह सब भूल जाता है और वैसा कुछभी न करके 
उल्टा पापकर्मोंको करता हैं और नरकगामी होता है. ऐसे जीवका बच» 
नभंग होता दैखकर भगवान्‌ हँसते हैं. ” 

इन चारोंही प्रश्नोंका सनन्‍्तोषकारक उत्तर सुनकरके राभा अत्यन्त प्रसन्न 
हुआ शोर उस किसान महात्माको साष्टांग नमस्कार करके कहने छगा- 
४ है महाराज ! आजसे आप इस राज्यके अधिपति हैं और में आपका 
सेवक हूं. आपकी क्‍या जाति दै यह में नहीं जानता हूं तोभी ऐसे उत्तम 
ब्रह्मज्ञानके पात्र होनेसि आप श्राह्मणही होंगे. ऐसा विचार कर मैं अपना 

. मनोरथ सफल हुआ मानता हूं. ” इसके पश्चात्‌ डस ब्राह्मण महाराजने 
प्रधानकों योग्य शिरपांच ( वक्षीस ) प्रदान किया मोर राजासे कहा।-/ हम 
ब्राह्मण हैं, इसलिये राज्यभोगका हमें अधिकार नहीं है. तूही अपना राज्य 
-झुखसे भोग. ” ऐसा राजासे कहकर वहांसे वह त्रह्मवेत्ता चलने छगा. तब 
राजाने जाग्रहसे उसके ख्रीपुत्नादिकोंकों वहां घुल्बाकर उनको अपनेद्दी 
नगरमें निवास कराया और गुरुभावसे अहर्निश उनकी सेवा करके ब्रह्म- 
ज्ञान संपादन किया- ेु 

हे शिष्य ! फिर ऐसा सी दे कि “ह वाव ब्रह्मणो मूल चेवामूते च” इस 
उपनिपद्वाक्यके अनुसार भगवान्‌ निराकार तथा जगदूपसे साकार है, 
अर्थात्‌ मैं, तू, ल्री, पुरुष, बालक, पशु, पक्षी इत्यादि सब प्राणी तथा बक्ष, 
पर्वेत और सागर आदि सव स्थावर पदार्थोंसे संरा पूरा यह जगत्‌ भग- 
 चानरुपही हैं ओर उस ( जगत्रूप भगवानके विरादल्लरूप ) में बसनेवाले 
प्राणीमात्र भगवान्रूपही हैं ओर वे जो आह्यरविद्रादि देहके भोग भोगते 

“हैं थे सब उनके रूपमें भगवान ही भोगते हैँ ऐसा समझना. 





षृष्ठ बिन्दु. 
ज्ञान प्राप्त होनेके पश्चात्‌ ज्ञानीकी अवस्था, 





विद्वाय कामाध्यः सर्वान्‌ पुर्माश्रति निःस्पृद्दः 
निर्ममोीं निरहंकारः स शामन्तिमधिगचछति ॥ [ गीता. २-७१, ] 
अर्थ--जो मद॒ष्य सव कामनाओंको छोड़कर निःस्पृद् होकर विचरता है जौर जिसकी 
अहता ममता मिट्गई है वह शान्तिको श्राप्त होता है. 


व शि हे दीन + ः 
शिष्प- हे दीनदयाल शुरुदैव ! ज्ञान प्राप्त होनेके अनन्तर ज्ञानी कैसा 
रह दोता है ? 
गुरु-- हे वत्स ! ज्ञान जैती परम दुलंभ वस्तुके प्राप्त द्ोमानेपर शेप क्या 
रह जाता है ? कुछ नहीं. इसीसे तो ज्ञानी साक्षात्‌ परत्रह्मस्त॒रूप होता है. 
शिष्य--हैे स्वामिन्‌ ! जब यह सेव्यापक ब्रह्महूप हो भाता है तो सर्वज्ञ 
क्यों नहीं होता ? और उसको दूसरेके चित्तका भेद क्‍यों नहीं जान पड़ता 
गुरु-- हे वत्स | ज्ञानी होजानेपर वह अल्पक्ष वा सर्वेज्ञ केसे हो सकता 
है ! क्योंकि अल्पज्ञ तो जीव और सर्वज्ष ईश्वर है. और ज्ञानी तो शुद्ध 
त्रक्षरूप होनेसे, न तो अश्पज्ञ है न स्वेक्ष है, दोनोंमेंसे एकभी नहीं है. उन 
दोनोंसे भिन्न विरक्त हैं, महद्काशकी भांति जीव और ईश्वरका बासतविक 
स्वरूप ब्रह्म है और वही रूप ज्ञानी है. अल्पज्ञता अथवा सर्वक्षता ये तो केवल 
उपाधियां हैं, और इनके ही के जीव ओर ईश्वर ऐसे दो सेद मानने 
पड़ते हैं. वे उपाधियां किस अ्रकार हैं सो तू अवण कर. जैसे आकाश 
( शून्यता ) स्वेत्र एकही हैं और घड़ेमेका अथवा-घरके भीतरका आकाश 
भी उस सर्मन्न व्याप्त महृदाकाश ( बड़ी शल्यता ) से. भिन्न नहीं है बल्कि 
बहीका वही है; परन्तु घर और घड़ा इस रुपसे जुदी ६ उपाधि छगनेसे 
छोड़ा बडा ऐसा मानता पड़ता है. एसीप्रकार जीव तथा ईशरकी उपाधिके सतत 


ज्ञान प्राप्त होनेफे पश्चात्‌ ज्ञानीकी अवस्था, झ्१ 


सारही अल्पज्ञता वा सर्वेज्ञता होती है; परन्तु ज्ञानी तो इन दोनों जीव 
तथा ईश्वरकी उंपाधियोंसे रहिंत होजाता है और साक्षात्‌ निशमेण ब्रह्म] बन 
जाता है; इसकारण नतो वह अल्पक्ष रहता और:न वह सर्वज्ष रहता है. पुनः 
जीव तथा ईश्वर अपनी २ उपाधियोंसे रहित हो जायें तो दोनों एकही हें. 
इसपर यह एक कथा सुना-- ५ 


कोई एक महा-संपत्तिवान्‌ चक्रवर्ती राजा था और अन्य बहुतसे मांड- 
लिक राजगण उसकी आज्ञार्म रहकर प्रज्ञाका पाछन करते थे. वह समस्त 
पृथ्वीका राज्य करता था इसलिये उसकी सम्रद्धिकी तो बातही क्‍या 
कहना १ एक समय वह चक्रवर्ती राजा बहुतसी सेना छेकर वनक्रीडा 
: करनेके लिये गया. बनमें उस राजाने, अति सुशोभित प्क्षछताओंसे 
आनंद्त होकर वहीं सेनाका पड़ाव डाछ दिया. तदनन्तर अपने कई- 
' एक सुख्य अंगरक्षक आदिकोंको साथ हे, अश्वारुढ होकर वनमें-सगया 
( शिकार ) फरनेको निकला. झगयाके लिये नहुँओर फिरकर इधरवधर 
बहुत देखा ढूंढा, परन्तु कद्दीभी कोई श्गी वा शग दृष्टिगोचर नहीं हुआ, 
इससे राजा क्रोधायमान हुआ ओर उसने धघोड़ेको आगे बढ़ाया. कुछ दूर॑ 
जानेपर उसको थोड़ी दूर आगे तृणांकुर चरता हुआ एक ऋष्णम्गोंका झुंड 
दिखाई दिया. राजाको अपनी ओर बेगसे जाते देखकर झुंडके मग इधर 
उधर भागने छगे, राजा अपने साथियाँको पीछे छोड़कर और घोड़ेकी 
लगाम ढीली करके उन म्गोंके पीछे छगा. इस झुंडका नायक मग बहुत 
सुन्दर था इसलिये राज्ाका रक्ष्य, और म्र्गोपर न होते, केवकछ उसीके 
ऊपर रहनेसे उसने उसीका पीछा किया. वह झगभी राजाके बार (चोट) को 
' बारंबार चुकाता हुआ बड़ी दूर निकल गया. इतनेपरभी राजाने उसका 
पीछा करना नहीं छोड़ा और उसके पीछे पीछे दौड़ना भौर वाण मारना 
जारी रक्खा. ऐसे प्रथरू वेगसे दोड़नेमें एक खड्डेमें घोड़ेका पांव पड़जानेसे 
छुछ झोंका खाया और पीछा सँमाछा, इतनेमें तो वह सग उस जंगलमें 
अदृष्ट होगया. राजा बड़ा .निराश हुआ; क्योंकि सेना तथा साथी वहुत पीछे 
(दूर) रद्द गये थे. इस समय मध्याहकाल होगया था जोर शरीरको बहुत 
अम हुआ था इसटिये राजा पीछे-फिरनेका विचार छोड़कर अपने अमको 
मिटानेके लिये, नदीतीर॒परके एक बुक्षकी सघन शीतल छायाके नीचे 


शैर ]॒ चन््रकान्त, 


जाकर घोड़ेपरसे उतरा ओर घोड़ेको पेढ़में बांधकर वृक्षकी जड़के पास बैठा. 
धन्षुषको शिरके नीचे रखकर थोड़ीसी आड ठेढ़ की; राजा बहुत थका हुआ 


था सो उस्तको तुरन्त मीठी २ तिद्रा आगई. घड़ीक बीतनेपर वहां एक 
कौतुक हुआ. 


निकटवर्तती उक्षोंकी घनी झाड़ीमेंसे ख्रीकी आकृतिका एक जंगली 
प्राणी*.यकायक (दौड़ता ) हुआ राजाके पास जाया ओर तुरन्त राजाके 
दोनों हाथ पकड़कर उसे कंघेपर डाल लिया और बड़े बेगसे जेसे आया था 
चैसेही झाड़ीमें पीछा अदृश्य होगया. राजाकी नींद चर्क्षण खुछ गई. 
परन्तु उस प्राणीके बलछके आगे राजाफा कुछ वश नहीं चला. उस जंगली 
प्राणीने राजाकों छेजाकर एक छोदीसी गुफामें विठाया ओर उसके द्वारपर 
एक बड़ा पत्थर रखकर चंद कर दिया. राजाने इस शुफाममें देखा तो 
जाना कि उसीकी भांति पकड़ा हुआ एक और पुरुष चहाँ था. उसे देख- 
कर शज्ञाकी घबराहट पहलेसे छुछ कम हुई और वह उसके निकट जाकर 
चैठा. परस्पर बातचीत करते ६ राजाने पूछा कि-“भाई ! तू किसरीतिसे 


+हुतसे घने जंगलेंमें “मे” जातिके श्राणी होते हैं, जे! पहाडेंके बहुत गहरे- 
नीचे आगमें अपनी गुप्त गुफाएं बनाकर रहते हैं. उनका आकार अधिकतर भनुष्यके 
अंर्गोसि मिलता हुआ होता है ओर थे बहुत सुन्दर छोते हैँ. किन्तु उनके शरीरपर धाल 
अधिक होनेसे उनका शरीर कुछेक विलक्षण ओर भयंकर जान पड़ता हैं. इन 
प्राणियोंम नरकी अपेक्षा मादा-( ल्लियों ) का भाग विद्येप होता है. इन जंगछी प्राणि- 
यौकी मादाओंमें पुरुष भोगनेकी ऐसी प्रवल इच्छा होती है कि इस कामके दिये वें 
बनमें फिरकर मलुष्यों-( पुछुपों ) को छूंढा करती हैं, ( क्योंकि एक तो उनमें नर बहु- 
तहीं थोंडे होते हैं, ओर कुछ कुद्रती-( स्वाभाविक ) रीतिसे विषंयेच्छाका दुर्गृण भी 
उनमें विशेष होता हे. ) जो एकाथ पुरुष उतके सपाटेम आजाता है तो वे उसको तुरन्त 
अपवनी पीठपर छादुकर अपदी गुफामे लेनाती हैं. और अपने रहनेकी जुदी छोटी गफामें 
(जो कि उस बड़ी गुफाके भीतर ही होती है) उसको विठाकर मगुफाका द्वार बड़ी 
शिलासे बंद्‌ करदेती हैं, ओर जब इच्छा होती है तथ उम्तके पास्त आऊर, उसको वनफऊ 
मांस (कच्चा ) इत्यादिक ख़ानेकी देती हैं ओर स्वयं संभोग कराती हैं. तिस पीछे फिर 
शुफाका द्वार पहलेके जेंसे बंद करके आप चडी जाती हैं. इस प्रकार करते ९ जब कई 
दिन पीछे बह पुरुष विषय करते २ थक जाता है,ओर उसके शरीरमें किसी वातकी-शाँफि 
नहीं रहती तव उसके पढांसे उठाकर पीछा चनमें छोड देती हूँ 


जान प्राप्त दोनेके पश्चात्‌ ज्ञानीकी अवस्था, और 


यहां भाया है ? और तू कौन है ९” यह झुनकर वह पुरुष बोछा-“भाई ! 
मैं इस बनके पालवाले गांवका कठियारा (लकड़हारा) रूकड़ी बेचनेवाला हूं. 
में घरका अत्यन्त गरीब हूं. मेरी स्त्री पुत्रादिक अन्नफे लिये ढुःखी 
होनेंसे, इस वनमेंसे प्रतिदिन एक सूखी छकड़ियोंका भार ( बोझ या गद्ढा ) 
गाममें छेजाकर वेचता हूं और उससे अपने छुट्ंबका पोषण करता हूं. 
आज मैंने इस पासकी झाड़ीमेंसे छकड़ी काटकर भार बांधा और गामर्मे 
जञानेकों तयार हुआ था, परल्तु मध्याह होगया था और भूखभी छगगई थी 
सो साथरमें छाईहुईं रोटी खाकर .पासके एक झरनेमेंसे पानी पिया ओर 
फिर थोड़ी देरतक विश्राम लेनेका विचार किया. मेरी कुएहाड़ी जिसमें 
मेरे सवे कुद्डुंबका पोषण समाया हुआ है और जो कि मेरी समस्त सम्ृद्धिकी 
जड है उसको में बड़े यत्नसे शिरहाने रखकर सो गया. मेरी आंख कुछ 
छगी न छगी इतनेमें तो इस दुष्ट प्राणीने आकर मेरे दोनों हाथ 
पकड़ लिये और मुझे कंघे पर डालकर क्षणभरमें यहां ला रकखा.- तुम्हारे 
भआनेके पहले थोड़ीही देर में यहां आया हूं, और मेरी कुल्हाड़ी तथा 
काठका भार दोनों वहीं पडे हैं. आरे रे ! हे प्रश्चु) दया कर, कृपा कर, 
जब मेरे वालकोंका क्‍या होगा वे बेचारे भूखके मारे मर जायँँगे. ” इस 
भांति अपनी चात कहकर चह दीन कठियारा ( छकड़द्वारा ) बहुत बिलाप 
करने छगा. तब्र राजाने कहा-भरे भाई ! ऐसे विरछाप क्‍यों करता है ? तेरे 
लिये तो केवल तेरा कुदुँबही दुःखी होगा, परन्तु में जो इस पृथ्वीका साबे- 
भौम रांजा हूं सो मेरे लिये तो सारा राज्य दुःखी होगा. सेरी रानी और 
मेरे कुँभर सुझे न देखकर आत्मघाव करेंगे, ओर मेरा राज्य, राजा बिना 
शुन्य होजानेके कारण उसमे सानाप्रकारके बड़े २ उत्पात होंगे, परन्तु हे 
भाई लछकड़हारे ! यह सब अर्थात्‌ मेरे पीछेका और तेरे पीकछेका सब छुःख 
वा सुख इस समय अपने पास. कुछ नहीं है. यहां तो हम दोनों चरावर हैं; 
इसवास्ते तू कुछ चिस्ता सत कर. छुम्खकी अवस्थामें मनुष्यको एकाएक 
भबराना नहीं चाहिये, वरन्‌ घीरल रखना चाहिये और आ पड़े दुःखक्नो 
लिवारण करनेके लिये प्रयल्म करना चाहिये और उस प्रथत्नमें सफछ 
होकर दुश्खसे मुक्त होनेके लिये दयासिन्धु परमात्माकी स्तुति करके 
उसकी - सहायता मांगना, यही इस समय अपना क्च्ैंब्य है, शरण 
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तो प्रशुकाही सा है. में त और इस जगतंके प्राणीमा्ंकी गति: वही एक 
परमात्मा हैं. प्रोणीगण्ण केवंछ' उत्तीके नामसेंहीं संसोरके मोंहमंय: कठिन 
बत्धनोमेंसे छूट: जाते हैं; तो इस बल्धनकीमी गति वहीं पेरमोत्मा दै 
जब प्राणीभन उसके नामप्रभावसे-स्मरणमात्रसे संसारके, मोहमय कठिन 
बन्धनोंमेंसे मुक्त हो जाते हैं तो किर यह वन्धन किस गिनतीमें है ! जतः हें 
भाई ! अब हम दोनोंकों, में राजा और तू लकड़हारा इस भेदभाषको 
त्यागकर, औभगवानकीही शरण लेना चाहिये. इसप्रकार बातचीत करके थे 
दोनोंभी विशुद्धभावसे भगवानकी स्तुति करने छगे, तब दयाहु परमा* 
त्माने संतुष्ट होकर अपनी अगाधशक्तिसे उन दोनोंको संकटमेंसे मुक्त किया ! 

हे शिष्य ! ईश्वररूप राजा और जीवरूप लकड़हारा दोनोंही एक गुफा 
बंद होजाने और अपनी उपाधि-( राजाकी उपाधि चक्रक्‍त्ती राज्य और 
लकड़॒द्रेकी उपाधि उसकी प्यारीसे प्यारी कुल्हाड़ी ) रूप राज्य तथा 
कुरहाड़ी जहांकी तहां पड़ी रहजानेसे दोनों समान-एफ्रही स्थितिमें आगये 
भोर जेसेही दोनों एकमन होकर जगन्नियन्ता परमात्माकी स्तुति करने लगे 
तव तत्काल मुक्त होगये; क्योंकि उत्तके आगे तो दोनों समानही हैं-ऊच 
वा नीच नहीं है. इसी भांति जीब और इश्वरकी उपाधियां मिट जानेसे 
दोनों समान हैं, इसलिये जीव और ईश्वर, अल्प ( किंचित्‌) जाननेवाला 
जीव और सर्वेज्ञ-सबे जगत्‌को जाननेवाल्ा इश्वर, इन दोनोंकी उपाधिसे 
रहित ऐसा जो त्रह्मरूप है उसमें ये दोनों समान हैं ओर ज्ञानीका यही 
स्वरूप है, ऐसा समझना चाहिये. 


िनिनियप! नलफलञन ले 





ज्ञानीको सिद्धि प्राप्त होती है १ 





' जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितभ्वांसस्थ योगिनः | 
सयि धारयतस्पेत उपतिष्ठान्ति सिद्धयः ॥ _ 

. अर्थ-- योगी, ईद्रियोंकी जीतकर, सावधान होकर, श्रांणवायुको जब अपने 
आघीन करता है, और मनको स्थिर करके, मुझमें लीन करता है; तब सव सिद्धियां उस 
थोगीकी सेवार्मे हाजिर ( खड़ी ) रहती हैं. ह॒ 
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$ शिष्य-- दे स्वामी ! आपके वचनामृतका पान करके मैं ऋतकत्य 
छट#य2#२५६७ हुआ हूं. मेरे जेसे पांमरको आप समान प्रभुस्वरूप 
महात्माके चरणोंका परम दुलभ आश्रय मिछा है, इसलिये में अपना जहो 
भाग्य समझता हूं. दे गुरुदेब! आपके बिना मुझ मूढ़मतिके मंनके 
संशरयोंका छेदन कोन करे ? हे दयार्ु ! आपकी छपासे मैंने यह तो जाना 
कि ज्ञानीजन साक्षात्‌ परशनक्षस्वरूप होते हैं, किन्तु उनको किसीभी 
सिद्धिकी प्राप्ति होती होगी वा नहीं *.' 

. शुस--हे वत्स ! सिद्धि, यह ऐसा कौनसा भरुत पदार्थ है कि जिसे 
प्राप्त करनेकी. ज्ञानी इच्छा करे ? इस जगतमें विशेषता करके, कभी किसीने 
नहीं देखी हो ऐसी वस्नुक्ो देखना वा अछोकिक कम करना, इसीको छोग 
सिद्धि कहते हैं. जेसे-क्षणभरमें बहुत दूर चले जाना, छोटे शरीरको विज्ञाल 
और विशालको सुद्मरूप करछेना, दूसरेके मनकी वातकों कह देना, 
आकांशमार्गसे गसन करना, इत्यादि जो साधारण मलुष्योंसे नहीं बन. 
सकें ऐसे ऋृत्योंके करनेको सिद्धि कहते हैं; परन्तु इनसेमी बढ़कर चम- 
स्कारिक ईश्वरी सिद्धियोंको जगतमें क्या घादा दे । संसारमें जद्ठां देखो 
पहांदी सिद्धि है, तू देख कि गर्भमें अह्पमान्न भिल्दु गिरा था इस 
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मेंसे यह अपनी इतनी बड़ी .साढ़े वीन. मनकी काया बन. गई, यह्‌ क्‍या 
वड़ी चमत्कारिक सिद्धि. नहीं है ? इसके उपरान्त -केसी सिद्धि चाहिये ९ 

पुनः मछ और मूत्रादि. कृत्सित' पंदार्थोहीसे: भरे हुंए गर्मस्थानंमेसे परमईंस 
जैसे ज्ञानी महात्मारूप अमूल्य- रत्न तथा शुकदेव, याज्ञवतक्य, जनक, 
वसिष्ठट आदिक अगणित महात्माजन उत्पन्न हुए ओर होते दें यह कैसी 
सिद्धि ? आकाशरमे देखें तो असंख्य नक्षत्र, तारा, सूये, चन्द्र आदि महंगण 
निराधार ( किसीके सहारेविना ) स्थिर दोरहे हैँ तंथा गति कर रहे हैं, 
तोमी ऊपरसे पृथ्वीपर गिरकर अपना चूणे नहीं करडाछते, यह क्‍या 
थोड़ी सिद्धि है? कईएक पुरुष चार २ जोर वहुतसे राजा सैंकड़ों स्त्रियां 
ब्याइते हैं तोभी उनके कोई सबन्‍्तान नहीं होती, ओर किवनेही छोगोंके 
एकही ख्रीसे दशा २ पंद्रह २ ओर लौ २( धृतराष्ट्रको एकही स्त्री गांधारीसे 
सो कोरब उत्पन्न हुए थे ) पुत्र होते हैं. यह क्‍या सिद्धि नहीं है ? ऐसी - 
प्राकृतिक-छुदरती सिद्धियां क्या कम आश्वर्योत्पादक हैं ? परन्तु इनसे 
किसीको जाश्ये होता हुआ नहीं दिखाई देता, तो फिर ज्ञानीको ऐसी 
मिथ्या सिद्धियोंकी क्या आवध्यकत्ता दे पुनः तू देख कि, प्रत्यक्ष सिद्धियां 
अपनेही अंग विध्मान हैँ. अपनेको ख्लुधा तृषा छगती दे, भन्न जल खाते 
यीते हैं, सो यछेसे उत्तरकर अन्न पेटमें वाई ओरके नलमें तथा जल दाहिनी 
ओरके नहमें जुदा २ चलछा जाता है, वह पचन होता हैं तब उसमेंसे उत्तम 
रस बनकर झरीरकी नस २ में फेल जाता दै,; और निरर्थक पदार्थ मछ मूत्र 
इत्यादिरूप होकर शुद्वा उपस्थ आदि इंद्रियोंके द्वारा बाहर निकल जाता है. 
यह कया महासिद्धि नहीं है ? ऐसी सिद्धियोंको जान छेनेके उपरान्त जो 
विश्वुद्ध ज्ञानी पुरुष दै उसको इनसे घटिया-हलकी सिद्धियोंमें कैसे प्रेम हो 
सकता है ? अतएव ऐसी सिद्धियोंका छाछच तो:ज्ञानी जनोंको होताही नहीं; 
'क्योंक्रि ज्ञानी पुरुष कामनारहिंत होते हैं और सिद्धियोंको तो सकाम 
पुरुष चाहते हैँ. ज्ञानी जब कामनाके जनथेको भलीभांति जानते हैं और 
उस ओर उनकी चित्तवृत्ति नहीं जाती. जैसे कोई प्रतिष्ठित सदगमहस्थ, अपनी , 
सर्व .रूपगुणादि सम्पन्न गृहसुंदरीको छोड़कर, मद्दाकुटिलू वेश्यांके यहां 
जाकर उम्रके साथ प्रीति करे, यह जितना अबटित व अनुचित है ऐसाही 
थ्ानी जनोंक्रो सिद्धिकी इच्छा दोना भी अनुचित है. ' 
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७ >-++(#5७०९ड3/55-+---- 
वैदन्ताथैबिचारेण जायते ज्ञानमुत्तमम्‌। 
तेनात्यन्तिकसंसारडुःखनाशो भवत्यनञ्ञु ॥ 
त्यक्त्वाइहममताभावर निश्चेण्टो निरुषाधिकः । 
धीरो ज्ञानकुठारेण छिन्ते संलारबन्धनम्‌ ॥ 
अथै-- वेदान्तके अर्थका विचार करनेसे उत्तम ज्ञान श्राप्त होता दै और इस ज्ञानले 
तुरन्त संसारसंबंधी सर्व दुःखोंका नाश होता है. धीर पुरुष भहँता ममताके विचारोंको 
त्यागकर, उपाधिरहित बनकर कोईभी कम नहीं करता ओर उस ज्ञानरूप हुल्दाडीसे 
संसारके वन्धर्नोंको काठ डालता है. 
खध्स्श्ल्ध्स्ध्कबष््छाह्डहर 
४ शिष्य-- भगवतस्वरूप शुरुदेव ! इस आत्माकों भया हुआ आंतिकल्पित 
#979%%॥६ यह संसारका बंधत किस रीतिसे और कहां जानेसे छूटे ! 
गुरु-- हे वत्स ! यह संसारवन्धन सहुरुके ज्ञानोपदेंशसेही छूटवा है. 
ओर भी, दुसरी किसी जगह न जाते इस देहदेशमें रहनेसेही छूटता है, 
और झात्मा जीवन्सुक्त होता है. इस विषयमें मैं तुझे एक राजाकी कथा 
कहता हूं, सो तू अवण कर:--- हक 
किस्ती एक नगरका राजा वड़ा पराक्रमी था. उसने अनेक देशाल्वरोंमें 
जाकर, वहांके राजाओंको जीता और वहांसे अनेक प्रकारके रत्न, मणि, 
माणिक, हिरा इत्यादिक जवाहिर लाकर अपने यहां इकट्ठे किये थे. बह 
राजा चहुत्त विछासी था. उसने विलछासके लिये एक अति सुन्दर महल 
बनवाया था. यह मदर एकपर एके इसप्रकार चोदह . मंजलेका 
था. उन संजछोंमें नीचेके भूभागसे छेकर ऊपर शिखरतकके मंजढोंमें 
अनुकंमसे एकसे दूसरे विशेष, दुसेरसे तीसरेमें विशेष, इसभांति 





न 
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अल्य राज्योंको जीतकर छाये हुए रत्न और मणि जड़ा दिये थे. उस 
महलमें जैसे २. ऊपर चढ़ते जावें वैसे २ मणि-माणिक्यका अधिकाधिक 
प्रकाश ओर शोभा दृष्टियोचर होती थी. चह राजा इस सुन्दर महतूमें 
प्रतिदिन नये २ बिछास सोगता था. एक दिन रातके समय ऐसा हुआ 
कि, उस राजाके शरीरको कछुछेक तंद्रा आगई. इस समय धीरे २ उसके 
पेटमें ददें होने छगा- परन्तु राजा उसपर कुछ ध्यान न देते झपने ब्रिछ्ा- 
समवनमें जाकर स्रोया, वहां जानेपर उसके पेटमें पहलेसे अधिक दखने 
लगा. पहले पहले, मंजिलेपर कुछ चैन न पड़नेसे दूसरे मजललेपर जाकर 
सोया. वहांभी पेटका छुखना मिंटा नहीं. ज्यों २ समय बीतता गया 
त्यॉ २ पेटका दर्द वढ़ताही गया, जिससे वह व्याकुल हुआ, ओर “यहां हवा 
, चरावर नहीं भाती, और छुछ अच्छी नहीं छूगती इस कारण चलो ऊपर जा 
सोर्वे,” ऐसेही विचार करता २ एक २ मजछा चढ़ताही गया. निदान 
धरह् चोद॒इवें ममढेपर जाकर छन्नपरलँगपर सोया. इस स्थानमें मणिमाणि- 
कोंका सबसे अधिक जड़ाव हुआ था, इसलिये यहांकी शोभाका पार नहीं 
था. विसपरभी दीपकोंका प्रकाश चारों ओर झकाझक-देदीप्यमान होरहा 
था. इस प्रकाश आदिसे तो राजाका चिच्च विशेष गभराहटमें पड़ा - और 
पेटकी व्यथाभी बहुत वढ़ गई. राजा बहुत व्याकुछ होने छगा. पहँगपर 
हेटे २ बहुतत्ती करवंटें बदर्ली-बहुतेरा तड़पा किन्तु उदरपीड़ा तो मिटीही 
नहीं, इस दुःखसे चित्त अत्यन्त व्यग्र हुआ तब राजा वहांसे क्रमशः एक* 
पीछे एक ऐसे सत्र मजले उतरकर नीचे आभाया ओर महलके  द्वारपर 
इधर उधर ढद्दलने छगा. इस समय उसने विवार किया कि, अब तो किसी 
वैयको बुलाना चाहिये. यह विचार करके वेद्यछो चुलानेके लिये एक नोक- 
रको भाज्ञा देनेवालाही था इतनेमें तो उ्त महलके दरवाजेके भागे होकर 
कोई परम पवित्र ओर रोगीका भव्य करने क्री इन्छावाला वैद्यराज 'किसीकों 
ओऔषध कराना-ढेना है ९? इस प्रकार पुकारते २ निकला- यह पुकार सुनकर 
राजाने तत्कालद्दी उसकों अपने निकट घुछाया ओर आद्रपूर्वक मानके साथ 
आशसनपर विठाकर उसके पाससे पेटक्की पीड़ा दूर होनेकी औषधि मांगी, 
तुरंत बेद्यराजने अपनी झोलीमैंसे एक चमत्कारिक जड़ी निकाली, और वह .. 
पानीर्म घिसकर राजाके पेटपर छगादी, क्षणसरमें उस वुटीका असर पेटमे 
पहुँचा तो पेंदरन गड़गड़ाहुद होने छाग; और राज़ाको दस्त - शानेफी 


पंसारवन्धनमेंसे छूटनेका उपाय. ३६ 


हुईं. वहांसे उठकर वह पाखानेम गया तो उसे ऐसा साफ २ दस्त आया 
कि जिससे पेटमेंका सब दुःख दूर होगया और उसको बड़ा आनन्द होने 
लगा. उसकी सब ईंद्वियां भी शान्त हुई और सारी रावभर पीड़ासे व्याकुछ 
रहनेके कारण जागता रहा था इस कारण (इस -पाखानेमेंही सोजाँय तो 
भला: ऐसी उसके मनमें इच्छा हुई. अहो ! उन सर्वैद्यराजका तथा 
उनकी जड़ीका कैसा अद्भुत प्रभाव ! 
हे विचक्षण ! इसी उदाहरणके समान तू इस जीवात्माके संबंधमें भी 
समझे यह जो जीव है उसको राजारूप जान, और चौद॒ह मजरलोंका उसका 
महू था तेसेह्ी इस देहको चोंदंह मजलाबाला महल समझ. देहके चौदह 
' भजले इस प्रकार हें-पांच कर्मेंद्रिय ओर पांच ज्ञानेंद्रिय मिलकर दुश हुए, 
और भन, बुद्धि, चित्त, तथा अहंकार ये चार मिककर सब॒ चौदृह हुए. 
राजाके पेटमें पीड़ा होती थी तैसैही यह जीव भी इस संसाररूपी (कल्पित) 
वनन्‍्धनके महान्‌ दुःखद रोगको प्राप्त हुआ है. वह दुःख अन्य किसी उपायसे 
नहीं- मिटकर, जड़ीवूटी देनेवाले सहुरुरूप सद्बैधरा जकी चमत्कारिक जड़ीरूपी 
सहुपदेश मिलनेसे ही मिटे. इसके लिये किसी अच्छे, ऊंचे तथा पविन्न 
स्थछपर जानेकी आवश्यकता नहीं; किन्तु जैसे वेद्यराजकी जड़ीसे चाहे 
जैसी अच्छी घुरी पवित्र, अपवित्र जगहमें राजाको आनन्द हुआ तैसेही 
: सहुरुके उपदेशसे मलमूत्रसे भरे हुए इंस देहमेंही आनन्द होता है ( आत्मा 
जीबन्मुक्त होता है ), ऐसा जानना. 
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पूर्वजन्मझ्द कर्म भारव्धंमिति बोच्यते 
पुरुपार्थ: परो लोके मोक्षदायी स्घत॑ः सदा ॥ 
प्रारब्ध श्ुज्यमानो5पि तन्नासक्तों विवेकचित्‌ । 
यतेत स्चिंदानन्द्चरणास्मोजलब्धय ॥ १ ॥ 

,._ अर्थ--पूवैजन्ममे कियेहुए जो कर्म हैं उन्होंकी श्रारूय कहते हैं, और उत्तम 
पुरुषारथ इस जंगवर्म मोक्षकारक हे. आत्मा और अनात्माका विवेक जाननेवाले पुरुषको 
प्रारईधका उपभोग करते समय भी उसमें नहीं वंधना चाहिये; किन्तु संदिदानन्दके 
चरणकमलोंके लास्नके लिये प्रयत्न करना चाहिये. 


शिष्क-दे '४०स> 
शिष्ष- हे मद्दात्मन्‌ ! संसारके विष प्राणीमात्रंकों जो छाभ अलाभ, 
|हन्टव्टन्टत्ठ जय पराजय, सुख दुःख, संसारबन्घन और मुक्ति इत्यादिक 
प्राप्त होते हैं सो कया उनके प्रारव्धके अनुसार होते हैं ? किया उनके पुरु- 
पार्थद्वारा द्वोते हैँ ? भर्थात्‌ जगत़॒में प्रारूध मुख्य है वा घुरुषाये ! 

गुरु--हे मुमुक्ठु ! भीकृष्ण परमात्माने गीतामें एक स्थरूपर प्रारव्धकों 

मुख्य कह्दा है; ओर मनुण्यको छाभ हानि,जय पराजय, सुखहु/ख इत्यादि प्रार- 
ब्यके मनुसारही मिलते हैं. फिर भगवानलेही आगे चलकर ऐसा कहा दे कि- 

* हूँ:बरः सर्वेभूतानां हृदेशेडझ्लैन तिछ्ठति | 

'श्रॉमयन्‌ सर्वभूताति यस्थारूढ़ानि माययां ” ॥ 

-  अर्थ--हे भज्जैन ! समस्त श्राणियोंके हृदयप्रदेशमं ईश्वर अन्तयोमी रहता हैं; बह 
जम्ममरणरूप, यंत्रपर चढ़ेहुए सर्व जीवोकी अपनी मायाश्षक्ति-द्वारा भ्रमण कराता 
है अर्थात्‌ मजुष्य छुछभी नहीं कर सकता, सब कुछ जो होता है वह इंश्वरकी प्रेर- 
णाेंदी द्वोत्ा हैं. महात्मा वस्तिष्ठ ऋषिने भी पुरुषार्थकों मुख्य कहा है. तब॑ यंदई 
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विचार देता है कि,- क्या परमात्मा श्रीकृष्फे वचन परस्पर विरोध दशोनेवाले 
होनेके कारण अमान्य अथवा प्रमाण-इैन्यं हैं ? नहीं. “सर्व अवतारके कारण, सर्व- 
#ासम्पन्न, “सर्वज्ञाता, वेद जिसे नेति २ करके पुकारते हैं, ओर उपनिषद्‌ जिसको 
ढ़ते हैं. उन्ही श्रीकृष्ण परमात्माके वंचनोंकी अप्रमाण : किसीप्रकार नहीं कह सकते, 
भगवानके कथनका भाषा वहुतही यू. है ओर ये दोनों वाक्य सप्रमाण एवं 
पाननीय हैं. आरब्ध तो केवल सूक्ष्म शरीरकोही वँधता हे, न कि आत्मांकी. इसौसे 
डाभ अलास, जय पराजय, तथा सुख दुःख ये सब, प्रारव्धानुसार इस जद देहको 
प्ोगने पढ़ते हैं, न कि आत्माको; क्योंकि आत्मा जड़ देंहंसे मित्र है, इसलिये 
गढ़ देहके लिपटे हुए आरव्ध कम आत्माकों छगे हुए नहीं हैं. इसप्रकार इस जगहही 
प्रारूध मुख्य सिद्ध होता है. अब पुरुषार्थ क्या पदाथे हैं सो कहते हैं:---“ लाभाठाम, 
मय पराजय, सुख दुःख, ये प्रारव्धाइसारही जड़देहको द्वोते हैं, परन्तु मुझे ( आत्माको ) 
हहीं; क्योंकि में उससे विरक्त एवम्‌ अंग आत्मा हूं, ” इसभांति इस जड़देहसे मैं- 
( आत्मा ) मित्र हूँ ऐसे समझना यद्द पुरुषाथे हुआ ओर आत्मा इस देहंके भीतर 
है तबतक, उस सम्वन्धके कारणसे जढ़देहके आरब्धोंका भोक्ता अपनेको समझता है यह 
प्रविया है;-किन्तु जब आत्मोका “ में आत्मा हूँ, जड़ नहीं ” 'ऐसा ज्ञान द्ोनेरूप 
इरुपाथ होजाय तव तो-- 
८ ज्ञानाओिः सर्वकरमांणि सस्मसात्‌ कुरुतेड्ज़ुन । ? 
इस वचनके अनुसार ज्ञानरपी अग्रिसे खबें कभे भस्म दोजाते हैं-स्व 
कम -जछ ज्ञाते-नष्ट होजाते हैं, ओर “ सर्मकर्माणि ? इसमें प्रारब्धकाभी 
समावेश हो जाता हैं; अतः वे प्रार्ध ( कम ) भी सब भस्मीभूत होगये 
तो झात्मा निष्पाप हो गया. यहां पुरुषार्थ मुख्य है. 
विचार करके देखा जाय तो प्रारब्ध यह शरीरका होनेसे शरीरके 
आधारपर है; ऐसेही पुरुषार्थ भी शरीरकेद्दी आधारसे है; क्‍योंकि यदि शरीर 
म होता तो, “ये प्रारव्ध शरीरके हैं, मेरे नहीं हैं. में तो असंग आत्मा 
होनेसे शरीररूप नहीं; किन्तु उससे भिन्न हूं.” ऐसा मानने-ज्षान होने-हूप जो 
पुरुषाथे है वह कौन करता ? और किंसलिये करता ? पंचतस्वोंसे वना हुआ 
शरीर प्रथ्वीके आधारसे है, पृथ्वी जलके आधारपर है, जछू तेजके आधा- 
रसे है, तेज वायुके आधारसे है, वायु आकाशके आधारपर हैं, जाकाश 
शुणके जाधारसे दे, गुण प्रकृति-माया-त्रहके आधारसे दें. यह माया 
ब्रह्ममें केचछ शश-झंगवत्‌-(शाशा-खरगोश के सींगके जैसा) है, ऐसा कहना हो 


४२ ' चन्द्रकान्त, 


तो केवछ कहपनासेही कह सकते हैं; क्योंकि उसके सींग होतेही नहीं; इसी 
भांति कल्पना मात्र है ! सर्थात्‌ हैही नहीं, तो फिर प्रारंब्थ ओर पुरुषाय 
कहां रहे १ दोनोंभेसे एकमी मूलमेंही नहीं हैँ तो फिर मुख्य-गोणकी, 
घातही कहां रही ४ प्रारव्य ओर पुरुषाथे इन दोनों मेंसे किसीका आत्माके साथ 
कुछभी सम्बन्ध नहीं है; माह आधारभावसे देखा जाय तो ईश्वरेच्छाही 
मुरूष है. यह शरीर प्रर्पच-परिपूर्ण है, इसमें प्रारज्धकी स्थितिही नहीं 
है. ज्ञाताछोग जिसको प्रारूघ कहते हैं वह ज्ञानियोंके वोधके अथ है, 
और छुछ नहीं है. ह 





आधारनत साथाका स्वरूप, 
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माया छाचेतना चीजधमिणी ब्िंगुणात्मिका । 
अपूर्न घटनासिरयाँ मायिनामापे मोंहिनी 0 

अर्थ--जड़, वीज-धर्मवाली और तीनों गुणमय माया यह अपनी अपूर्त घटनाओंसे 
मायाविरयोकोभी मोहित -करती है. 
हैँ (:34:&-2 54 -3- 25 5-9 “3: 
च शिष्व-- हे दुयानिधि ! झापने जो आधारभूता मायाका वर्णन किया 

/००»अक्षआ॥/६६. उसका स्वरूप केस है ? सो कृपापूर्वेक कहिये. 

गुरु-- हे वत्स ! जड, दुःखमय, अस्त्‌ और अघटिलवघटना-निपुण यह्‌ 
मायाका स्वरूप हैं. पाषाणादि जड पदार्थोर्म माया जड़-अचेतनरूप है. 
अन्तःकरणरम दुःखरूप है, और शशझूंगवत्‌ , घन्ध्या-पुत्रवत्‌ (“वांझ 
स्त्रीका पुत्र! यह फहना केवछ कल्पनाही है और घह कल्पना मिथ्या 
है ) इत्यादि कहनेमें माया मसत्‌-रूप है तथापि मायाका यथाथे' रीतिसे 
वर्णन करके उसका स्वरूप नहीं कहा जासकता; क्यों कि इसको सत्या, तुच्छा, 
असत्या भी कहते हैं, यदि इस (भाया ) को से जगत॒के आविर्भावका 
कारणरूप माना जाय तो यद्द सत्‌ अर्थात्‌ सत्या है, ओर उसे लेकर वह सारे 
जगत्‌सहिित सर्व त्रक्वमें कल्पित है ऐसा मानें तो चह असत्‌ झूंदी ठहरती हैः 
इसकारण इसे सत्या कहने छंगते हैं तो असत्या बन बैठती है ओर अखत्य 
कहा जाय तो सत्या दिखाई देंती है. पुनः ज्ञानियोंके मन माया तुच्छरूप 
है. स्वखरूपकी विस्म्वतिसे,. बुद्धिदोषद्वारा जैसे व्यभिचारिणी स्ली अपने 
प्रियवमको खैंचकर छे जाती जोर लिपट जाती है, ऐसेही व्रिद्माचको भी 
विषया भिमुख देखतेददी यह माया विक्षेप करती हैं. यह माया,. जो प्राज्ञ 
दोकरभी पराइमुख हैं उनको भावरण फर देती है. और चित्तको जो अतुभच 
. द्वोता है, उस अतुभवके स्थानमें रागको धरना यद्दी सायाका लक्षण-स्वरूप 

है, रुप ४ में वह प्रतिरूप है. उस्धका यथाये रूप वर्णन न्रहीं. किया 
: झासकता, हसीसे वह अतिर्भचतीय भी कही 2.2 





एकादश बिन्दु 
ज्ञानी ब्रह्मस्वरूप केसे ? 
-छछछछछएछल- 
चिन्ताशुल्यमदैन्यभेस्यमदान पान सरिहारिणु 
स्वातन्त्येण निरदुश्या स्थितिरमीनिंद्रा इ्मशाने बने । 
बख्न॑ क्षालनशोषणा द्रिहितं दिकू चास्ति शय्या मही 
- खंचारो निगमान्तवीथिषु विदां क्रीडा परे ब्रह्मणि ॥ १॥ 
अर्थ-- ज्ञानी पुरुष विन्तारहित और उदारतावाली मिक्षाका भोजन करते हैँ; नदीके 

जअणकों पान करते हैं; स्वतंत्रतासे निरंकश होकर निर्भयरीतिसे जीवन व्यतीत करते हैं; 
इमझानमें अथवा वनमें निद्रा लेते हैं; जिसको धोना भी न पढ़े और सुखानामी न पड़े 
ऐंसे दिगम्बर-दिद्ञाओंहूप चस्रको पहनते हैं, पृथ्वीपर शायन करते हैं, उपनिषदृरूप 
गलियोंमें फ़िस करते हैं और परबरह्मके साथ कीड़ा करते हैं. 
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2शिकत स्वामिन्‌ ! ज्ञानी पुरुष भगवत्स्वरूपका परिपूर्ण ज्ञान द्ोनेसे 
साक्षात्‌ जह्मरूपददी होते हैँ ऐसा शाप पहले कथन कर 
पुके हैं, परन्तु श्रह्मका, स्वरूप तो निराकार, निरवयव और सच्चिदानंद 
चर्णव किया दे तथा ज्ञानीके त्तो शरीर है, अवयव हैं, खानपानादिक कर्म 
हैं तो ऐसा दोनेसे उसको ऋद्वस्तरूप कैसे कह सकते हैं ? 
शुरु--दे पुत्र | इन सस्त पुरुष ज्ञानी जनोंका शरीर स्थूल्धृष्टिसे देखने 
आता हैं. यह सच है, किन्तु सूदमहृष्टिसे देखनेसे ऐसा नहीं है. यह जो 
स्थूछदृष्टिसे दिखाई देवा है ओर जो स्थितिमान' दै.सो तो केवल दृग्धपटवत्‌ 
( जलेहुए वस्रके समान ) दे. जेसे जला हुआ वज्ञ केवल देखने मात्रका है... 
अर्थात्‌ उसे न तो ओढ़ सकते हैं, न पहन सकते हैं; ऐसेही यह ( ज्ञानियोंका 
शरीर.) केचछ देखनेही होता हैः और इसमांतिसे देखने मात्रभी उसन्न हुई 
स्थितिको प्राप्त होकर रहनेका कारण इतना द्वी दे कि वह ( साधुजनोंका 


ज्ञानी बहास्वरूप कैसे ? ५५९ 


शरीर ) मुमुक्कुओंको पुण्यका ओर हेषियोंको पापका फछ अुगानेके लिये 
उत्पन्न. हुआ है तथा स्थित रहा हैं. उससे मुमुश्लुओंको सुख एवं 
द्वेषियोंको परम दुःख होता हैं. आऔकृष्ण भगवानका देह जो मनुष्य 
लोकमें उत्पन्न हुआ सो केवल साधु महात्माओंके पुण्यसे ओर फंस, दुर्योधन, 
कालयबन इत्यादि दुष्टोंके पापसे हुआ था. उनसे द्रौपदी, पांडव इत्यादि 
सर्व साधुजनोंकी रक्षा हुईं थी और कंसादि पापी जन कालके ४० ए्‌ 
थे, ज्ञानीको वर्ण आश्रम आदि कुछभी नहीं दे. वह बाह्य में 
आप्रीतिमान्‌ रहकर इस शरीररूपी विमानमें स्थित होकर जैसे परेच्छासे 
आये हुए विषयका बारूक भोग करता है, वेसेदी भोगता दे वह चाहे 
दिगम्बर रहे चाहे सास्वर रहे, वल्कल वेष्टित रद्दे चाहे उन्मत्तकी भांति रहे, 
बलककी नाई रहे चाहे पिशाचकी नाई रहे, संगम रहे चाहे असंगी 
रहे, वह तो अपनेही स्वरूपमें तृप्त रहकर निष्कामतासे विषय भोगता है. 
वह जद्रीरी है और उसको सुख दुःख, प्रिय भ्रप्रिय कछुछभी वाधा नहीं 

: कर सकता. वह अभिमानरहित हैं; क्‍योंकि अभिमान तो स्थूछसे संबंध 
रखनेवालोंको है; परन्तु जिसने समस्त बन्धरनोंको तोड़ डाला हे वह तो 

. ब्रह्मस्वरूपद्दी है. मुक्त पुरुषोंका देह प्रारव्धकर्मकी वासनाका फल दें और 
इसीसे वह संसारकी नाई विचरता है; किल्तु वह संकल्प-विकल्पसे रहित 
होकर केवल साक्षीरूपदी है. इसप्रकारका त्रह्मस्वरूप ज्ञानी पुरुष, न्द्मस्वरूप 
क्यों कर न हो सके ? 





ह्ादश बिन्दु, 
नित्पनेमित्तिक कमे करमेकी आवश्यकंता, 


०-०-६9-०-89-०-६-०-६«९६ 
चोधो5न्यसाधनेम्यो हि साक्षान्मोक्तेकसाधनम। 
पाकस्य चह्विवज्ज्ान बिना मोक्षो न सिद्धयति ॥ १॥ 
अथ--भन्य साधन अथीत्‌ भाकते आदि कमेरूप साधनोंसे भंतःकरणका सढू-विक्षेप 
आदि दोषोंकी निहत्ति होती है, पर उनकी अपेक्षा ज्ञावही एक मोक्षका साधन है, 
अग्नि बिना जैसे प॒ककी सिद्धि नहीं होती तेसेही ज्ञान विना भोक्षकी सिद्धि नहीं होसकती, 


| शिय-- दे दयानिधे ! इस संसार मलुष्योंके शिरपर कतेन्यरूप नित्य 
अफ्ताशशकिकंक और नेमित्तिक ये दो प्रकारके कम हैं सो किसलिये हैं 
ज्ञानीकों प्रतिदिन इनके परिश्रम किसलिये करना चाहिये ? 

शिष्यके ऐसे वचनोंकों सुन करके गुरुको अत्यन्त हँसी भाई. गुरुने 
विचार किया कि; यह ग्रहस्थाअमी हैं तोभी इसको कमोसे अरुचि-तढानि 
होगई है. यदि यह ज्ञानी होनेसे पहले ही प्रमादवश कर्मोका परित्याग कर« 
देगा तो निः्यय गोते खायगा; क्‍योंकि गृहस्थको अपने २ वर्णाश्रम धर्मके 
अनुसार कर्ोकी अवश्यमेद करना चाहिये. और वे कर्म त्तो ज्ञानगिरि 
( ज्ञानरुपी पर्वत ) पर चढ़नेकी पहली पैड़ी है. इसलिये दया करके 
शिष्यको इसभांति कहने छगे कि “दे बत्स ! आज तूने यह क्या पूछा ? 
क्या तुझक्ो कर्मोपर अभीसे अनास्था होने छगी हैं? ज्ञानीजन 
अपनेतई संपूर्ण वत््तज्ञाना छाभ हो जानेके पश्चात्‌ किसी कमेको 
नहीं करते हुए देखे जाते हैं. तो कया वे कमंपर अनास्था होनेके कारण 
उसे छोड़ देते हैं ! नहीं, यों नहीं है. वे तो तित्य मैमित्तिक कर्मोको 
छाहुर्निश करते रहकर, जात्मक्ञानका अवण) सतत और लिदिध्यासन किया 





नित्यनेमित्तिक कर्म करनेकी आवश्यकता. ४७ 


फरते हैं. इसभांति करते २ जब पूर्ण ज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है तब ये कर्म 
अपने आपही छूट जाते हैं; वे कुछ छोड़नेसे नहीं छूटते. ज्ञानी जन झना- 
स्थासे अथवा ये कमे ह्था हैं वा वन्धनकारक हैं ऐसा मानकर अधबीचमें 
इस कर्मोक्रो परित्याग नहीं कर देते. इस तेरे प्रश्न जैसाही प्रश्न पहले किसी 
महात्माकों उसके शिष्यने पूछा था, तब उह्दोंने उसका प्रत्युत्तर वाणीसे नहीं 
कह सुनाया किंतु प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध कर बताया. वह बृत्तान्त भुझे स्मरण 
है सो तुझे कह सुनाता हूं, तू चित्त देकर उसे अवण कर, 


तरणतारिणी, पतितपावनी, भागीरथीके पवित्र वटपरके एक झति रूय 
आश्रम वह महात्मा रहते थे. वहांसे किवनीही दूरपर विष्णुपत्तन नामक 
एक नगर था. उससे उनका कोई एक भृहस्थाअमी शिष्य रहा करता था. 
चह प्रतिदिन अपने व्यावहारिक कार्यमेंसे अमुक समय तकका अवकाश 
छेकर उस महात्माके आअमको ज्ञानप्राप्तिके लछिये जाता था. प्रातःश्काल 
ल्‍योंही वह उठता त्योंही शोचं, दृल्तथावन, स्नान, सन्ध्या आदि अपने 
नित्य भाहिक कम कर चुकनेके अनल्तर उस महात्मा गुरुके आश्रमको 
जाता था. वहां आतेही गुरुदेबको दृण्डवन्नमस्कार करके अपने हाथरममे 
बुद्दरी ( झाड़ू ) ढेता और सारे मठ ( आश्रम ) मैंसे कचरा निकाल 
डाछता, तब आज्ममके ढारआगे तथा आसपास सब जगह झाड़ बुहारकर 
सब साफ करता. फिर गोमय, . सत्तिका- आदि पानीमें मिलाकर 
मठ ( पणकुटी ) के चारों ओर सड़ा* डालता. तद॒नन्तर मठके द्वारपर 
खड़िया मिट्टी अथवा झौर कोई खेत वस्तु-सफेद पत्थरके बारीक- 
महीन चूणेसे, कभी पड़दछ|+ कभी अष्टद्ल+५ कभी पषोडशदरड3, इस 
प्रकार कसर: चिह्न बनाता. इसके पश्चात्‌ गंगाजीमेंसे जछू छाकर 


# सडा डालनेंकी प्रथा, दक्षिणी लोगोंमें अवतक जारी हैं. गोबर और मिद्ठीको 
पानीमें मिलाकर द्वारके आगे छिड़कते हें ओर उसको चोधरे (चड़े झाड़ू ) से एकसा कर 
देते हैं . तो वह वहां ( भूमिपर ) पतले २ लीपन ज़साही हो जाता है. इसको सढ़ा 
डालना कहते हूं 

+$ छ; पखडीवाला + आठ पखड़ीवाला.-] सोलह पखडीवाला, «ये कमलचिहे गृह» 
स्थके घरके द्वारपर बहुत मंगलकारक हैं; ओर महात्मा ज्ञावीजनोंने देहके अन्तगेत जो 
भिन्न २ कमल्स्थान कहे हैं और उनमें देहके देवताओंके स्थान कल्पना किये हैं, उनमें 
परमात्माका हृदयस्थानका चिह्न कमल है अथीत्‌ भह्मालिंग ( त्रह्मचिद्ठ ) यह कमल है 


झट चन्द्रकान्तं, 


आअमके धारों ओर ढगे हुए झाड़,  गुल्म, लता, घुलसीफे बृन्द इत्यादिको 
#सिचन करता, फूले हुए पुष्पों तथा तुलसीकी मंजरी मादिको बीन करके 
और चन्दन घिसकरके, तयार कर लेता, तब गुरुजीके पास जाता ओर उत्तके 
रण प्रक्षालन करके, चंदन पुष्प आदिसे उनका अचेन करता था, फिर उनके 
पास बेठकर उसको जो कोई शंका द्वोती तो गुरुको पूछता था, ओर समाधान 
दोनेपर शुरुकी आज्ञा छेकर समयपर अपने घरको चला जाता था. 


एक दिन उसने अपने नित्य नियमके अनुसार सब काम कर चघचुकनेके 
अननन्तर गुरुके निकट बेठकर ऊपरका प्रश्न पूछा. महात्मा गुरुने विचार किया 
कि इसको इस प्रश्रका केवल भुखसे उत्तर देना ठीक नहीं, यह विचक्षण है, 
सो समझ तो जञायगा किन्तु उत्तर मान्नद्दीसे इसकी कर्मपर हुईं अत्तास्थां 
मिटनेवाली नहीं; इसकारण यदि किसी नवीन युक्तिद्वारा यह दृ४्टान्त इसको 
योग्य रीतिसे समझाया जाय तो इसके मनका पूरा २ समाधान होगा. ऐसा 
सोच विचारकर उन्होंने उस समय उसको केवल इतनाही कहा कि “दे वत्स ! 
जो कि ये नित्य नेमित्तिक कमे परमहंस ज्ञानीके किसी उपयोगके नहीं, 
तिसपरभी गृहस्थाअमीके थे कितने अधिक आंवश्यक हैं सो तुझे अलूपकाल 
पीछे अपने आपही विदित हो जायँगे, ?” 

दूसरे दिन प्रातःकालमें ज्योंदी शिष्य आंश्रममें गया और बुहारी द्वाथमे 
जठाई, तब.वैत्काल गुरु दवाथमें दंड कर्ंड हेकर उठ खड़ें हुए, उन्होंने 
पर्णछुटीके द्वार पर, आकर शिष्यको कद्दा-“ है पुत्र ! आज मेरी यह इच्छा 
है कि गंगातटपर जहां सबे ऋषि मुनि मिलकर अपने जाहिक कर्म करते हैं, 
वहीं अपनेकोभी स्वानकी जाना चाहिये. इसी मिप-बहानेसे अपनेको वहांपर 
चहुतसे महात्माओंके दुशनभी होंगे. और पतितपावनी गंगाके स्नान भी होंगे. 
अत्तएव, तू इस घुह्दारीको रखदे ओर मेरा कटिवस्ध लेकर मेरे साथ चल.” 
यह सुच कर शिष्यने तुरन्त वस्र बगलछमें दवा लिया, ओर शुरु चेला दोनों 
जान्हवीतटकी ओर चले. वहां जाकर गंगास्तान करनेके जनन्‍्तर ,त्पणादि 
कृत्य करके गुरु शिष्य दोनों मद्दात्मा ऋषिगणोंके दर्शन करने गये. वहाँ 
जाकर देखते दें तो कोई ऋषि तो बैठा २ सल्ध्याद्दी कर रहा है, कोई तर्पण 
कर रहा है, किसीने प्राणायाम करके समाधि-चढ़ाई है, कोई अपने ब्रह्म- 

* पाती डालता, 


नित्यमैमित्तिक कमे फरनेकी आवश्यकता, छ्े 


:बंश्मं परमात्माका ध्यान करता है; कोई वेदोचारके साथ ब्रह्मयज्ञ करते हैं, 
कोई खड़े द्वोकर दोनों हाथ ऊंचे करके सूयदेवका महोपस्थान कर रहे हैं, 
कोई गोम्ुखीम हाथ डालूकर .एकाग्र चित्तसे गायत्रीमंत्रका जप कर रहे हैं; 
इसप्रकार नानाभांतिसे प्रशुपरायण ऋषिगण भगवान निमभन हो रहे. हैं. 
उनके दशन करते २ गुरु ओर शिष्य.चले ज्ञा रहे हैं. उससमय सर्यनारायण 
चहुत ऊपर चढ़े हैं ऐसा देखकर गुरुने शिष्यको कहा- “हे शिष्य ! अब तेरा 
घर जानेका समय बीत .गया हैं ओर पीछे आश्रमको जायेंगे दवतक बहुत 
विलंब होज्ञायया, इसलिये जब तू यहींसे परवाहर नगरको जा-” ऐसी गुरुकी 
आज्ञा होनेसे उसने गुरुको तुरन्त नमस्कार किया मौर घरको चलता हुआ. 

. दूसरे दिन शिष्य सेरेही नित्य नियमके अनुसार आश्रमकों आया. 
इस समयभी गुरू उसकी राह देखते हुए भाअमके वाहर जाकर तैयार खड़े 
थे. शिष्यको आता देखकर शुरुने कह्ा-४ हे वत्स ! आज्ञ तो मेंने सुना 
है कि, सामनेवाले त्रिवेणी घाटपरके आश्रमें कोई त्रह्मनिष्ठ महात्मा पुरुष, 
किसी देशान्तरसे पधारे हैं, वे साक्षात्‌ परमहंस सूर्ति हैं. अतएवं, उनके 
दृशनका अल्भ्य छाभ लेनेकी मति उत्कंठा होनेसे में तेरा आनेवा मार्ग 
देख रहा था. चलो, आपन तुरन्त वहां चलें.” ऐसे गुरुवबचन अवण करके 
दिष्यने उनको प्रणाम किया और आश्रमर्म न जाते, दोनोंभी त्रिवेणीकी 
ओर चले. थोड़ी देरमे उस मह्यत्माकों उतारनेके-ठहरनेकी जगहके समीप 

' ज्ञा पहुँचे. उच आअमके चारोंगोर छगे हुए सुन्दर ब्॒क्ष छता गुल्म 
आदिकी शोभा देखकर परम दूर्षित हुए और आश्रमके भीतर गये. .वहां 
अनेक मुनिजन, विदवब्दन ओर सुमुक्षु पुरुषोंसे थि 33० महात्मा  विरा* 
जमान थे. उनको इन दोनों गुरुशिष्योंने अपनी २ ये सार. नमस्कार 
क्रिया. तदनन्‍्तर . सचके साथ वे सभामें बठे, जहां ऐसी महामुनिजञनों की 
मंडली हो वहांका क्या पूछना ? जिज्ञासुजन गपन्ी अनेक प्रकारकी शेका- 
आओंका समाधान कर.डेनेके लिये मिन्न २ प्रश्न कर रहे हैं, और संतोषह्षनक 
इंत्तरोंकी सुन २ करके मवका समाधान. होनेसे श्रोत्ाजन इर्पित होरहे हैं. 
पुनः विद्वान, धमंशासत्र, उपनिषद्‌; सांखू्य, योग, मीमांसा: वेशेषिक; घुरा- 
णादिकका रहस्य तथा इन भिन्न २ शा्ोंके. आशयका वर्णन-करते हें जिसे 
झुनकर “ थे सर सिद्धान्त जो देखने मात्रमे जुदे हैं- तथापि सबके :सब 
-बेंदान्तप्रतिपादिव परमात्माको दशानेवाली हैं; क्‍योंकि वे. सब्र .मिलिकर 


छन्८ 


है 4। चन्द्रकान्त+ 


बेंदके रहस्यंकी यथाये सिद्ध करते हैं. अर्थात्‌ वे सत्र झास्त्र वेदके अंग हैँ, 
और उन समसतें अंगोंसेद्ी परमात्माका यथार्थ ज्ञान दो सकता दै” इत्यादि 
बचनोंसे वे महात्मा सत्र विद्वानोंका समाधान करते हैं. इस प्रकार वहांपर 
साक्षात्‌ त्रद्मांनन्‍द्रस प्रकट वह रहा था. यद्द ढीला देखकर थे दोनों गुर 
द्षिष्य आनन्दसागरमें निमम होगये, ओरं बड़ी देर्तक वहीं वठेडी रह गये. 
एककेभी मंनमें उठनेका नहीं आया ! ह | 
, कुछ देरमें जब सभा विसर्मन हुई तब सवके साथ वे दोनों गुरु- 
शिष्यमी उन मद्वात्माकों नमस्कार करके वहांसे बिद्ठा हुए. जिवेणी« 
घाटके आश्रमके बाहर मागपर सघन वृक्ष छाये हुए थे उनके नीचे होकर 
एक विश्वाल मैदानमें पहुँचते थे. जब वे दोनों उस मैदानमें पहुँचे ठव वरावर 
मध्यान्ह द्वी चुछा था. गुरु शिष्य उन महात्माकी प्रशंसा करते २ शीत्र २ 
चले ज्ारदे थे. नित्य घर जानेका जो समय था वह तो कभीका बीत चुका 
था, और झ्लुधा भी कड़कड़ाटसे छगी थी, चलने क्री शक्ति विछकुछ नहीं रही 
थ्री;. इस लिये शिष्यने तो मार्गमेंद्दी गुरुसे विद्वा मांगी और झखपने घरका 
मार्ग लिया. गुरुका तो यही अपेक्षित या. जब शिष्य नगरक्ती ओर चला 
गया तलब गुरु पासके एक उपव्नमे गये ओर वहांसे ववच॒फल लेकर भा अमको गये- 
दूसरे दिन अपने सदाके नियमके अनुसार किन्तु चहुत विकन्ब्र (अति- 
- काछ) से ढीले पांवसे मंद्‌ २ चलता हुआ वह्दी शिष्य आअमके निकट माया. 
उस समय गुरुजी अपना कमंडलछ लेकर गंगापर जल भरनेके लिये जाते थे. 
आाश्रमके बाहर उसको सामने मिले, उन्दोंने उतक्नो आज, ओर विनोंकी मपेक्षा 
क्रेबछ उदासीन और निश्तेज देखा; जिससे चकित होकर समाचार पूछने 
छगेः-“ब्ा | तू आज ऐसा शिथिल् (सुस्त) क्‍यों है १” शिष्य हाथ जोड़- . 
कर धीमे स्व॒रसे वोल्यः--/ महाराज ! कर भोजनका समय बीत गया था-. 
अतिकारू होगया था, सो जब में घर जाकर जीमनेको वेठा तो भूख मर 
नई थी, मस्तक दुखता था, इससे- में बथोचित भोजन नहीं कर सका. थकावद 
और भूख इन-दोनोंका कष्ट एक साथ होनेसे रातको मुझे बड़ी जोरसे ज्वर 
चढ़ा था, जिससे शरीर अश्क्त.द्दोगया दे; और चलनेक्ी शक्ति विलक्ु 
नहीं रही. ” यह सुनकर गुरु तुरन्त मा्गेकें पासदीसे एक वनस्पत्ति तोड़कर .* 
- हे आये और रिष्यको देकर बोके-४ तू इसका रस निकालकर, तीतः 


नित्यनैभित्तिक कर्म करनेकी आवश्यकता, द्टः 


दिन पथनत उसका सेवन करना ( पीना ) इससे तेरी ज्वरादि सर्व व्याधि 
शान्त हो जायगी. शरीरमें जवतक ज्वरका अंश दो तबतक त बिलकुल 
र्लान मत करना, ” औषधि लेकर शिष्य तो परवाहरही-( बाल्म बाह्य ) 
“विदा हुआ. इस वनस्पतिके सेवनसे शरीर तो सूस्थ हुआ; किन्तु, चार 
दिनतक स्लान नहीं करनेके कारण वह बहुत मलीन ओर निस्तेज दिखाई 
देने छगा. शरीरपर मेछा जम गया था, पसीना भी शरीरपर सूख जानेसे 
डुगेन्ध भाती थी, ओर जंगपर मक्खियां मिनभिनाने छगहीं थीं. जब मूलमें 
स्नानही नहीं हुआ तो सन्ध्या तपेण, वेश्वरैव इत्यादिक कम तो कयोंकर 
और कहांसे हों ? इसमांति कर्मांक्ा छोप होनेसे उसका मनभी व्यप्र- 
अस्वस्थ होगया था, जिससे उसे बहुत ग्लानि उत्पन्न हुई और उतावल्ा २ 
चह स्लान करनेकी आज्ञा लेनेको गुरुजीके पास आया. 

जब वह आश्रममें घुसने छूगा तो वहांभी-सबेत्र विलक्षण और निस्तेज 
देखा, वह जैसे २ मागे बढ़ता गया तैसे २ उसको ग्लानि भी बढ़ती गई 
और भीतर ज्ञानेका मन नहीं हुआ. वहां वह क्‍या देखता है कि जहांतहां 
कचरेके ढेर छगे हुए हैं, फूछवाले झाड़ों तथा फलवाले श्क्षोंकी क्‍्यारियां 
सुख गई थीं, उनपर झाड़ोंके गिरेहुए सूखे पत्तों ओर जानवरोंकी विछाका 
ढेर लगगया था. कईदिनोंसे पानी न मिलनेके कारण कितनेही कोमछ 
पौधे तो विलकुछ मुरझा गये थे. प्रतिदिच बीच न लिये जानेके कारण खिले 
हुए पुष्ष भी काहलाकर नीचे गिर गये थे, तथा बहुतसे ऊपरके ऊपरही 
सूख गये थे. छुलसीके वृन्दर जछ न मिलनेके कारण सूख जानेकी तेया* 
सीमें होनेसे पीले पड़ गये थे, मागेमें और व्क्षोंके पिंडपर ऊदके पटपड़ जम 
गये थे. झाड़ोंपर तथा परोषोंपर जह्मांतहांं, मकड़ियोंके जाके तननेका आरंभ 
होनेसे तारके तार-तंतु फेल रहे थे. और मागेम तथा क्यारियोंमें चूहों 
ओर चीटियॉने अपने रहनेके घर-दर बना दिये थे. यह सत्र देखकर 
मनमें चहुत खिन्न होता हुआ वह आअमर्मे ओर आगे बढ़ा. वहांसी सर्वत्र 
कचरा पड़ा हुआ था, आंगनका छीपन उखड़ा हुआ था; और चारों ओर 
जाले जम रहे थे, इस भांति सारे गाशभ्रमकी अव्यवस्था-दुष्शा हो गयी थी. 


इस सबको देखकर बड़ा दुःखी दोता हुआ वह सठमें गया» सन्मुखद्दी 
जुरु महाराज बैठे २ परमात्माका भज्ञन करते थे. पहले उसने उनको 


चन्द्रकानत, 


चंड़वहरमस्कार किया; किन्तु अपने शरीर -आदिके समाचार उन्हें -कहनेका 
बंद रखकर उसने तत्काल अपने हाथमें वोधरा* लिया. यह देख कर शुरुने 
“चेटा ! तू इसको क्या करेगा १” उसने कहा “कचरा निकाूछूंगा. ? 
गुरुने कद्दा:-/भाई ! नित्यप्रति यह रगड़ा झगड़ा किस लिये करना चाहिये? 
रहने दे.?? यह सुनकर वह कुछेक मनमें झकुछाकर बोला;-- “आश्वये 
जैसी वात है कि यह मठ तथा सादा आश्रम, जहां क्षणभरभी खड़ा रहनेकी 
इच्छा न हो ऐसा वो मलिन-खराबव हो ग्रया हैँ विसपरभी आप सझुझे रोकते 
हो.” गुरुने जान लिया कि अब यह अपने मनमें यह वात समझ गया है 
कि प्रतिदिन झाड़ वुद्दार न करनेसे आअमकी ऐसी दशा द्वोगई दे, वथापि' 
इस बातको दृढ़ करनेके लिये पूछा कि:-“आजसे चार पांच दिन पहले 
जब हम दोनों ज्ञन गंगास्नाव करनेको गये थे तव तो आश्रम बहुत सुन्दर 
दिखाई देता था, और आज ऐसा केसे होगया ? यद्द तो ठीक, किन्तु 
तेरे दारीरकी अब क्या दशा दे ? ज्वर तो उत्तर गया ? यह सुनकर वह 
घोला:-“जैसी आाअमकी स्थिति दे वैसीदी, परंच उससे अधिक घुरी दशा 
मेरे इस स्थूछ शरीरकी है; क्‍योंकि चार दिन हुए, स्नानभी नहीं हुआ, 
सन्ध्यातपणादि नित्यान्हिक' कर्मोका छोप होगया है, सारा शरीर चांस- 
मारता दे, मन मानों अमित और मलिन सदृश होगया है, तथा सब वरहसे 
सारा अंग शिलासमान भारी छयता है. पुनः, आगे तो में आह्ममुहूर्तमें।- 
उठकर स्नान संध्या करके संर्योद्यके पहले सब्र कार्मोंसे निवृत्त हो जाताथा, 
जिससे मनभी बड़ा मगन ओर प्रफुछित रहता था, तैसेद्दी तत्त्वज्ञान सुननेके 
लिये भी अधिकाधिक प्रीति उत्पन्न होती थी, तथा प्रभातमें अवण की हुई. 
कथाओंका मनन करनेसे ताना प्रकारके “तर्क वितर्क और शंकाएं उत्पन्न 
दोती थीं, उनका समाघान करानेके लिये में बड़े “उत्साइसे यहां आता था; 
परन्तु आज तो सब,- इससे उलटाही हुआ है. सोभी, इस-आश्रमकी स्थिति- 
देखकर तो मेरा मंन्तःकरण बहुतही व्यग्र हुमा 'है; अंतएव, आप कृपा करके 
-आाज्ञा-दीजिये तो मैं.इस आश्रमको पहलेकी भांति झाड़ छुद्यार. कर घर जाऊं 
ओर स्नानमंदैनादिसे शरीरको भी स्वच्छ करके पुन; नित्यकायम प्रदत्त 
- होऊं ९” गुरु धोले:-हरिहरि ! फिरमी तू इस व्यथ धंधक्कूटमें क्‍यों फैंसता है! 
- # रस्ता-बगेरमें बहुत पड़ा हुआ कचरा निकालनेका मजबूत झाडू.' पिछली 
चार घड़ी रातको, . - 
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अरे ! तेरे छिये अब नित्यकृत्य क्या ओर स्वच्छताका काम क्‍या है? 
क्योंकि तू तो अब जीवस्मुक्त होगया है. पांचेक दिन पहले तूने पूछा था कि, 
* इस्त नित्यकृत्यका जगद्जाल प्रतिदिन किसलिये करना चाहिये ? अस्तु, अब 
यह बोधरा तो नीचे 'रख दे ओर ब्रक्षवार्त्ता कर. यह सुनकर शिष्य गुरुके 
वर्चनोंका भावाथे समझ गया और एकदम दौड़कर बोधरा नीचे फेंककर 
उनके चरणारविन्दर्मे पड़कर कहने छगा-आपके प्रभावको घन्य है. अद्दो ! 
मेरी शंकाका समाधान इस रीतिसे आप विदा कोन करे! हे देव ! में 
अच मापके शरण आया हूं. इस दुस्तर भव ( संसार ) के बन्धनोंसे मुझे 
मुक्त करनेवाा आपके सिवाय और कोई नहीं; अतएव में सवेदा आपहीके 
शरण हूं ? इस भांति स्तुति करता हुआ नीचेद्दी दुंडवत्‌ पड़ा रहा. 
तदनन्तर गुरुने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाकर बैठा लिया और 
हृदयसे छगाकर आश्चासनयुक्त प्रशंसा करके पृछा:-“हे वत्स | अब तेरी 
शंकाका समाधान हुआ ९ नित्य-नेमित्तिक कर्मांकी ग्रहस्थाअप्तीको कितनी 
भारी आवश्यकता हैं सो तेरी समझमें आया, यह ठीऊ हुआ. जिसभांति 
-झाड़ पोंछ, छीपछाप, साफसूफ आदि नित्यक्ृत्य विना आश्रमकी, विलक्षण 
स्थिति होगई; इसी रीतिसे स्नान सन्ध्यादि नित्यकम बिना तेरे शरीरकी 
स्थितिसी विलक्षण होगई है; अतएवं द्वे शिष्य ! जबतक संसारकी 
प्रत्येक बस्तुपरसे आखक्ति न उठ जाय, जहांतक जआत्माका यथाथे स्वरूप 
जाननेमें न आजाय, जबलंग आयाससे वा. अनायाससे _( जानबूझकर वा 
बिना जाने समझे ) होजानेवाले पातक न विछाय जाँय, तबव॒क नित्यकस 
, गृहस्थके पीछे लगे द्वी हुए हैं. ग्रहस्थकोग प्रतिदिन . पांच हिंसा* 
करते हैं उस दोषके निवारणाथे ह्विजवर्गक्ो नित्य २ वेश्वदेवादि पंचमहायश्ञ 
करने पड़ते हें. जो, ये पंचमद्दायज्ञ नित्य न किये-जॉय तो आश्रममें जेसे 
कचरा इकट्ठा होकर उसके नष्टअ्रष्ट होनेका समय आया, चैसेही, ये पाप 
मनआदिक इन्द्रियोंको मरिन ओर व्यप्र करके मनुष्यको न्रह्मज्ञानमेंसे पीछे 
हटा देते हैं अर्थात्‌ परत्रह्मसम्बन्धी उत्तम ज्ञानके विचारोंको-मनमभ नहीं 





# मूसक, चक्की, झाड़ू, पानी घरनेका स्थान ओर चूल्हा इन पाँच पदार्थोक्रा' उपयोग 
करनेसे नानाप्रकारके जन्तुओंकी हिंसा होंती हे, उसका पाप गहस्थक्षो लगता है, उसको 
शाज्नमे 'पश्वसूनाजनित' दोष कहते हैं पु 


६४, : चह्दकाल्त, . - 


टहरने देते. वेदके तीन- विभाग हें:-१ कमकांड, २ उपासनाकांड और _ 
३ ज्ञानकांड, कई एक मुनि तो कर्मकांडकोही मुख्य गरिनते हैं; क्योंकि, कममें: 
प्रवृत्त होनेसि उपासना € भक्ति ) में हढता जाती है, उपासनासे मनः 
संस्कारवाढा ओर पवित्र होनेपर उसमेंसे ज्ञान उत्पन्न दोता दे, तथा बह. 
ज्ञान अवण, मनन, और निदिध्यासनसे सुदृढ़, होता है तबही वह स्थिर 
होता है. इसप्रकार सीढ़ी २-पैड़ी २ चढ़नेसे ज्ञानरूप मेरुके शिखरपर: 
विराजमान हुए परमात्माकी भेंट होती है, और इसीमें छीन हो जानेसे. 
द्वेतमाव मिटकर अद्वैतभाव स्थिर होता है- ज्ञानी जनोंको जज्ञानावस्थामेंही 
द्वैत भासमान होता है और सिन्नता देखनेमें आती है; परन्तु पूछे ज्ञान प्राप्त. 
होतेही क्रिंचिन्मात्रमी भेद देखनेने नहीं जाता. ज्ञान-शुद्ध प्रेमज्ञान- 
दोनेके पश्चात्‌, ज्ञानी कमेँ तथा अकमेकों समानही देखता है. कारण 
यह कि, काये सहित अज्ञान निन्नत्त होजानेसे उसको द्वेत प्रतीत 
नहीं होता. परन्तु इससे ऐसा न समझना क्रि मात्र कर्मकांडकोही 
पकड़े बैठे रहना. जिसभांति दूधमें घी रहता है वैसेही कमेकांडमे पर- 
मात्माका तत्त्व समाया हुवा दे; किन्तु जैसे दूधते दही और दह्दी- 
मेंसे मक्खन, और भमख्खनको सपानेसे घी होता है वैसेही* कमैसे 
भक्ति, भक्तिसे ज्ञान और ज्ञानस परमात्माकी प्राप्ती होती है. पुनः 
जेसे शरीरको आरोग्य करनेके लिये वैद्य प्रथम रेचक देकर शरीरको शुद्ध 
करता है, तदनन्तर क्ाथादि देकर रोगको जड़को नष्ट करदेता है और 
तिस पीछे शक्तिका औषथ देता है. इसी प्रकार परम ज्ञानकी प्राप्तिके 
लिये पदहेले कमें ओर तिस पीछे उपासना फरनी चाहिये जिससे 
अन्समें क्षान प्राप्त होता है. इस रीतिसे कम कितमे उपयोगी हैं सो तू 
इस चृष्टान्तपरद्दीसे समझ छे, ये कर्म ( नित्य और नैमित्तिक ) अपनी 
इच्छासे नहीं छोड़े दिये जाते, परन्तु समय गानेपर जापदी छूट 
जाते हैं. जेसे दूधका दही द्ोजाता है तब उसमें दूघंका भाव नहीं? 
रहवा, और दहीका मथन कर मक्खन निकाल छेनेपर दद्दी नहीं रहता, 
और मकक्‍्खनको खूर्ब तपा लेनेसे मक्खनपना रूय होजाता-नहीं रहता" 
है. ऐसेही कमे उपासना आदि एकके पीछे एकमे रुय होते चले जाते हैं: . 

# कोई ऐसामी कहते हैं कि-कमसे भक्ति, मक्तिसे ज्ञान, ज्ञानसे फिर भक्ति ओर. 
भकिसे परमात्माकी श॒द्द ज्ञानभक्ति पैदा होती है, वही भक्ति भानंद देनेवाली है. 
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ओर अन्दर्म परमात्माके स्वरूपका दृशन होनेसे ज्ञानमी अविनाशी एक- 

' रस ब्रह्महूप हो जाता है, यही निश्चय जानना. 

४ ऐसा महाज्ञान अबवण फरनेसे परम आनन्दुको पाकर, गुरुचरणोंभें बार॑- 
बार दंडवत्‌ प्रणाम करके शिष्य अपने नित्य कर्म प्रदत्त हुआ और आश्च- 
मको झाड पोंछकर फिर पहले जेसा था बैसाहदी स्वच्छ किया, तब गुरुकी 
जाज्ञा लेकर वह अपने घरको गया. पहले गुरुने जिज्ञासुको संवोधन करके 
कहा- है ब॒त्स ! इसपरसे नित्यनेमित्तककमोंक्री कितनी आवश्यकता है- 
बे कितने लाभकारी हैं, सो तू भलीभांति समझ गया होगा. ? 






त्रयोदश बिन्दु, 
सनुष्ध-परीक्षा- 
५24 2222 (2 2:5६ /22 व नि 
यथा चतुर्मिः कनक परीक्ष्यते, निधर्षणच्छेद्नतापताडनेः 
तथा चतुभिः पुरुषः परीक्ष्य ते श्रुंतन शीलेन कुलेच कमणा ॥ 
अर्थ--जिस भांतिसे कसोटीपर पिसना, काटना, रेती लगाना, अम्रिमें तपाना और 
ह शोडेंसे पीटना इन चारों अकारोंसे सुबर्णकी परीक्षा होती है. ऐसेही शात्राम्याससे, स्वमावत्ते .. 
कुछ ( खानदान ) परसे तथा कार्यपरसे - चार प्रकारसे-पुरुषकीभी परीक्षा होती है. 
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शिष्य-- दे दीनवत्सल ! इस जगवूमें अनेक प्रकारके महष्य उत्पन्न होते 
ने2४“ब्८५८०६५४६ हैं, उन्तक्की प्रकृतिमेंभी बहुत अस्तर-फेरफार-होता है, 
अतएवं अवसरपर उन पुरुषोंको कैसे पहचानना और मुख्यतः उनमें कितने 
मेद्र होते हैं, सो ऋषापूतक मुझको बतलाइये. 


गुरु-- दे पुत्र ! तू कहता है कि जयमें अनेक प्रकारके मनुष्य उत्पन्न 
द्वोते हैं, परंचु अनेक तो कया, जगतर्भ तो अनस्तप्रकार ( पाररहित ) के 
. मलुष्ष पैदा होते हैं. तूने तथा मेंने आजपैत जिन २ मलुष्योंको देखा 
उनमेंसे किसीकी आकृति ( चेहरा ) पररुपर नहीं मिलता, तो फिर प्रकृति- 
स्वभाव तो किसप्रकार मिल सकता है ? तथापि ऐसा होता है कि जब किसी 
विशेष बातका निश्चय करेना होता है तो सब सत्पुरुषोंका विचार एक समान 
मिछता है, बहुधा दचन सबका एकही निश्चय-प्रिद्धान्त होता है. 'परच्तु 
उत्ती बातपर दो चार शठ-भूर्ख मनुष्योंके विचार अवश्यद्दी भिन्न २ होगे. 
ऐपे ( शठ तथा सज्जन ) मनुष्पोंकी परीक्षा कैसे करना ? इस विषयमें कहा 
है हि जिख रीतिसे खुवणको निधषण ( कप्तोट्ीपर घिसकर रंग देखना ), 


महुष्य-परीक्षा, दर्ज 


छेदन ( काटकर ), ताप ( सट्टीमें. रखकर ठपाना ), ताड़न ( ठोक पीटकर 
देखना, ) इन चार रीतियोंसे परखते हैं, ओर इन चारों प्रकारसे मजमाते हुए 
ज्ञो सोना 'फटे-विखरे नहीं, जिसके-रंगरूप वा तोलमें कुछ अन्दर पड़े नहीं 
तो उसको शुद्ध समझते हैं. इसी -भांति- मनुष्योकी चार प्रकारसे परीक्षा 
“की जाती है. मनुष्यकी परीक्षा करनेमें पहले तो उसमें ज्ञान ( विद्या ) 
आदि कितना है ओर किस प्रकारका है सो देखना, फिर उसका शीहू 
"(स्वाभाविक लक्षण-आदत ) देखना, वह कैसे २ ग्रुण तथा अवशुणोंका 
पान्न है सो जानना; उसका कुछ ( छुटुंब-खानदान ) कैसा है, . धंशपरंपरा 
कंधी दे इसकी जांच करना, तथा वह क्या २ कम करता है, उसकी सेंगति 
कैसी है सो देखना. इसप्रकार परीक्षा कंरनेसे जो मनुष्य सव वातोंमें 
उत्तम-अछ जान पड़ता है वही सज्वन मनुष्य कहलाता है 
मुख्यतः मनुष्योंके तीन भेद माने जाते हैं-उत्तम, मध्यम और मधम 
अथवा तामस, राजस और सात्विक. इस जगतमें इस बातका छुछ आश्चर्य 
नहीं है कि प्रत्येक प्राणी अपने दितमें धमहर्निश तत्पर रहता दें; परन्तु जो 
यरद्वित-परोपकार करनेमें प्रीती रखते हें वे धन्य हैं. शाल्रम भी कद्दा हे कि 
परोपकार: परम॑ दि पुण्यम्‌ ! परोपकार करना यही परम पुण्य हैं. जगत॒के 
पिता सृष्टिकर्ता विष्णु भगवानभी परोपकारसेद्दि अत्यंत्र प्रसन्न होते हैं 
ऐसी महान वस्तु परोपकारके करनेकी बुद्धि जिनके अन्त:करणमें नित्य- 
निरंचर हुआ करती है वे सात्त्विक दृत्तिवाले उत्तम पुरुष गिने जाते है. उन- 
अंसे भी जो महुष्य दूसरेका द्वित करनेमें ऐसे परम आतुर रहते हैं. कि वेसा 
( परोपकार ) करतेहुए उनका सारा काम विगड़ता द्वो तो भलेही विगड़ें- 
उसकी कुछ परबाह-दरकार न करके पराथे और परोपकार करनेमेंही ठंगे 
रहते हैं उनको सर्वोत्तम मनुष्य जानना. और, जो परोपकार करनेमें बहु- 
तहीं प्रीत्िवाले हैं किन्तु अपनी हानि ( काम बिगाड़ ) करके ऐसा नहीं 
करते अर्थात्‌ अपने फायेको धक्का न लगाते, जिचना हो सके उतना (-यथा- 
, संभव ) परमाये करते हैं, उनको मध्यस्त-राजसी मलुष्य जानना; तथा जो 
* मनुष्य अपनाही काम नहीं सुधार सकते वरन और ( पराये ) का भी बिगा- 
डनेमें तत्पर रहते हैं, अर्थात्‌ जो अपना और दूसरेका-दोनोंका कार्य बिगाड़ 
देते हैं, परायेकी हवानि करनेमें ज्ञिनकी मति रहती है वे अवम-नीच पुरुष हूँ. 
जो दसरेका काये विगाड़ते हैं उतका तो पहले विगढ़ा ऐसा समझना; क्योंकि 


द८- चन्द्रकानत, 


# जैसा इच्छे औरकां तैसां अपना होय ”-अंथवा-  खड्टा खंनेगा. औरको,. 
ठाको कप तयार ?? इस नी तिंवचनके अलजुलांर प्रश्नु उनका भल्ठ नहीं करता. . 
ऐसे छोगोंको अधम- तामसच्बत्तिंवाले अंथंवा राक्षसी प्रकृतिके मनुष्य जानना, 
जेसे दूधपक क्षीर आदि पदार्थों मक्खी अपने स्वादके डिये बैठती ड्ढै्‌ 
यरस्तु उसमें गिरजानेपर लिपट जानेसे अपना भरा करने ८ उड़ने ) की 
शक्ति न रहनेसे आपभी मरती है और दूसरेकोभी मारती है-कष्ट देती दै- 
चह पदाये ( दूधपाक ) खानेवालेको वमन करा देती है. इस भांति दोनोंकरी 
हानि होती दे, पैसेही मक्खीकी प्रकृतिवाले मनुष्य दोनोंका बिगाड़ करते हैं. 
ऐसे जीवोंकों मथम अथवा गासुरी सष्टिके जीव जानना. किसीएक मह्दात्माः 
प्ररुषने स्वभाव-प्रकरतिका वणेन इस प्रकार किया दै सो यधाथे दै:--- 
. & चुक्ष बृषभ अरू व्याघ्रसम, तथा झआुजंगसमान 
साधू सज्भन स्वारथी, नीच पुरुष पदिचान ॥ ? 









चतुर्दश बिन्दु, 
(३ किये क्कैसे ७ 
कस ओर उपासना केसे छूट ९ 
१433%9<78न्‍60- ९2% 
अविरोधितया कमे नाविद्यां विनिवर्तयेत्‌। 
विद्याविद्यां निहन्त्येच तेजास्तमिरसंघवत्‌॥ [ आत्मवोध. ] 

अर्थ-- जो जिसका विरोधी होता है, वह उसका नाश करता है, तेज तिमिरका « 
विरोधी होनेंसे उसका नाझ करता है; कर्म छौर अविद्याका परस्पर विरोध नहीं है, 
अतएव कर्म अविद्याकी निद्तत्ति करनेमें समय नहीं होता, परन्तु विया ( तेज ) अविद्या . 
* ( तिमिर-अंधकार ) को हरुण करती है. 
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शिष्य- हे पाछ शुरुदेव ! जापने कहा कि “ कर्म तथा उपाखना, ये 
86/७८६:६२5८४६ दोनों भी परम आवश्यक हैं, और जब ज्ञानोत्पत्ति होती दै 
तथ वे स्वयमेव-आपही छूट जाते हैं” सो मैंने जाना, परन्तु वे अपने: 
भाप किस प्रकारसे छूट जाते हैं ? सो आप कृपा करके ययाथे रीतिसे. 
मुझको समझाइये. 

गुरु-- दे चत्स ! तू धन्य है! इस भांति गुरुवचनका वारंवार मनने- 
करना, यह भुमुक्षु शिष्यका लक्षण है. जैसे दृद्दीको मटके-घड़े-में भरकर 
बारंचार मथन करनेसे मक्खन निकल जाता है, ऐसेही गन्तःकरणरूप 
घड़ेमें गुरुवाक्यरूपी दद्दीका मथन ( मनन ) करनेसे मक्खनरूपी वाक्या- 
सतत सार प्राप्त होता दै अर्थात्‌ समझमें आजाता है. दे वत्स ! तेरे इंघ 
प्रशके उत्तरमें तुझक्ो एक दृष्टान्त सुनाता हूँ, उसपरसे सहजही तेरा 
समाधान होजावेगा ! 

किसी नगरमें एक महाजन वणिक्‌ रहता था. वह चंगरमभरमें बहुत' 
प्रसिद्ध और घन दलित तथा संतति आदिक सुखसे परिषृणे था; परल्तु 
एक बातसे उसको अत्यन्त दुःख था; जिससे यह संसार उसको. 


द० .. घन्द्रकान्त, 


सचमुच विपसमान छूगता था. पैसा टक्ा, माल मता, स्त्री पुत्र, मान 
अतिष्ठा भादि सब वातोंका सुख होते हुए भी जिस बस्तुसे उन सुखोंका 
डपभोग किया जाता है वह शरीर अच्छा ठन्दुरुस्त न हो तो ये खब सुख 
निरथक हैं. कद्दावत दे कि * पहला सुख नीरोगी काया.” इसके मनु 
सार वह वणिक्‌ सर्वुखसपतन्न द्ोनेपरभी शरीरसे दुःखी होनेके कारण 
अपने तंई सत्र वातसे हुखीही समझता था. इस्रके उदरमें ऐसा मद्दारोग 
था, कि, जिससे वह थोड़ाभी भन्न नहीं खा सकता था. कदाचित्‌ जैसे तेसे 
कुछ खा लेता तो छुरन्व दस्त द्ोकर वह निकल पड़ता, और उछटी पीड़ा 
दोजाती. उस रोगसे वह महाजन कई चर्षोत्तक पीड़ित वना रहा. एक 
समय उसके नगरमें एक परोपकार बुद्धिवाले वैद्यराजका आगमन हुआ. 
मिषगूवर बहुत दुयाहु ओर नम्नल्लभाव द्ोनेसे किसी मनुष्यको रोगमरत 
देखते तो तत्क्षुण उनका जनन्‍्तःकरण दयासे द्रवीभूत दो जाता. वे रोगीको 
घीरज देकर, अपनी सारी उमरभरमें वड़े परिश्रमसे संपादन की हुई चम- 
स्कारिक वैद्यविद्याका उपयोग कर, उसको रोगसे मुक्त करके सुखी करते थे. 
उन वैयराजके उस नंगरमें आनेके समाचार सुनकर बहुतेरे रोगी उनकी 
शरणमें गये और अपने अखाध्य दुःखोंकों नि्मुंड कराके नीरोग तथा सुखी 
होगये. यह वात नगरभरमें फेछ गई. उस महाजनने भी यह चर्चा 
सुनी और वेद्यराजके पास जानेका निश्चय किया. दूसरे दिच प्रातःकाल 
उठफर वह वैद्यराजके स्थानपर गया; तो उनको अपने जैसे अनेक 
रोगियोंसे घिरे हुए देखा. प्रणाम करके वह भी उनके संसुख बैठ 
गया. तिस पीछे उसने नम्रतापूर्वक अपने रोगका सब ज्त्तान्त मद्दात्मा 
वेद्यराजकों कह सुनाया और अपना शरीर भी दिखलाया, उन्होंने इसी« 
तरह अपने आसपास बैठे हुए सब रोगियोंके रोगोंको जान लिया था. 
इसलिये उन्होंने सबक्री ओर दृष्टि करके कहा “साइयो ! भेंने लुम्दारे सबके 
रोगोंको जान लिया है, ओर जोपबोपचार करके में उन सबको शीघ्रद्दी शान्त 
कर खकता हूं, परन्तु वे सव रोग मिन्न २ प्रकारके होनेसे उनके लिये 
जिन प्रृूथकू २ ओषधोंकी आवश्यकता है वे मेरे पास. अभी तेयार नहीं 
हैं; क्‍योंकि में बहुत दिनोंसे विदेशयात्रा कर रहा हूं. जो तुम सब लोग 
- मेरे साथ इस समीपवर्ती वनमें चलो तो में वहां तुमको जैसी चाहिये बेसी 
* रोग मिदानेवाडी ओषधि बंतादूंगा, उसे तुम छोय के लेना.” यह सुनकर 


कर्म और उपासना केसे छूटे ? ६१ 


सब रोगी उनके साथ जानेको तयार हुए. सब लोग वेयराजके पीछे २ 
चलने लगे. नगरसे कुछेक दूर एंक घना वन था; जिसमें नाना प्रकारके 
चृक्ष, लता, गुल्म तथा जड़ी चूटी-ओषधियां उगी हुई थीं. वहां जाकर 
दैद्यराजने कहा कि “इस स्थानपर सब ओऔषधियां हैं. में बनमें चलते २ 
अपनी इस छकड़ीकी अचीसे, मार्गेम जो २ औषधियां आांवंगी उनको बताता 
जाऊँगा तथा उनके नाम और गुण कहता जाऊंगा. तुम्हारे जिस २ के 
कामकी ज्ञो २ ओषधि हो सो ठुम छेते हुए घहींसे पीछे नगरको छोंट 
ज्ञाना. ” अब रूकड़ी हाथमें लेकर वैद्यराजने चछना मारस्म किया ओर 
मार्रम दोनों ओर डगीहुई वनस्पतियोंको-छकड़ीसे बताकर उनके नाम व 
गुण बतलाने छगे कि “ इसका यह नाम हैं ओर अमुक २ रोगोंको हटांती 
है, तथा इस औषधिका अभुक नाम दै ओर अमुक २ गुण हैं ” वेयराजके 
ऐसे बचनोंको सुनकर जिस २ रोगीके कामकी-उपयोगी ओषधि आती- 
गईं उसे लेनेकों वह वहीं ठहरता गया. बह महाजन भी वैद्यके साथही धा. 
बहभी उनके पीछे २ मऔषधि लेनेके लिये चछा जाता था, और उसकी दृष्टि 
आतुरतासे, पैयरा जके मुखसे किस रोगका और किस औपधिका नाम निकलता 
है इसीपर लग रही थी. देद्यराज घोलकर नाम वताकर जब मऔौषधि बताते 
तब उसकी दृष्टि ऊकड़ीकी अनी-अग्र-सागपर फिरती रहती थी. यष्टिकाके 
छोरपरही उसकी दृष्टि चिपक रद्दी-स्थिर हो रद्दी थी, ओर जिस बनत्पतिकी 
त्तरफ उसका छोर जाता था उसी २ की ओर वह घूमा करती थी. इतनेहीमें 
वैद्यराजने उसीके रोगका नामोच्चारण किया और डसके उपयोगी औपधि 
लछकड़ीकी अनीसे दिखलाई. उस ओऑओषधिको देखतेही उसकी दृष्टि जो 
अबतक छकड़ीकी अनीपर ठहरी हुई थी; तुरन्त उस ओषधिपर स्थित हुई. 
तब वह वणिक्‌ वैथराज, उनकी बात और उनकी छकड़ी इन सबको 
'छोड़कर उस औषधिके पास खड़ा रह गया ओर वैद्यगज दूसरे २ रोगि- 
योंको उसीप्रकार औषधि बताते हुए आगे चले गये. वह मद्दाजन उस 
वनस्पतिको छेकर तुरन्त अपने घर आया, और उस अमूल्य औपधिको पूर्ण 
अद्धासे सेवन करने छगा; जिससे थोड़ेद्दी कालमें उत असाध्य रोगसे मुक्त 
होकर संपूर्ण सुख भोगने छगा. । 

हे वल्स ! इस उदाहरणपरसे यह बात सेमझना चाहिये कि, प्रांणीको 
यह भव ( संसार ) रूप महारोग प्राप्त हुआ हैं; इसीसे डसने महात ॥, ज्ञानी 


न चन्द्रकान्त, . 


ओर परंम दर्याछ्ु परोपकारी गुरुरूप वेर्धराजकी शरणमें प्रम॒सद्वित जाना, 
गुरुके वचनपर अद्धा ओर देतुपर लक्ष रखकर, जिसप्रंकार वह आज्ञा करे 
उसीके अनुसार विचार करना .और इंध्रभांति वर्चेच करनेसे, जेसे वन 
वणिकूको वैद्यराजने औषधि बताई पेसेद्दी प्राणीको, इस संसाररूप रोगमेंसे 
मुक्तिरूप मद्दोपधि (आत्मज्ञान) वन्त प्राप्त होकर उसके द्वारा वह जीवन्मुक्त 
दोकर परमानन्दर्मे पव्ृत्त होता है, यद निश्चय है; वह वणिक्‌ प्रथम बेच 
राजको ढूंढ़ता हुआ उनके पास गया था, वहांसे उनके साथ वनमें गया था, 
चहांसे उनके बोलनेपर ओर पीछे उनकी छकड़ीकी अनीपर ध्यान रखकर 
बढ़ी देरतक चछता रहा था, ओर अन्तर्म ज्योॉंदी उसके कामकझी मौपधि 
छकड़ीके द्वारा दृष्टियोचर हुईं त्योंही वत्क्षण वे वेधराज, उनका बोलना तथा 
उनकी लहूकड़ीकी अनी इन सबको छोड़कर, केवछ अपनी ओपधिकी 
-तरफद्दी देखता रहा था; ऐसेद्दी मुमुक्षुके मी, प्रथम भुरुकं बताये हुए शुद्ध क्षान 
प्राप्त करनेभे साधनरूप मिन्न २ कमे, उपासना, तथा ध्यान धारणा इत्या« 
पदक सब, परत्रद्मके दशेन होनेके अनन्तर आपही सहत्न छूट जाते हैं 








पंचदश बिन्हु. 
आत्माकी पहचान कब होती है? 





स्वयमेवात्मना5इ5त्मानमंचणम्य विचारतः । 
संसारमोहजलघेस्तारयेत्स्व मनोस्त॒गर्म्‌ । 

अर्थ--विचार करकरके, अपनेही आप आत्मा आत्माक्ा अवर्ंत्न करके संसाररूपी 
सोहसागरमेंसे अपने मनरूरी झगको तार लेवे. के 
हु-३+६-६-$००४/६ $%5 
शिक्य- है परम दयाछ गुरुदेव ! आपने एक समय ऐसा कहा था कि 
क-4०$+$-३६ तत्त्वमसि* यह वाक्य वेद तथा वेदान्तका साररूप है; 
क्योंकि आत्माको चिन्दानेबाले वेदका यही महावाक्य है, और ज्ञान होनेके 

. छिये मुमुक्षुको प्रथम इसी महावाक्ष्यका उपदेश होना चाहिये. ” तो हे गुरु- 

राज ! क्‍या इस महावाक्यका उपदेश होतेही मनुष्य ज्ञानी हो जाता दे ओर 
आत्माको पहचानने लाता है ९ ह 

गुरु-+ वेटा ! चाहे जैसे सुन्दर, स्वादि्ठ ओर गुणकारी पक्कान्न अपने 
संमुख घरे हुए हों, तथापि अपनी श्लुधानिद्त्तिके लिये, उनमेंसे किसीके 
'खानेकी आवश्यकता है, केवछ दृष्टिमाजसे देखते रहनेसेद्दी व तो अपनेको 
डनका रसास्व्राद्‌ आवेगा ओर न छ़ुवासी निवृत्त दोगीः 

ऐसेडी इस मंहावाक्यके उपदेशका मनन करनेसे जात्माको राजसी, 
तामसी आदि प्रकृति छूट जाय ओर सब वातोंसे निःस्परह दोजाय, तबही 
इस महदुपदेशका लाम श्राप्न द्ोत्ा है अर्थात्‌ जीब, आत्माके स्वरूपको 
पहचानने लगता है. केवल “ तत्त्वमसि ” इस वाक्यकरो घोषनेसेद्दी प्राणी, 

जतत्त्वमाध्ि ( आत्मा ) वह तुद्दी है, अर्थात्‌ जिय आत्माको पहचाननेके लिये तू प्रयत्न 
ऋरता हैं सो आत्मा दूँ खबरेदी हे, अन्य नहीं. ; 





दंड *चन्द्रकान्व« 


संसारकी दुविधासे :छूटकर आत्माको देख वा जान नहीं सकता. जिसके 
आनन्‍्दलेशसे विश्व संपूर्ण आनल्दमय दे, जिसके स॒त्वाभाससे सब वस्तुका 
भास है, जिसके आछोचनसे अन्य सब नीचा-हलका गिना जाता है, ऐसे 
परत्रह्ममें जो संशय उठते हैं, उन्हें उठानेवालेको जो जानता दै चही “हस्खन 
मसि ? के पारको पाता हे. इस प्रसंगपर एक पुरावन कथा कहता हूँ, 
उसे तू सुच-- 
पूवेकालमें एक समय, अश्विनीकुमार जो देवताओंके चेद्यराज हैं, सो सबे' 
बातोंमे निपुण होते हुए भी, पिंगलशाखसे: अज्ञाच-अज्ञान ोनेसे उसे 
« सीखनेके लिये शेपनागके पास गये. वहां ज्ञाकर देखा तो उनकी एक आंख 
दुखती थी; भिससे इतनी वड़ी भारी पीड़ा होती थी कि, वे अत्यन्त व्याकुछ 
होगये थे. शेपराज, कमी इधर कभी उघर करवर्ट बदलते तड़प रहे थे; 
' जिससे उनके मस्तकपर स्थित पृथ्वी मानों ,अभी गिर पड़ेगी, ऐसा भय. 
होता था. अश्विनीकुमारोंने अपनी पिगर 'पढ़भेकी इच्छा प्रकट की. तब 
* अनन्‍्तने कहा;- हे कांतिमन्‌ अश्विनीकुमार ! में आपको बड़े हपके साथ 
दंगल पढ़ाता और इस बावसे मुझे वड़ा सन्तोष होता; क्योंकि आप इस 
विद्याको सीखने योग्य (पात्र) हो, परन्तु मेरी तो ऐसी (रोगयुक्त) दशा है 
में जानता हूं कि माप सर्व देवताओंके वेय होनेसे मेरी आंखकी ओपदि 
जानतेही होंगे, इसलिये मुझे आराम करो तो में आपको यथार्थ पिंगल 


पढ़ाऊं ” यह सुनकर अश्विनीकुप्रार उसकी आंखकी चिकित्सा करने लगे. 
और पीडित आंखमें “ त्रिघात ? नामक एक उत्तम औपधको जांज दिया कि 
जिससे श्रेष्ठ दूसरा ओऔषध हैद्दी नहीं, इससे तो भांखकी पीड़ा दुगुनी 
द्ोगई मोर गत्यल्त असह्ाय. होने लगी, जिससे शेषराज घबरा गये. - इंतने- 
हीमें फिरते फिरते नारदजी वहां आपकुँचे, -वे शेपनागकी -ऐसी -अचस्था 
देखकर अश्विनीकुमारोंकों कंहने छगे:-/मरे अश्विनीकुमार ! तुम. मनुष्य- 
चेद्य जितनी युक्ति भी नहीं जानते यह क्‍या वात है ? मृत्युलोकर्मे जाकर' 
असुक देशमें एक देच है, उससे #ाकर मिलो, चह तुमको इस रोगकी दवा 
घतावेगा.” अश्विनीकुमार, ब्राह्मणका रूप धरंक सुरल्त उस पथ्के पास 
पहुँचे ओर नम्नतापृवक विनती की कि दे पेथ्रराज ! आंख दुखती हो इसका 
आओषध बताइये, इमने त्रिघात ओषध जांजा तोभी शान्त नहीं हुई. इसलिये 
आपकी ख्याति सुनकर हम आपके पास आये हैं! ऐसा सुत्तकर वेयमे कहा- 


आत्माकी पहचान कप होती है ? है 


: कया आपने त्रिघात गांजा ? रे! यह औौषध तो केवल अश्विनीकुष् रही 
जानते हैं सो क्या आप अश्विनीकुमार तो नहीं हैं ! ओरभमी, जब कि इस 
त्रिघातचसे अच्छा नहीं हुआ तो निश्चयही शेषनागकी आंख दुखती होगी 
ऐसे यकायक परीक्षा करलेनेसे अश्विनीकृपारने आश्वर्थको प्राप्त होकर 
अपना स्वरूप प्रकट किया. तब उस बैद्यने आदरसत्कारोंसे पूजा 
करके देववैद्यसे कहा:-£ महाराज! इन सहस्तफणवाले शेषतागके जो दो 
हजार आंखें हैं, वे सब मिच्ाक*-न्‍वँंद कराकर, केवछ जो आंख दुःखती हो 
उसीको खुली रखकर उसमें 'हिवतत मांजना, तो इसी स्वोत्कष्ट औषधसे 
उनको आराम हो जोयगा. #८पे-बंढ़कर अछ जल्‍्य कोई ओषधि तीनों 
लोकोंमें नहीं है.?! अश्विन्सिहु२ बहुत विस्मित होकर, हपसहित शेषनागके 
पास गये ओर उस वेथ्के कहे अनुसार शेषकी सब आंखोंकों बन्द कराकर 
फेचल दुखती अख खुली रखकर, उसमें वही त्रिघात ( जो पहले मांझ 
चुके थे ) ओऔष॑घ जआंजतेही उमेंसे खलखलाटसे पानी वह निकछा ओर 
आंख तुरस्त शीतल होगई- ८स बातसे प्रसन्न होकर शेषने सन्तोषपूर्वेक 
अश्विनीकुमारको पिंगलशार्म पढ़ाया. 

है शिष्य ! इसप्रकार त्रिघात ओपबविरूप “ तत््वमसि * उपदेशका गुण- 
छाभ होनेके लिये ऊपर कहा हुआ उपाय करना चाहिये. शेषतनागके 
दो हजार नेत्र हैं किन्तु जीवरूप शेषनागके तो राजसी तामसी बृत्तिरूप 
लाखों और करोड़ों भांखें हैं. अतएव सब आंखें बंद करनेके अनन्तर, जेसे 
शेपकोी ओषधिका गुण हुआ था, तैसेही सबे वृत्तियोंका म्रोध ( घंद ) कर 
दिया जाय, तबही जीवको “ तत्त्त॑मसि ? रूप त्रिघातका फछ प्राप्त हो और 
तब परम ज्ञानी होकर यद्द जीव जीवन्मुक्त होता है, परन्तु मद्दावाक्‍्य श्रवण 
करके गणिकाके तोतेकी नाई मुखपाठ करनेसे कुछ ज्ञानी नहीं बन 
जासकता, तैसेही आत्माकोभी नहीं पहचान सकता है ! 





पोडश बिन्दु 


संतसमागम किस भांति हो ! 





शाखस्य गुरुवाक्यस्य सत्यवुद्धधवधारणम्‌। 
सा श्रद्धा काथिता सह्तियया चस्तृपलभ्यते ॥ 
अथ-- शात्न और गुर्वाक्य सत्य हैं ऐसा जो निश्रय है, उसको बुद्धिमानू भ्रद्ध 
कहते हैं, इस भ्रद्धासेही आत्मवस्तुकी प्राप्ति होती है 


4 शिष्य- है महाराज ! सत्समागम चहुतही फलदायक है, उसकी, चड़ी 
कल /707777&भारी मदिमा है, जिसे वर्णन करनेकी किसीमें सामथ्य नहीं, 
जतएवं सब मनुष्योंकों चाहियेकि मवश्यमेव सत्संग करें, परन्‍्ठु इस संसा- 
रके अनेक व्यवसायोंम फँसे हुए, जिनको अपने साथ कुटंचके कईएक मनु« 
ध्योंका पाछन करना पड़ता दे; और जो रातदिन परिअम करके घन्पा 
करते हैं तब बड़े क्ठले अपने कुटुंबका पोषण कर सकते हैं, वे लोग. संत- 
समागम किस प्रकारसे कर सके ? क्‍या वे अपने आश्रितोंकों रोते छोड़कर 
सत्संग करने जावें 

गुरु- भरे भूह ! अभीतक तेरे मन यही समाया है कि, मनुष्य सर्चे 
करतन्य कर्माहीको करते हैं. ममुण्य अपनी शक्तिसे क्या कर सकता 'है सो 
तो तू कह- यहांसे उठकर वहां वेठनातकभी अपने स्वाथीन है क्‍या! 
गुखके आगे पांचों पक्ान्न तथार रखे हों तथापि उनको उठाकर भुखमें 
रखना, इतना कामभी मनुष्य झपने ऊपर भोढ़कर भरा भोजन कर सके 
रे ! नहीं, ऐसा मिथ्याभिमान घरना, यह ज्ञानी मलुष्यका कत्तेज्य नहीं. 
जगल्कर्ता, सष्टिनियल्ता, विश्वपारुक परमात्माकी प्रेरणासेही मनुष्य नाना- 
प्रकारके काये करता है. उसकी प्रेरणा थ हो तो वायु, इक्षका एक पत्ताभी 
हिलानेकी सामथ्ये नहीं रखता, तब तू कहता है कि व्यवसायी भलुष्य 
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अपने कुटुंबको भूखसे मरता छोड़कर केसे सत्संग कर सके ? कया वह 
व्यवसायी, 'बड़े कुंटंबवाला,-जो उनके साथ -च हो-तो उसका छुटुंब भूखों 
मरे ! अरे ! यहभी केसे हो सकेतां .हू . क्‍या उनकी -रक्षा करनेवाढा 
परमात्मा नहीं. है १ प्रभु तो.परम दयाछु हैं; मनुष्यको तो केवछ अपनी या 
अपने कुटुंबकी ही चिन्ता होती है; किन्तु परंमात्माकी तो सारे विश्वमरकी 
चिन्ता रहती है. वह प्राणीके किये, पहलेसे पहल सब प्रबंध कर देता है. 
विचार कर देख, गर्भमेंसे बालक जन्‍्मनेके लगभग तीन महीने वाकी 
रहते हैं. उसके पहिलेही, उस जन्म घारण करनेवाले वाढककी माके स्तनोंमें 
दूध उत्पन्न कर देता है जिससे, उस वाछकके जन्म लेतैद्ी उसके पोषण 
हह३ कक तयार रक्खे रहते हैं: इसी बातके लिये तो मद्दात्मा लोगोंने 
मे दयाछ विश्वंभर, जयपाछक इत्यादि विशेषण दिये. हैं. अत्एव 
है वंप्स ! ईश्वरही सबकी सेभाल- करता है. व्यवसायी मनुष्य, यदि ज॑पने 
न्यवसायथकार्लमसे थोड़ा बहुत समय सत्सेगम वितावे तो उसके कुद्ठेबके 
मननुध्योंको भगवान्‌ कभी दुःखी' नहीं होने देगा, यह निश्चय है. इस 
विषयंमें पूवेकालमें कोई वणिक्रूं सत्संग करता था उसकी णाख्यायिका: मैं 
छुझे सुनाता हूं: 
एक नगरमें एक बणिक्‌ रहता था;- पह निर्धन-अवस्थांमे द्रिद्री 
होनेसे अपने कुटंबका पोषण करनेके लिये नगरमें कोथला* '( फेरी) करता 
ओर उससे जो कुछ मिलता उसीसे अपना निर्वाह करता था. उसके एक 
लड़की और दो लड़के कुछ तीन सस्ताच थे, परन्तु चह आप ( खुद ) ओर 
स्री.ये सब मिलकर पांच मनुष्योंके' पोषणका भार उसपर था सोभी वह 
बड़े कष्टले उठाता था. प्रभातकालमें नहा धोकर, क्षणभर हरिभजन करके 
तुरत अपना बैला फेंघेपर रखकर नगरमें फिरने छाता और तीसरे पहर 
घरको आता, तब भोजन करता. गाममें फिरते २ कहीं देवदरशान करने जावा 
- तथा. किसी जगह कथा वार्त्ता होती देखता तो वहां पावघड़ी या क्षणभर 
खड़ा रहता और जो कुछ सुननेमें आता सो हरिशुण अवण करके 
फिर अपना मागे छेता था, ऐसे करते करते एक दिन वह फेरी करके अपने 
+ हल्दी, मिस्व, नमक, हींग, जीरा, वगेरा मसाछू, जिनकी हररोज आवश्यकता 
हो ऐसी चीजें एक थैलेस भरकर गामसें 'फिरना और बेचना, इसको कोथछा करना 
अथवा विणजी वह्ेते'ह 
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घरको छौटता था, वीचमें एक विष्णुमंदिर्मं दशेन करने गया; चहां 
दर्शन करके, एक संत कथा कह रहे- थे उसे सुननेके लिये कुछ देर 
खड़ा रद्द गया. कथाप्रसंगमं उसके यह बात झुननेमें आई कि “ महुष्य 
प्राणीको प्रतिदिन अवश्य सत्संग करना चाहिये. ? इतना सुनकर वह तो 
लता हुआ, परन्तु यद वात उसके हृदयमें ठस ( जैँंच ) गई इसलिये 
उसने प्रदिदिन थोड़ा सत्संग करनेका निम्वय किया. दूसरे दिलसे वंह 
तो उसी मद्दात्मके पास जाने छगा, और अनेक प्रकारके हिठकारी 
धचनोंको अपने अंतर्भडारमें संग्रह करने लगा. कई वर्षोतक सत्संग 
करते रहते पीछे वह चूढ़ा हुआ तो दिनरात झपनी स्त्री पुत्र आदिकी 
पारंबार चिन्दा करने लगा कि-अरे रे !! अब मेरा बुढ़ापा आया;. “छड़के 
चंड़े हुए, उनका विवाहभी अवतक नहीं हुआ, अगर में वीचहीमें मुरजाऊ 
तो उनके निर्वादके निमित्त मेरेपास छुछभी धन नहीं हे. हे भगवान्‌ +न्पूही 
इसका रक्षक है. ऐसेही संकल्पधिकल्पर्म उसका मन अधिक दोड़ने लगा 
जिससे उसके सत्संगर्में अल्तर पड़ने छगा. कई दिनोंतक उसकी चर्चा 
देखकर संत पुरुषने उत्तको कह्य- दे बणिक्‌ ! तेरा सुख उद्गास क्‍यों है? 
क्या तू अभी तक अपने स्त्रीपुत्नादिकमेंही लिपट रहा है ! अब तैरी चृद्धा- 
बस्था होने आई, अवभी तू यों नहीं चेतता १” यह सुनकर वणिक्‌ घोछा- 
#महाराज, क्‍या करूं ? वाल बच्चे छोटे हैं, में निर्ेन हूं, दिनभर पांच तोड़कर 
दो आने पैसे छाता हूं तो छड़की-छड़कोंकों खानेको मिलता है, तब चिन्ता 
क्योंकर नहीं हो ? में अभी घरवार छोड़कर विरक्त होझाऊं तो फिर उनको 
फोन खानेको दे ? पके हुए फलवाले वृक्षके नीचे जाकरभी भूखों मरे ऐसी 
' लालू मेरी स्री है. और वचे तो अभी चहुत छोटे हैं सो इनकी “क्या ' 
दशा हो ? में न होऊं तो थे तो रोरो करही मरजायेँ. दे शुरुदेव ! इसीसे 
आज कल मेरा मन व्यत्र रहता है. ? इतना सुनकर संतने कहा “क्या उनः 
सबको खानेका तूद्दी पूरा करता दै ? वे क्या अपने २ प्रारब्धको किसीके 
यहां रेहंन ( गिरदी ) रख आये होंगे ? ज्ञो सबका रक्षक है वही नियन्ता 
भी हैं ओर वही सबको पूरा २ पहुँचाता है. तू किसको पूरा पहुँचा सकतां 
था ? छुझको यह वात झूठ दिखाई देती हो तो एक काम कर. मेरे 
वचनकी परीक्षा करनेके लिये, उन सबको छोड़कर केव॒छ एक महीनेभरतक 
किसी भ्रामान्तरकों चछा ज्ञा और महीना बीत चुके तब पीछा आकर 
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देखना कि उनकी क्या दशा हुई है- ? यह सुनकर वह अपने घर गया. दूसरे 
दिव वह अपने ञ्लरी पुन्नादिकसे कहने लगा-“ अब इस गांवमें कोथका कर- 
नेमें कुछ छाभ नहीं-पैदा विलछुछ नहीं होती; क्योंकि फेरिया वहुत होगये 
हैं, वे भी अपनी २ विकरी बढ़ाने तथा दूसरेका धन्धा तोड़नेके लिये वहुत 
सस्ते भावसे बेच देते हें; इसवास्ते मेरा यह विचार है कि किसी दूसरे 
गाममें जाकर फेरी करूं और वहां छाभ हो जाय तो हाटकी (छोटा हुकान) 
रूगा छूंगा. आज में कोथछा लेकर दूसरे गांवको जाता हूं, तुम फिकर 
मत करना, ओीहरि से सहाय करेगा. थोड़े दिनमें पीछा आजाऊँगा ” 
इसभांति ख्ीपुत्रको ऑंधासीया समझाकर वह वणिक्‌ अन्यत्र चछा गया. 
महात्माने उसके चले जाने पश्चात्‌ कुछ दिन हो चुकनेपर, एक अप« 
रिचित मनुष्यके साथ एक पत्र लिख भेजा, उसमें यह लिखा था कि 
४ हरिदास वनिया किली गामको चला जा रहा था, रास्तेकी झाड़ीमें जाते २ 
सिंह मिला; उसने उत्तको खालिया, क्‍या करें, जेसा भगवानने किया 
सो ठीक ” यह समाचार मिलनेपर उसके स्त्री पुत्र रोने पीटने छगे ओर 
मातम-बैठक की. दरशदिन होनेपर सतक सिटाकर जो कुछ वना सो क्रिया 
कम भी कर दिया. उनकी कंगाल स्थितिको गामभरके छोग भरी भांति 
जानते ये सो महलेवाले छोग सत्र इकट्ठे हुए और दया करके विचार 
करने छगे कि, वनिया तो मर गया ओर वाल्वने छोटे हैं; अब ये 
चिचारे क्‍या खायँगे ? ऐसे करुणा छाकर सबने मिलकर, उनके लिये आठ 
दर महीनेतकका अनाज मि्े मसाला खरीदकर धरमें रख दिया ओर 
लड़कोंको एक २ दो २ जाना हररोज देनेका ठहराव फरके ठुकानों पर नोकर , 
रख लिया. ऐसा होनेसे वे जेसे पहिक्ले थे उससेभी अधिक सुखी होगये 
और आननन्‍्दुसे खा पीकर दिन विताने लगे. 
एक डेढ़ गद्दीने पीछे वह वनिया अपने गामकों छौटकर आया, तो 
पहले, मन्दिरमें जाकर झुरुके दशन किये. युरुने कहा कि ४ रात होजाय 
' तब थोड़ी दैरते चुपचाप अपने घर जाना ओर खबर व्यवस्था देख भाना, 
तबतक तू यहीं वेंठ. ” चद्नन्तर एक तेलिया राजा ( हानश्वरका - दाच 
लेनेवाले जो कि ठेंलमें भीगे हुए वस्र पहनते हैं,ओर हस्तरेखा आदि देख- 
क्र भल्ता चुरा फछ वतलाते फिरते हैं. ) को छुछ पेसे देनेका ठहराव करके 
डसको बणिकूके धरपर भेजा. उसने जाकर उसकी -ल्लीको' कहा-“बाई ! 
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तेश भरतार मर गया, वह आज यहां आवधेगा- बह भूत. हो गया दे सो 


तेरे पति जैसाही रूप धारण करके घर आवेगा और कह्देगा कि मैं' पही- 


दरिदास हूं, और मरा नहीं था. तो भी तुम उसको घरमें नहीं आने देना. 


ढेले पत्थरोंसे मारकर बाहर निकाछ देना; क्‍योंकि वह भूत तुम्हारे घरमें. 


घुस जावेगा ( प्रवेश करेगा ) तो फिर जन्मभरका दुःख हो जायगा ओर 
फिर वह कभी, अनेक यत्व करनेसेभी नहीं निकलेगा,” इस प्रकार कह कर 


तेलिया राजा चलागया. जब राव हुई और सर्वत्र शान्ति फेली, तब वह , 


बणिक्‌ चुपचाप अपने घर गया ओर दरवाजा खटखटाने छया. तेलियाने सचेत 
करदिये थे, इसलिये लड़के चोँक उठे और खिड़कीमेंसे दृड़ादड़ पत्थर फेंकने 
लगे. वणिक्‌ने कह्दा अरे रमण ! दरवाजा क्यों नहीं खोलते हो १ भरे ! 
( स्लरीको कहता दै ) क्‍्योंरी सुनती नहीं क्‍या ? कियाड़ खोल, में बड़ी 


देरसे खड़ा हूं.” यद्द सुनकर, लड़के खिड़कीमेंसे जल्दी २ पत्थर फेंकने _ 


लगे ओर कहने छगे “जोमा! मो! वह-भूत जाया है, किचाड़ नहीं 
खोलना. ” स्रीनेभी खिड़कीके पास आकर कहा “अरे मुर्दे, प्रेत ! क्‍यों 
छड़कोंको डराता है ? हमको सतानेको क्‍यों आया दे १ जा काला मुंह कर. 
थु, तेरी आंखोंमें राईनोन. दे देवी माता! तूही रखवाली ( रक्षक ) है. ? 
तू इस भूतकी खबर लेना. यह छुनकर वह वोछा  घरे ! मैं मरा नहीं 
मेँ तो गामसे अभी जा रहा हूं, किषाड़ खोलो, मुझको क्यों दुःखं 
देते हो, मेरा फद्दा नहीं सुनते, अभी तो अममें पड़े हो, पीछे मेरे बिना 
चहुत पछताओगे. ” यह सुनकर ख्रीने क्रोथपवेक कहा-/“चला जा,पिशाच ! 
.तू जीता था उससे हम अब अधिक सुखमे हैं, तेरे जीतेजी कभी पेटभर 
रोदी नहीं मिली, सदा खेंचतान रहती थी, अब तो पेटभर खाते पीते 
हैं. अब तू यहांसे चला जा, नहीं तो पत्थरोंसे तेरा शिर फोड़ दूंगी. 


यह तो तू मरा हुआ हैं, किन्तु कदाचित्‌ जीता हुआ हो तो अब 


हमको तुझसे कुछ काम नहीं. ? बनियेने मनमें सोचा कि “ यह कया 
ओर कैसे हुआ ? चाहे जैसे हो, परन्तु ये सुखी दिखाई पड़ते हैं. अस्तु, 
पूछना चाहिये. जो ये अकेले रहनेसे प्रसन्न हों. तो मेरे शिरका जंजाल 
दूर हुआ !” फिर चद्द कहने रगा-४ मैं तो जीता जागता हूँ पर 
तुम मेरे बिना, अकेले प्रसन्नतासे रह सकोगे (” खीने कहा- ४ हां 
हां, जा जा; चछा जा, दुष्ट कह्दीका भूत होकर हमको . फुघछानेको 


संतसमागम किस भाँति हो ? ७१ 


आया है. सुन ! फिर कभी यहां मत आना. हसको तुझसे छुछ काम नहीं 
है.” ऐसी बातें सुनकर चह तुरन्त वहांसे छोटा ओर गुरुजीको सब बृत्तान्त 
कह सुनाया. गुरुने कहा “देखा ! तू कहता था कि उन्तका पोषण मेरे बिना 
कौन करेगा, किन्तु अब तुझे समझ भाई ? कौन किसका पोषण करता है ९ 
सवेका कर्ता घर्चा औहरिददी है. अतएव अब सब ममताको छोड़ दे ओर 
प्रभुके चरणोंम चित्त छुगरादे.? 

इस सब लीलापरसे बणिक्‌को पूरी २ चटक लगी. उसने तत्काल क्षण- 
अंगुर संसारकी मायापरसे मन उतार दिया और गुरुमह्ाराजके उपदेशका 
अनुकरण करके जीवन्मुक्तिका सुख मनुभव॒ करने रूगा. एक समय उसको 


शुरुनानकका कहा हुआ वचन याद आया कि:-- 


जीवितको व्यवह्मर, जगतमें, जीवितको व्यवहार... टेक, 
मात पिता भाई खुत वांधव, अरू निजघरकी नार... जञ० 


तनसे प्राण होत जब न्यारे, टेश्त प्रेत पुकार« जञ० 
आध घडी कोई नर्दि राखे, घरते देत निकार.- ज० 
स॒गतृप्णा ज्यों यह जगरचना, देखो हृदे विचार- जञ० 


» जन नानक यह मत संतनकों; साख्यो ताहि पुकार... ज० 
फिर वह गाने लगा-- रे 


झूठी देखी पीत जगतमें, झूछी देखी प्रीत' टेक 
अपने खुखको सब कोई रोवे, क्या दारा क्‍या भीत... ज० 
मेरो मेरो सादे कहत हैं, हितसे वाँघे चीत- ज० 


अन्तकारू कोइ संग न चाले, यहि अचरजञकी रीत..._ ज० 
मन्र सूरख जिन अज़हु न समझत, खुखदे दारे नीत.. ज्ञ० 
नानक भवजलपार परो जब, ग्राओ हरिको ग्रीत- जञ० 





सचा सत्संग, 





स्थूछादिसस्वन्धवतो5मिमानिनः खुर्ख च दुःखं व शुभाशुभे थे । 

विध्यस्तवन्धस्य सदात्मनो मुनेः कुतः शुसे वाप्यशुस फल वा ॥ 

थर्थ-स्थूल चारीरके सम्बन्धवाले पुरुषको अमिमानके कारणसे सुख दुःख शुभ भगज्ुम 
होता है; परन्तु जिसने अमिमानकी नाश कर. दिया है ऐसे ( ब्रह्मस्वरूप ) मुनिको 
शुभाप्शुभ फलका होना संभवही नहीं, 

६७68 €(-६ ८४:०६ है ह है 

;' शिष्य गुरु मद्दाराज ! आप वारंबार सर््स॑ंगकी बहुत प्रशंसा करते हैं, 
09#90%99४ इसपर मुझे बड़ा आख़ये होता है कि सत्संगर्मे ऐसा कया 
समाया हुआ है ? सच्चा सत्संग कौनसा कहा जाता है ओर उससे कया फल 
होता है सो आप अनुग्रह करके मुझे कहिये. 

शुरु-- अहो वत्स ! सत्संगकी प्रशंसा ? अरे ! सत्संगके गुणोंका में कहाँ- 
ठक वर्णन करूं ! उसकी प्रशंसा करनेमें कोईभी समर्थ नहीं. प्रभुपरायण, 
सत्यज्षीछ, परोपकारी महात्मा पुरुषोंका संग करना, इसीको सत्संग कहते 
हैं. ऐसा सत्संग जो क्षणभर भी होता दै तो उसका अनंत फछ मिल्ठता है 
किसी भक्तने कहा हे कि---“ सत्संग सवतको सार ” सो सत्य है, यह 
सत्संग, श्रीद्वरिको प्रसन्न करनेवाल्ा प्रथम साधन है. इससे बरक्षप्राप्तिका 
मार्ग मिलता हे, त्रह्मभी मिलता है, ओर इसीके प्रभावसे त्रह्मरूप बनता है, 
अहा ! ऐसी अनुपम सत्संगरूप वस्तुका माहात्म्य कथन करनेकी- शक्ति 
किसमें ? इसकी महिमा कहांतक गावें ? सरस्वतीभी सत्संगका महत्त्व वर्णन, * 
करनेमें असमय है तो मनुष्य फिस गिनतीमें ? सत्संगकी प्रशंसामें एक पुरा- 
सन इतिहास है, सो में तुझे कह सुनाता हूं:--- 


सब्घा सत्संग जे 


' पूष कालमें विजयकुछोत्पन्न प्रतापवान्‌ याधि राजाका-विश्वामित्र नामक 
महान्‌ परोक्रमी पुंत्र था. - विश्वामित्र युवराज थां। इसलिये .गाधि राजाने 
अपनी बृद्धावस्था होनेपर उसको :राज्याभिषिक किया; तबसे बह पूर्ण स्याय- 
परायणतासे अंपनी प्रज्ञाका पुत्रकीं नाई पान करता था. उसने स्वयं 
अतिवीयवान्‌ तथा धजलुर्विद्यामें कुशल होनेसे; थोड़े कालमे, अनेक राजाओंको 
जीतकर अपने राज्यको बड़ा विस्तृत कर दिया था. एक समय किसी 
.प्रसेगवश उसके मनमें ऐसा न्िश्वय हो गया कि राजा चाहे कितनाभी घड़ा 
चकवरती हो तथापि राज्य (क्षत्रिय ) बल, न्क्मवल्त ( ब्राह्मणका ब्रह्मतेज- 
पराक्रम ) के आरे निसस्‍्तेज्न है. यह बात उसके मनमे ऐसी चुभ गई थी 
कि बह रातदिन बद्यलही ब्रह्मत्व रटने लगा. “ अहा ! ब्राह्मण कैसी 
बड़ी देवता है! अह्दा ! त्रद्मत्तका फैसा प्रताप है ! वह भुझको कव प्राप्त 
होगा ?” चह जैसे जागृत अवस्था रटा करता तेसेही स्वप्नावस्थामेंभी रटा 
करता था. निदान उसने राज्यपद परित्याग करके अ्रह्मत्व प्राप्त करमेका 
विचार किया, तस्क्षण पुत्र-मंत्री-पुरोहित इत्यादिको राज्यका कार्यभार सौंपकर 
और अत्यन्त लक्षपूर्वंक अपनी रूढिके अनुसार राज्य चढानेकी तथा प्रजाका 
रंजन भल्ीभांति कस्नेकी शिक्षा देकर स्व्रय॑ं चचको चला गया. वहाँ 
. ज्ञाकर अनेक महान २ ब्रतोंका आचरण करने छंगा, किसी समय केवल 
निराहार रहता, तो कभी मान्न जछके आधार पर रहता; कभी २ बायु भक्षण 
करके उम्र तप करता. ऐसे नानाप्रकारकी कठिन २ प्रतिज्ञापूबोंक बह राजा 
बडाभारी तप करने छगा. 
इसप्रकार उम्र तप करते २ विश्वामित्रकी न्‍्यूनाधिक साठ हजार वर्ष बीत 
. गये तथापि वह न्रह्मत्वामिकाषी राजवीर पुरुष तप करनेले हठा नहीं. 
“उसके तपके प्रतापसे सारा -श्रह्माण्ड विहछ होकर डगमगाने रूगा तथ 
अह्देव तथा इंद्र आदि समस्त देवता विश्वामित्रके पास गये और तप- 
मेसे उठाकर उनसे कहने छगे;--“ हे महान्‌ तपंस्वी विश्वामित्र ! आपको 
धल्य है. आपके समान तप करनेवाल् तीनों छोकोंमें कोई नहीं. आपके 
तपसे हम सब लोग वहुत प्रसन्न हुए हैं. अवएब, अच तपश्चर्या सम्माप्त करके 
कहिये कि आपकी क्या कामना है?” विश्वामित्रजीने कहा:-“ हे देवतागण ! 
जो आप सब प्रसन्न हुए. हो तो मेरी त्रह्मत्व प्राप्त करनेकी अभि- 
छाषाको पूर्ण करो. ! “ तथास्तु ! आपको त्ह्मत् प्राप्त हो. हम तो आपको 
१० 


७४ चन्द्रकॉन्त, 


प्रह्मर्षि कहते हैं; क्‍योंकि आपके चपके प्रभावसे आप बन्रह्मर्पित्वके योग्य हो 
चुके हो, किन्तु वसिष्टादि सहान्‌ अह्यर्षिणण आपको - अपने वर्गेम - गि्ें- 
अपने समान समझने रे ऐसा यत्न आप करो. इसीसे आपकी सते मनो« 
कामना पूर्ण होगी. ” इतना कहकर देवगण अस्तर्धाव होगये. -तद- 
ननन्‍्तर विश्वामित्रजी अपने तपको समाप्त करके, जिसले वसिछऋषि उनको 
£ ब्रह्मर्पि ? कहें ऐसा प्रयत्न करनेके लिये वहांसे चल दिये. 5 
इक््वाझुबंशके राजाओंके यहां वसि्ठ ऋषि पुरोहितका काये करते थेइस- : 
कारण अयोध्यापुरीम बारंबार राजसभाम उनका आना-चैठना होता था. और 
दूंसरे अनेक ऋषि महर्पीभी उत्ते साथ सभामें हाजिर रइते थे; जिससे वह 
सभा साक्षात्‌ त्रह्मसभाके समावही थी! वसिष्ठ मुनि उनको ब्राह्मण मासलें इस 
अभिप्रायसे विश्वामित्रजी उस सभामे गये, वे. तप करके श्रह्मत्वके योग्य 
हुए थे तथापि क्षत्रियक्ुकमें उत्पन्न होनेसे जातिस्वभावके कारण, वे घनुष, 
बाण, भाथा, खड़ इत्यादि शस्त्र धारण करके सभा पहुँचे. उनको देखतेही 
सभार्मेके सर्वे मंत्री तथा अस्यान्य ऋषि-मुनियोंने छठ खड़े होकर बड़े 
-आदरमानके साथ उनको उत्तम आसच पर विठाया, तब वे अपने २ 
स्थानपर चेंठे; परन्तु चसिष्टजी परम सत्यवक्ता होनेसे मैसा देखते वैसादी 
कहते थें; इस कारण उनको जाये देखकर वे उठकर खड़े नहीं हुए परंच 
डलटे “आइये विश्वामित्र राजर्पि ! ” ऐसे कहकर चुप वेढे, यह” 
झुनकर, सर्वेलभाके समक्ष उनको राज़र्पि कहदनेसे तत्क्षण तो वे कुछ 
नहीं बोले, परन्तु उसी समयसे उनके मनमें बेर व्याप्त हुआ कि---“ अहो 
त्रह्मादिक सब देघतामोंने तो मुझको त्रह्मर्षि कह तथापि वसिए्ठजी मुझे सज्ञर्पि 
कहते हैं, इसका कारण क्या है ? निःसन्‍्देह ये मुझसे हेप करते हैं. अतणव 
चछो इनका छल करना चाहिये. ” ऐसा विचार करके, सौदास नामक. 
एक राजाको किसी ऋषिफे शापसे राक्षसपन प्राप्त हुआ था. उससे विश्वामित्रने 
वसिछजीके एक पुत्रकों अक्षण कराया. दूसरे दिल फिर विश्वामित्र खभामें 
ग़ये तो पहलेकी भांति फिर वसिछजीने “आइये-राजर्पि !” कहकर घुछाया 
इसपरसे कुछ होकर विश्वामित्रजीने वसिष्ठजीके दूँसरे पुत्रको भी 
उसी राक्षससे भक्षण कराद़िया. पुनः वे सभामें गये, तबभी दसिप्ठजीने 
उत्तको राजर्पिही कहा, इसबातसे बहुत चिढ़कर कि प्रति दिन, उनको . 
पसिष्ट ब्रह्म न कहकर राजर्पि कहते हैं, विश्वामित्र॒जीते कर ६ से वसि- 


सद्धा सत्संग- छ््ज 


छंजीके एक सौभी पुत्रोंका नांझ करा दिया. इतना- हुआ तथापि परम 
सस्वगुणी वसिष्चजीको कुछभी विषाद नहीं हुआ और वे जानते थे कि यह 
' काम विश्वामित्रजीका है.तोभी अपनेमें विशुद्ध त्रद्ममावना विद्यमान होनेसे 
वे ऐसाही मानते थे कि मेरे पुत्रोंकी मृत्यु इसी दिमित्तसे होनेवाढली -थी 
'इस्रका किसको दोष दिया जाय 3 तदनच्तर विश्वामित्र, अब तो बसिष्ठजी 
द्वार मानकर मुझंको त्रक्षषि कहेहींगे ऐसा मनमें विचार करके सभामें गये. 
तिसपरभी वसिष्ठऋषि तो जैसे ये वैसेके वैसेह्ली वने रहे मर्थात्‌ फिर भी 
उन्होंने विश्वामित्रको राजर्षिद्दी कहा; क्योंकि जबवक शस्त्र धारण करना: 
इत्यादि रजोगुणी राजाके लक्षण विश्वामित्रजीमें देखनेमें थावें तबंतक 
वसिष्ठजी उनको ब्रक्मर्षि किसप्रकार कहें १ अच्तमें विश्वामित्रजीको बड़ा 
क्रोध उत्पन्न हुआ और वारंबार किंये गये मपमानकी असझ्म बेदुनाके कारण 
बसिष्ठजीकोही मारडालनेका संकल्प किया. एक दिन भाधी राव बीत 
जानेपर वे चुपचाप वसिष्ठमुनिजीके आश्रमको गये और पिछले भागमें छिप- 
कर खड़े दोकर उनके निद्गावश होजानेकी प्रतीक्षा करने छगे. रातको 
चंद्रमा शिरपर चढ़ा हुआ था, चांदनी चारों ओर शोभायमान हो रही थी, 
ओऔर भाकाशेमें घादुर न होनेसे सर्वत्र स्वच्छ चंद्रप्रकाश पड़ा रहा था. उसे 
, देखकर मरुँधतीने कंहा-“ प्राणनाथ ! अंह्ा ! आजंकी रात कैसी शोभा 
देरी है ? चंद्रमाका प्रकाश कैसा निर्मेल दिखाई देता है ? कया ऐेसे 
निर्मल और पूर्ण चपवालेमी कोई महर्षि होंगे, कि जिनका पवित्र तथा दीपे 
तप संसारमे ऐसांही प्रकाशित दो रहा दो ?” यह सुनकंर वसिष्ठजी बोढ़े 
- कि- अंह ! ऐसा पृणचंद्रंमाके समान भिंसछ तप ओर किसका हो सकता 
है ? ऐसे उम्म॑ तपंस्वी ऋषि तो अंपनेमे एकमात्र विश्वामित्रदी हें. उनके 
समान इसकांमं और ठंपंस्वी कोईमी नहीं. ?? 
ख्रीपुंुषोंमें परस्परकी एकास्वम इसप्रकारकी बातचीत अवण' करके 
, विशवामित्रको, जोकि वसिष्ठजीके घात करनेंके लिये शल्न धारणकरके आश्र- 
मेफे पष्ठभागमे चुपचाप खड़े थें, अत्यन्त पंश्रोत्ताप हुआ. वे सोचने छगे कि 
“हरे रे ! में कैसा पापी और मूंढ हूं कि जो परोक्षमें मेंरी प्रशेसा (स्तुति) 
कर रहे हैं, ऐसे वसिष्ठ मुन्िका घात कंरनेका विचार करता में सशज्ष यहां खड़ा 
रहा हूं! हर हर | घिक्कार हैं मुझे, में हल नहाहत्याके वर्जजमात्त पापसे किसप्रकार 
मुक्त होता  तामसी प्रकृतिके वश होकर इस प्रतापी न्राह्मणका मैंनें' सहुसा घीत 
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कर डाला होता तो फिर मेरी क्या दशा होती ? मेरे सम्पृण तपका “नाश 
दोकर मैं घोर नरककुण्डमेंही गिरता, जरे रे ! मैं अपनेहि वलसे त्रह्मरषि कह- 
छानेके लिये वड़पता हूं; किन्तु यद्द मेरा मिथ्याभिमान दे- सच्चे अह्मर्षि तो . 
यह बसिष्ठही हैं; कि जिनके सौ पुत्रोंका नाश करके मैंने उनको अपुद्द 
कर दिया है, तथापि मेरे पीछे परोक्षमं इसभांति मेरी प्रशंसा करते हैं. 
सत्य २ सत्त्वगुणी स्वभाव तो इन्हींका है. धन्य हैं इनको और इनके 
ब्रक्चस्वको/” ऐसा कहते हुए अपने श्ोंको वहीं फेंककर, दौड़तेहुए आश्रमके 
भीवर जाकर वसिष्ठजीको तुरन्त दडवत्‌ नमस्कार किया ओर उनके चंरण 
पकड़ लिये. यह देखकर आश्चर्याल्वित होकर वसिष्ठजीने कहा-- 

५ अह्दो त्रह्मर्षिवर* विश्वामित्र ! इससमय आप कहांसे पघारे ९ ?” बसि- 
ए्जीके मुखसे त्रक्मर्षि शब्द सुनकर अपनी त्रह्मत्वप्राप्तिकी आकांक्षा पूर्ण हुई 
समझकर आनल्‍्दसे गदगद दोगये.' विश्वामित्रजीने बसिष्ठजनीको कद्दा- _ 
४ महाराज ! इस समय में कापके दशनोंको यहां आया हूं: इतने दिन तो 
में राजर्षि था और जज त्र॒ह्मर्षि केसे होगया १ इसका भेद कृपापूर्वक . मुझे 
घतलाइये, ? वसिष्ठजी वोले- हे भुनींद्र | त्रह्मर्षिपनके योग्य होनेके- लिये 
ब्रह्मर्षिकि सत्तगुण-सत्य, शीछता, निरमसिमानित्व, इत्यादि ब्राह्मणगुणोंका 
इस समय आपमें प्रवेश हुआ हैं ओर झापके शस्त्र धारण करना, क्रोध ओर 
राजसी स्वभाव इन सबका ससूल नाश हुआ है, अतएवं अब आप न्रह्मर्षि हैं. 
आप महान पवित्र हैं ओर तपोवलसे साक्षात्‌ त्रद्मदेषके समान हैं. जवतक 
आप रजोगुणको धारण करते थे तबतक में आपको ब्रक्मर्षि किसप्रकार कह 
सकता था ? किन्तु अब आपकी ऐसी निर्मेछ स्थिति होनेसे आप त्रद्मषिदी 
हैं? इसपरसे विश्वामित्रजीने अपनेको ऋृताथे -समझा और प्रसन्न होकर 
: वे अपने धरको गये. तवसे उत्त दोनोंमें परस्पर दृढ़ मेत्री होगई और एक 
दूसरेको अत्यन्त चाहने छूगे. ेृ $ 

. एक समय, वसिष्ठमुनि विश्वामित्रजीके. यहां गये. विश्वामित्र उन्हें आये 
देखकर तुरन्त उठ खड़े हुए ओर बहुत आदरसत्कार पूषैक उत्तका आतिथ्य 
किया. नातांप्रकारके पुष्प, वनफछ इत्यादिसि उच्की यथोचित पूजा. करके 
भोजन कराया. अनत्तर दृक्षिणा देनेका अवसर आया तो अपना : एक - 
सुदुलचपेकी तपस्थाका फुछ स्ुत्म करके उनको धपेण किया, उसे लेकर 
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वसिष्ठटजी अपने आअमको गये. तहुपरान्‍्त किसी समय विश्वामित्रऋषि 
वसिष्ठजीके आश्रममें जा पहुँचे; तब उन्होंनेसी .आदरसहित पूजन करके 
उनको जिमाया ओर दुक्षिणा देते समय केवछ घड़ीभमरके सत्संगका - फलछ 
सपैण किया. यह देखकर विश्वामित्रजीको करोघ उत्पन्न हुआ, कि वसिष्ठ 
क्या मेरी हँसी ( दिल्लगी ) करते हैं १ क्‍या इन्होंने मेरी हजार वर्षकी तप- 
स्थाका फल, इनके एक घड़ीभरके सत्संगके समान समझा ? ऐसे अज्ञावचभावसे 
उनका मुँह फुछा हुआ देखकर वसिष्ठज्ी बोले--“ विश्वामित्रजी ! आपके 
मनमें खेद हुआ जिससे आपको कुछ क्रोध आया हुआ मुझे दिखाई' देता 
है, परन्तु आपके क्रोध करने जैसा कोई कारण नहीं है. क्‍या आप सत्सं- 
गकी योग्यता तथा इसका माहात्म्य नहीं जानते हैं १ इसमें आपकी कुछ 
शक्का हो तो चलिये किसी मदहान्‌ पुरुषके यास, जिससे इसका .निणेय होजाय.?? 
ऐसा कहकर वे दोनों साथ २ सत्यलोकमें त्रह्माजीके पास न्याय करानेको 
गये. त्रह्माजीने सब बातके ममको ज्ञानकर सोचा कि “ये दोनों ब्राह्मण 
समान पराक्रमी हैं, इनके तपका घड़ा प्रभाव है, अतएव जो मैं इनको कुछ 
उत्तर दूंगा और उचितही कहूंगा तोभी दोनोंके छाभकी बात नहीं होनेसे 
.. इनमैंसे कोईमी एक तो अवश्य मुझसे. अप्रसन्न होवेहीगा; और यदि क्रोधमें 
आकर उसने शाप दिया तब तो सुझे महान्‌ कष्ट सहन करना होगा. इस- 
लिये इन्हें परचाहरी टाल बतानाही ठीक होगा.” ऐसा मनमें ठानकर 
: ब्रक्माने कहा- हे ऋषियों ! आपका यह प्रत्म अतिशय गूढ़ दै इसलिये 
इसका नि्णय किसी सत्यशीछ पुरुषसे ही होसकेगा, और में रजोगुणी हूं, 
सो आप श्रीविष्णुभगवानके पास जाइये और इसका सब ल्याय कराइये. 
तब दोनों ऋषि वहांसे बेकुण्ठकों गये. भ्रगवानने भी, ब्रह्माकी नाई सोच 
विचार करके उत्तर दिया कि “ मुनिवरो ! यह तो निरन्तर समाधिमें 
रहनेवाले तथा एकाम्रचित्तवाले पुरुषका काम दे, अतएबं आप हृद्ध्यानी 
शिवजीके निकट जाइये तो वे आपकी तुरूनाका क्‍याय करेंगे; यह सुनकर 
दोनों ऋषि केछासको गये. शिवजी उस समय समाधिमें बेठनेको तयार 
होरद्दे थे, समाधिका समय होनेमें केवल चार वा पांच क्षण घढते थे, इसीसे 
उन्होंने कहा-मेरे तो अब समाधिका समय निकट आगया है सो मुझसे 
तो आपको उत्तर दिया नहीं जासकेगा. आप शेषराजके पास ज्ञाइसे, * 
मुनिगण वहासे अनन्तके पास गयेः मुन्रियोंको अपने प्रास लाग्रे देखकर 
शैपज्ञी बड़े प्रसन्न होकर कहने छगे-* जहा! आज बडी कृपा हुई कि, 
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सुनीखर मेरे यहां पधारे: आज मुझे कृताये किया. कहिये- क्‍या आक्षा-है (? 
यह सुननेके अनन्तरं ऋषियोंने. उनसे अपना बाद निवेदन किय्रा. और कहा 
कि- ब्रह्मदेवफे पासंसे फिरते २ ठेठ शिवजीतक गये, 'तब-उन्होंने आपके 
पास भेजा है. अस्तु; आप हमारा' न्याय कीजिये कि. एक वर्षकी तपस्याका 
फछ अधिक दे वा एक घडीके सत्संगका फछ विशेष है? 
अनंत ( शेषज्ञी ) ने इस प्रश्कों ध्यानपूर्वक सोचकर कहा-“ है विश्वा- 
मिन्रजी ! सुझे इस प्रथ्वीका भार (बोझ) मधिक छगता है इस कारणसे मेरा 
' चित्त छत्यन्त व्याकुछ रहता है. यदि आप थोड़ी देरके लिये मेरे शिरपरसे 
प्रथ्वीको अपने शिर उठा छेवें तो में शान्तिपूषिक आपके वादका स्थाय करूं? 
विश्वामित्र चोले-* महाराज ! हममें इतनी शक्ति कहांसे आई १ ? ऐसा 
, सुनकर “ तो शिरपर म उठा सको तो अपने एक हजार वर्षकी तप« 
स्थाके बढू-प्रभावसे प्रथ्वीको मेरे शिर्से एक बालिश्त भर ऊपर तो 
उठालीजिये ! ? शेषराजने इसप्रकार कहा तो विश्वामित्रजीने तुरन्त अपने 
द्वाथमें जल केकर कहा- दे धरा ! में अपनी एकहजार वर्षकी तपश्चर्याका 
फल तुझे देता हूं, उस तपोबलके प्रतापसे तू एक बालिश्त भर ऊपर (अधर) 
उठ. ? किल्तु पृथ्वी किंचिन्मात्रभी नहीं हिंली. तब शेषने वसिप्तश्नीको कहा- 
4 आप पृथ्वीको जधर करो ? वत्काछ वसिष्ठजीने जलछ छेकर कह्दा-'हे पृथ्वी - 
देवि ! मात्र एक घड़ी पर्येल्तके सत्खंगका फछ तुझको देता हूं, तू ऊपर उठ, 
जिससे हमारी धातका निणेय होजाय !? उसीक्षण प्रथ्वी शेषके -शिरपरसे 
धड़धड़ाकर ऊपर उठगई जिससे घर्त अत्येत प्रसत्र हुए. तब विश्वामित्रजी 
कहने लगे कि ' हे संकपण ! क्षव हमको शीघ्र तर उत्तर दीजिये:? इस 
बातको सुनकर शेषजी खिलाखिलाकर हँसे और कहा-“ उत्तर तो कभीका 
देढिया गया ! बिना वोले आपके प्रश्नका निणेय होगयां. ? यह झुनकर 
विश्वामित्र चत्काछ समझ गये और किंचित्‌ रज्वित हो गये. अपने समझ्षद्द 
जैसा चाहिये वैसा निष्पक्षपात उत्तर मिल जानेसे कुछम्षी क्रोध न करके' 
शेषकी आज्ञा लेकर, वें वसिष्ठजीके साथ आऑनन्दसे सृत्युलोकमें आयें. 
हे शिष्य ! इस सबर्का प्रयोजन यही है कि एक घड़ीभरका भी सत्संग 
अध्यन्त दुरूंस हैं. विश्वामित्रके एक सहस्रवरषके तपोबलसेभी बढ़कर वसि* 
छका एक घड़ीभरका सत्संग प्रवक् हुआ, मतणव सबे मलुष्योंकों सदा संवेदा 


स्नंत्लेंग' करना चाहिये. 








सत्संगका फल, 


अजित कय #-स ०-.२१६० 
----- आचीन विधव्यति पुण्य प्रथयति । 
. अखूते सदचुद्धि नंचनवकलां पहुवयति ॥ 
हरत्यज्ञानानध्ये दिशाति परमानन्द्पद्वीम्‌। 
सर्ठां संग। कल्पदुम इच न कि कि जितहुते ७ १ ॥ 
अर्थ-- सत्पुरुषोंका सक्भ कल्पदक्षके सदहश है; क्योंकि उससे क्या ९ फल प्राप्त नहीं 

होता ? वह पापके पुराने पुंजोंका नाश करता है, पुण्यकों विस्तृत करता है, सदूबुद्धि 
देनेवाला है, नई २ कलाओंको विस्तृत करता है, अज्ञानहपी अन्धताको मिथाता है तथा 
परमानन्दकी पदवीको देता है. ः 
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' ह| गुरु-- और भी दे बत्स ! तूने पहले मुझे प्रभ किया था कि 'सत्संगका 
अकजकापकाहल फेल क्‍या ? और वह किस भांति प्राप्त होता द्वे १? इस 
विषयमें एक पुरातन कथा कहता हूं सो सुन- 


एक राजधानीमें कोई महाविचक्षण कौर महाबहादुर चोर रहता था उसने 
अपने जीवनमें अनेक स्थानोंपर बहुत बड़ी २ चोरियां करके विपुल् द्रव्यका 
संचय किया था. वह सब बातोंमे प्रवीण होनेसे जआानताथा कि शास्त्र 
पुराणादिक अवण करनेसे मसुष्य निःसन्देह सत्तवगुणी, धमेभीर और 
उत्तम पुण्यकर्तोकों करनेवाछा होजाता है, किन्तु मेरे जेसे चौरब्त्तिवाले 
लछोगोंको, सर्वगुण-संपन्न तथा कायर ( डरपोक ) होनेसे काम नहीं चल 
सकता, तो फिर पुण्य कमे करनेवाले कैसे बनें?! ऐसा सोच समझकर बह 
अपने लड़कोंको धर्मात्मा न बनने देनेका बहुत ध्यान रखता था; क्योंकि, वह 
यद्द जानता था कि, विचारशील हो जानेसे मेरे पुत्र भोरी अथवा छू 


० * चेर्द्वंकान्त, 


खसोद नहीं करेंगे तो भूखों मरेंगे और मेरे नामको छडुचावेंगे. यहौ 
चिस्खा करते २ उसके मरनेका समय झआपहुँचा और रोगग्रस्त होकर अप- 
गके समान होगया. दिच २ अशक्त होता जाता था, इसलिये अपने जीनेकी 
आशा न देखकर, उसने अपने सव रड़कोंको चुछाकर अपने निकट विठाया 
उस आसन्न मृत्यु चोरने जहां २ अपनी चोरियोंसि मिक्ना हुआ घन-माल 
गाड़ रक्खा था वह सब उन्त छड़कोंको बतला दिया तो भी उसका प्राणाल्त 
नहीं हुआ, अपने पिताका जींच किसी वस्तुमें अटक रहा हैं ऐसा सोचकर 
लड़कोने पुंछा-- »काका [ तुम क्‍यों घवराते हो ? तुम्हारी क्‍या इच्छा है ! 
किस चीजमें तुम्हारा जी अटक रहा दै ? अब सबका मोह छोड़कर अपना 
कल्याण करो.” यह सुनकर सिसकता २ (डचके खाता) बहुत धीरेसे उसने 
कहा-८४ जो तुम मेरी वात मानों तो में कहू ” इसके उत्तरमें उसके घड़े 
लड़केने कहा ठीक दै, जो तुम कद्दोगे वोही दम तुम्हारे पीछे करेंगे. यह्‌ 
हमारा प्रण दे, तुम अपने मनमें कोई वात मत रकक्‍्खो. ” तब उस चोरने 
फिर कहा-# मेरे पीछे दालदलिया तो तुम अपनी देसियत मूजब करना, 
परन्तु मेरा कहना तो यह दे कि, तुम कोईभी कभी कथा पुराण सुननेके 
लिये मत जाना ओर न॒किसी संद-महंतके पास बैठना. इमारे पूर्वजोने 
जो आज्ञा की थी बही ठुमको कद्दता हूं उसीके अनुसार तुम छोग चलना? 
यह फहकर उसने प्राणत्याग किया. 
. उसके सरने पीछे, लड़के अपने पिताके अन्चक्राहफे बंचनोपर चलने 
छगे. साधुसंग और हरिकथाके नामको सुनकर दूर भागते, और रातदिन 
चोरी डाकेमें रत रहते. कोई संत पुरुष आता अथवा कोईभी भगवानका 
नाम लेता तो थे तत्काछ बहांसे हटजाते, जाते २ कहीं मंदिर बीचरमे 
आजाता तो वहांसे छोटकर किसी दूसरे मागे होकर चले जाते, इस भांति 
उल्छुकी नाई महामूढ़ होकर वे रहने छगे. एकदिन उनमेंसे सबसे बड़ा 
बेटा किसी कामके लिये बाहर जाता था, मार्गम एक मंदिर था, वहां 
हरिकथा हो रही थी; अपने पिताके वचनोंके अचुखार उसको कथाका एक 
शब्दभी नहीं सुनना चाहिये, इस लिये उसने उधरसे न जाकर किसी 
दूसरी गलीसे जानेके विचारसे इधर उधर देखा, परन्तु वहां तो किधरभी 
मार्ग नहीं था, उसी मन्दिरके आगे होकर जानेके सिवाय छुटकारा नहीं 
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# हलकी जातके कोली चमार छोगोंमें वापको काका कहनेकी चाल हे । 


सत्संयका फछ. <९ 


था. छाचार वह अपने दोनों कानोंमें उंगलियां डाठकर और मंदिरकी 
ओरसें मुख हटाकर दूसरी तरफ देखते २ ऊंठकी तरह चलने छगा;' ऊपर 
नजर दहोनेसे पांवके नीचे कया है सो नहीं देख सकता. कम्मसंयोगसे मार्गमे 
' एक बबूलका कांटा सीधा पड़ा हुआ था स्रो उसके पांवमें घच्चले घुस गया. 
अब बिना कांटा निकाछे आगे कैसे ज्ञा सके ९ विवश होकर बह चोर 
'कानोमेंसे उंगढियोंको हटाकर कांठा निकालने छगा. फुत्ती तो उसने 
बहुत की, झटपट कांटा निकाछ डाला; परन्तु जितने देरतक उसको वहां 
रुकना पड़ा उतनेहीमें हरिकृथाके दो चार शब्द उसके कानोंमें होकर अनत:« 
करणमें प्रवेश करगये. उसके झुननेमें आया कि- देवताके छाया नहीं 
होती ? जो कि बह कांटा निकाछकर तुरन्त बहांसे चछा गया तो भी सुनी 
हुईं बातको अनसुनी नहीं करं सका; देवछायाकी बातको वह भूल नहीं सका. 
किसी समय आधी रात बीव जानेपर, चोरका वही सबसे बड़ा छड़का चोरी 
करनेके लिये नयरमें घूमने छगा. उधर कहींभी मोका नहीं पाया तब अपने 
घरको लौटने लगा. वह राज-महरूके पिछली तरफसे चका जाता था, 
अकरमात्‌ जो ऊपरको आंख उठाई तो उसे महछकी एक खिड़की खुली हुई 
दिखाई दी. चौकी पहरेसे मांख चुराकर, उसने पासकी गोह* तुरन्च 
: दीवालपर चढ़ा दी. ज्योंदी चह खिड़कीतक पहुँची तब झटपट रस्सी 
पकड़ कर वहसी ऊपर चढ़ गया. भीतर जाकर देखा तो उसने समझा 
कि अब तो मेरा भाग्य खुल गया | जवाहरातके बड़े खजानेमें वह पहुँच 
गया. चारों ओर बहुमूल्य रत्नोंके ढेर देखकर, जितना उससे किया गया 
उतना उसने डेकर एक गठड़ी बांधी, और उसे रस्सी बांधकर नीचे लटका 
दी. साथही धहभी वत्काछू नीचे उतर आया. जब गठड़ीको उठाकर दैखा तो 
भाछूम हुआ कि वोझा अधिक होनेसे अकेला घरतक उसे नहीं ले जा सेकता, 
उसे किस भांति घर ले जाना इस बातका वह विचार कर रहा था कि, 
सत्क्षण पासमेंही एक ऊंट बैठा हुआ था उसपर उसकी दृष्ठि पड़ी. उसने . 
गठड़ीके दो भाग करके पतानकी भांति वे ऊंटकी पीठपर बांधे और 
थुक्तिपूवेक ऊंटको खड़ा करके चुपचाप वहांसे बाहर निकला. चोर छोगं 
' # चोर छोग गोहकी कमरमे रस्सी घांधकर उसको दीवालपर फेंक देते है, ओर जंव 
बह दीवास्से चिपट जाती है तब उसकी कमरमें बैंधी हुई रस्सीके सद्दारेसे ऊंचे रे मका- 


नॉपर चढ़ जाते हैं. 
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जे 


शुप्तसे शुप्त मागेको तुरन्त ढूंढ़ लेनेमें बहुत कुशल होते हैं. इसप्रकांर उसने 
भी एक ऐसा भागे हूंढ़॒ निकाछा कि, जिधर चोकी पहरा तो दूर रहा, 
कुत्तेतककाभी पता निद्ान नहीं था, ओर उधरसे चोरीका “ खोज * मिलने- 
काभी सम्भव नहीं था. घर पहुँचतेही उसने द्रव्यको तो झटपट भूमिमें गाड़ 
दिया और चोरीका पता न स्मासके इसलिये ऊंटको खुला न छोड़कर उसेभी 
मार डाछा और गाड़ दिया- 

दूसरे दिन प्रभात होनेपर राजमहलमें चोरी होनेके समाचार सुमे तब 
राजाने अपने मनमें सोचा कि, “जब मेरे यहाँभी चोरी होगई तो बेचारी 
सैयेतका क्‍या हाल दोता हो ? चादे जैसे हो परन्तु इस चोरीका पता छंगा- 
कर अवश्य उस चोरकों ऐसा कड़ा दण्ड देना चाहिये कि जिससे चोर 
लोगोंका ककेजा थर्रने छगे और जआाजसे चोरी होना बविलकुछ चंद 
होजाय-” राजाने इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके डॉंडी पिटवादी कि “जो 
कोई ४७ दिनके भीतर राजमद्दलूम चोरी करनेवाले चोरका पता लगाकर 
उसको पकड़वा देगा उस मनुष्यको, चोरीमें गये हुए घनसे सवाया धत्त 
इनामर्मे मिल्ेया”” सारे नगरभरमें यह वात फेल गई; किन्तु किसीनेभी चोरको 
पकड़ देनेका साहस नहीं किया. निदान एक वेश्या चोर पकड़नेको तैय्यार 
हुईं. नगरनारियां ( व्यभिचारिणी स्त्रियां ) वड़ी विलक्षण युक्तिवाली ओर 
चतुर होती हैं. 'ख्ियश्वरित्रे पुरुषस्य भाग्य, देवो न जानात्ति कुत्तों मनुष्य 
देवेभी स्लीके चरित्रको नहीं जान सकते, यह बात केवछ ऐसी कुछटा स्तरियोंके 
विषयमेंही यहां कही गई है, उनके यहां सेंकड़ों छ॒घों छफंगोंका जाना 
जाना रहता दे, इसकारण उनसे कोई वात छिपी नहीं रहती. दूसरे दिन 
उस चेइयाने अपना सद्ाका सुन्दर वेप त्याग कर, एक कंगाल मिखारिनका 
रूप बनाया; हाथंमे इकत्तारा ठेवुरा लेकर भजन गाती और विल्ाप करके 
रोती हुई, अत्यंत दीन और दारुण दुखिया बनकर गछी २ घूमने लगी: 
फिरती २ वह चोरोंके मुहछेमं गई और नानाप्रकारके विक्ाप करती हुई 
आंखोंसे आंसू वह्ाकर चड़ा मलीन मुंह बना रे कर नातनाप्रकारकी करु- 
णोत्पादुक चेष्ठाएं करके कहने लगी-“अरी बहनो ! में बड़ी गरीच, दुः/खिया 
हूं, भगवान्‌ तुम्हारा भा करेगा, अरे कोई तो सुनो ! अरे में बड़ी 
छाचार हूं.! मेरे एकही एक बेटा है; भरे - उसको मसानरोग लग गया हैं. 
हांय ६-बहं नेचारा तड़प रहा है. मरे! उस जनाभ्रके हुख खझुझसे नहीं 


सत्संगका फल. थे 


देखे-जाते. ए वहन ! ओ भाई ! जरे कुछ तो दया करो. अरे थोड़ीसा मरे 
हुए ऊंटका मांस हो तो दो. इसके विना मेरा बेटा मर जाता है. झरेरे ! 
मेरा क्‍या हाल होगा ? ओ बाई ! मेरे बेटेको जीवदान दो. भरे ! बंड़ा पुण्य 
होगा. प्रश्चु तेरा भछा करेगा.” ऐसी दीच वाणीको सुनकर चोरोंकी स्त्रियोंके 
मन पिघछ गये ओर एक चोरकी ख्रीने, जो ऊंट मारकर गाड द्याथा उसका 
थोड़ासा मांस छाकर उस मिंखारिनको दे दिया. किस घरमेंसे मास मिला 
इस बातकी चिशाचीके लिये मिखारिनने अपने हाथंमें रोरी लगाकर उस्र 
घरके दरवाजेपर, छापां छगा दिया; ओर किसीको सल्देह न उपजे इस 
अमिप्रायंसे उन स्लियोंकों समझा दिया कि-“ में महामायाकी पुजारिन हूं, 
उसको प्रसन्न करनेको भोग देनेके लिये यह मास लिये जाती हूं. तुमने पर- 
मार्यके लिये मेरा काम किया है सो तुम्हारे ऊपर माताजी लीछा लहर करेंगी, 
इसलिये यह मंगल छापा छग्राती हूं.” ऐसा कहकर तुरन्त वहांसे चली गई. 
- . जब वह चोर अपने घरको आया त्तो देखा कि, अपने घरके दरवाजेपर 
छापा लगा हैं, देखतेही उसने अपने मनमे समझ लिया कि कोई मुझे उस्ताद 
आ मिला, पीछे उसने ख्रियोंसे सव हाल पूंछा तो उन्होंने कहा कि, एक 
मिखारिन आई थी सो ऊंटका मांस छेगई और द्रवाजेपर - छापा छगा 
गई !” यह -ृत्ताल्त सुनकर चोरने उस छापेको घुतवा कर साफ करा दिंया 
आर रातको दूसरे दस घारह घरोंके दरवाजोंपर रोरीके छापे गा आया 
कि, जिससे यह नहीं जाना जा सके कि उस चोरका घर कौनसा दैं. दूसरे 
दिन वेष पलटकर वह पेश्या चह जगह देखनेको गई तो जिस घरपर उसने 
. छापा छग्रा दिया था वहां छुछ-नद्टीं था, किन्तु और ओर दुस वारह घरोंमें 
छापे छगे :हुए थे. यह्‌ देखकर, उसने निमग्धंय किया कि अवश्यही जिसने 
छापां पुतवा डाला वही चोर हैं. ऐसा अनुभान करके वह वेश्या उस घरकी 
कुछ निशानी रखकर अपने घर छोठ गई. वदनन्वर रातके . समय, उस 
चेद्याने देवीका स्वांग बनाया, दो कंत्रिम हाथ वेनाकर चतु्सुजा देवी बेनगई- 
एके हाथ प्रक््वल्ति-जलंती हुईं सिगडी छी, दूसरे हाथमें ख़ण्पर लिया, 
तीसरे द्वाथमें लंगी तलवार ली.ओरचौथे हाथमें लिशल धारण किया; गिएंके 
केश खोल डाडे लौर पीठेपर: फेंछा दिये. संस प्रकार भब्य शोगमायोक्रा 


कप घांरण फेरके भैंसे पर संबारं होकर तह. घरसे बाहर मिकली, 


द्ष्छ चन्द्रकाम्त, 


आधीरात छाम्रग बीत चुकी थी, गाममें सोपा पड़गया था, ऐसे समय 
चह देवीरूपधारिणी वेश्या चोरोंके महल्लेमें गई और उसी चोरके घरके 
दरवाजेकों खटखटाने छगी. उन चोरोंने धरमेंसे वाहर निकलकर देखा तो 
धप्रत्यक्ष देवी महामाया अपने घर आई है? ऐसा समझकर घरके सत्र छोग उसके 
ध्रणोंमे शिर नवाकर “ जय माताजी ! क्षमा कीजिये हे आशापर्णा ! जय 
जगद॑बे ! लय महामाया !” इत्यादि शब्दोंसे उसको वंदना करने लगे. चोर 
लोग देवीके परम भक्त होते हैं. तब देवी गंभीर वाणीसे कहने “छगी कि 
४ क्यों रे मूढ़ी ! छुमनें अपने मनमें क्या समझ रकक्‍्खा है ९ आठ आठ दिन 
होगये, मजा उड़ाते दो, तोभी में किसीको तुम्हारा नाम नहीं लेने देती, और 
चारों तरफसे तुम्हारी रक्षा करती हूँ. तिसपरभी तुम मेरा वलिदान केसे भूल 
गये १” द्वेवीके ऐसे वचन सुनकर वे चोर मारे डरके थरथर कांपने छगे, 
ओर न जाने, माता कमी क्‍या कर डाछेगी इस भयसे, तीनों भाइयोंके 
साथ बह चोर लंबा होकर देवीके चरणोंम गिरा ओर द्वाथ जोड़कर विनती 
करने लगा कि “ हे माताजी ! आपने हमपर वड़ी कृपा की जो आज्ञ 
हमको दरीन दिये; अद्दो मारतेश्वरी | आपकी कृपासे जो कुछ हमको मिला है 
उसमेंसे एक पाईभी अभीतक हसने नहीं खर्ची, सब ज्योंका त्यों रक्खा 
है, अमुक ठिकाने गड़ा हुआ हैं. पहले आपको बलिदान देकर पीछे हम 
उसे द्वाथ लूगावेंगे, तबतक तो यह हमारे हराम वरावर है. अमीतक 
शहरमें तहकीकात चल रही है; इसलिये आपको भोग नहीं दिया गया सो 
क्षमा करो माताजी !” 

इसके सिवाय ओर कुछमी जांच परताछ उस वेश्याकों करनी नहीं थी, 
इससे बढ़कर खान्नी करनेकी उसे कुछ आवश्यकता नहीं थी, ओर कोई 
विशेष प्रमाणभी उसको अत्र नहीं चाहिये था, जतएवं इससांति पूरा पूरा पता 
छगाकर, अपत्ता काम सिद्ध हुआ जान, मनमें प्रसन्न होती हुई चह वेश्या 
वबहांसे बिदा हुई ओर ज्ञाते वक्त कह गे कि “ ठीक है, भूलना 
मत, नहीं तो यह खप्पर देखा है क्‍या ९” ऐसे डर चताकंर झटपद वहांसे 
चलते लगी, परन्तु उसके हाथ जलती हुई सिगड़ी होनेसे जब चह चलने 
लगी तो उसके शरीरकी परछाई पदी. यह देखकर उस बड़े चोरको तुरन्त 
यादे आया कि “४ अरे ) यह तो देवी नहीं जान पड़ती; क्योंकि देवताके तो 
छाया नहीं होती, - और इसकी तो परछाया पड़ी एैं. दो न 


घत्संयका फ, प्‌ 


इसमें अवश्य कुछ दगा दै. कंदाचित्‌ यह देवी रांड कुछ फंद खड़ा करे !” ऐसा 
सोच समझकर समयसूचकताका उपयोग करके तत्क्षण वह बड़ा चोर उसके 
पीछे दोड़ा और उस वेश्याको पकड़के वरूघर ( भुइंहरे ) में बंद कर दिया, 
वेश्याकी मुद्त पूरी होगई, चोरका पता नहीं लगा. राजाने दूसरी वार 
डॉड़ी पिववाई कि, “ जी कोई चोरको पकड़ छाबेगा उसको, झथवा 
चोरही स्वयें हाजिर होकर अपराध कबूल करेंगा तो उसको भी में अपनों 
लड़की ब्याह दूंगा और आधे राज्यका मालिक करूंगा. ” यह बात सुन- 
कर, दूसरे दिन वह चोर स्वयंही राजसभामें जा खडा हुआ और कहने 
छगा “ महाराज ! अपने धचनका पालन कीजिये ! मैंही चोर हूं और 
आपका सब द्रव्य ज्योंका त्यों मेरे पास तयार है. ” चोर वही है 
इसका निश्वय करनेके लिये अनेक रीतिसे उसकी परीक्षा करनेके अनन्तर 
राजाने अपने कथनानुसार उसको कहा “ तू कह्दता है सो सच है. ले यह 
कन्या ब्याह हे और अपना आधा राज संभाल ले, में एक बार जो वोल 
चुका, वह सत्यद्दी है. ” यदै सुनकर चोर विचार करने छगा कि-“अहो ! 
कैसे झ्राश्चर्थकी बात है ! क्या चोरको कोडे पडते हैं ओर बेडी डाली जाती 
है. वा राजकस्याके साथ विवाह और राज्यवैभवकी प्राप्ति होती है ? क्‍या, 
चोरको मारो, पीढो, बांघो, ऐसा कहा जाता है वा यह अपना आधा राज्य 


' हे और यह्‌ कल्या व्याह, ऐसा होता है! महो ! कैसी अर्भुव छीछा है ! 


पर यह सब किसकारणसे हुआ ? वह वेश्या हमको ठगकर सहीसलासत 


' खली गई होती तो दूसरेही दिन हमारी मौत आती, परन्तु उसकी परछांई 


देखकर, उस मंदिरके आगे खंडे रहजानेसे सुना हुआ कथावचन याद 
कलागया, उसीने हमारा उद्धार किया है और भुझको ऐसा भाग्यशाली बनाया 
हैं. अहो ! एकही दिन, केवछ एकही वार, और वहमभी एकही शब्द, सोभी 
अनिच्छासे, कष्टसे, सत्यवर्चन सुननेंमें आया, उसीसे मेरा ऐसा भाग्योदय 
हुआ है, तो यह सत्संग निरन्तर हो और कथा अवणगोचर हो तो मेरा इस 
छोकमें और परछोकमें कल्याण होनेंमें कया कमी रदे १ झरे रे ! मेरे मूख्े 
पिताने कहा कि “ सत्संग कभी नहीं करना. ? परन्तु वह कैसा अज्ञानी, कैसा 
मूढ़, कि आपभी वैसेका वैसा पांव रगडता कुए ( नरक ) में गिरा और पीछे 
बालकोंको री उसीमें गिरतेका उपदेश देता गया ! ” ऐसा विचार करता 
करता बह 'चोर, पूवैजन्मके संस्कारके योगले परम वैराग्यमें मन्न होगया, 


४६ ंन्द्रकान्त, 


और फिर जैसे नींदमसे उठा हो इस भांति एकाएक चौंकेकर कहने छगा-/ राज: 
घिराज ! यह राजब्रैमव-मोर यह राज॑कन्या इरंदें_ लेकर में क्या करूँ, ये तो 
नरककी खानि हैं, पापके पुर्तले हैं, राजपुत्री मेरी वहंनके समान है, उसका मैं 
क्या करूं? हर ! हर ! में उसको व्याहूं ? अरे.! यह त्ो-बंडे अकंल्याणकी बात 
होजाय ! क्योंकि ऐसा करके, में अपने हांथमें आये हुए अमूल्य द्वीरेको खोदेता 
हूँ. केवल एकही वचन, क्षणमात्र, इच्छाविना, जनायाससे, एकही अवणद्वार 
मेरे हृदयमें प्रविष्ट हुआ था, जिससे ऐसा छदसुत और अमूल्य लाभ मिंल्त' 
है दो निरन्तर शाखअवण ओर सत्संग करनेसे किस वातका घांदा. रहै 
महाराज ! भुझे यह राज्यवेभवका सुख नहीं चाहिये. क्षव .तो में. इस 
संसारकोभी नहीं चाहता; जसारके सेवनसे क्‍या सार: मिलनेवाला है ? में 
चैराग्य छेकर वनमें जा रहूंगा. वहां रहकर ईश्वराराघन करके, मेरे इस 
देहगेहका कल्याण करूंगा. तदुनंतर मात्माका शोघ करके जिस परमात्माको 
प्राप्त करमेको अनेक ऋ#ंपिमुनि प्रयत्न कर रहे हैं, उसीको प्राप्त करंनेका मैंभी 
प्रयत्न करूंगा. ” ऐसा कहकर उस चोरने तुरन्त 'सदगुरुके पास, जाकर 
उपदेश- लिया, ओर पेराग्यवान होकर ज्ञान होनेपर आत्मावात्माका' स्वरुप 
ज्ॉनकर वह चोर अनेक जन्ममें परमपदुको पहुँच गया. हक ॥ 

हे वत्स ! सत्समागमसे कैसे केसे लाभ होते हैं सो तू समझा “दोगां 
अमैक साधनोंसे बढ़कर मोक्षका परम साधन ज्षान दे. अंगप्रिके बिना: रंसोई 
नहीं वनती तैसेही ज्ञात विना मोक्ष नहीं मिलता. संत्सगद्दी सब शेर सोंध 
. नोंका मूल हैं, यददी वेराग्यका मांगे है, यही भर्गब॑त्प्राप्तिंकी कारंण है आऔरें 
यहीं सत्संग मोक्षकी निसरणी ( स़ीढी ) है. इसके विंपयर्म जिंततां. कद 
उतनाही थोड़ा है 






की ४४ है| 


एकोनविंश' बिन्दु 
वैराग्थ- 
भोग रोगभय्य कुछे ध्युतिभय॑ वित्ति नृपालाजह्ूर्य 
माने देन्यसयं वले रिपुभयं रुपे जराया भयम्‌ ॥ 
शास्त्र चादृभयं शुणे खलभयं काये कृतान्तारयं 
सर्वे चस्तु भयान्धितं भ्रुवि नृणां वैराग्यमेबासयमस्‌ ॥ [ मर्तृहरि, ] 
।,._ अथ--भोगमै रोगका भय, कुछमें भ्रष्ट होनेका भय, धनमें राजाका संय, मांनमें दीन- 
ताका भय, वर््में झन्नुका भय, रूपमें जराका भय, शाल्षमें वादका भय, श्॒णें खलका भय, 
और देद्में २३६५ भय इसम्रकार जगत सर्व वस्तुएं मलुष्यके छिये भययुक्त हैं, किन्तु 
एक मात्र वैराग्यही अभय ( भयरह्ित ) है. 


शकिप्ण- शाप महाराज ! आपने अभी जो वैराग्य विंषे कहा सो वह कैसा 
; होता है ? वेराग्य कब और किसको उत्पन्न होता हैं तथा 
उससे केसा फछ प्राप्त दोता है, सो मुझको यथाथे कहनेकी कृपा कीजिये- 
.गुरु-- वत्स ! यद् जगत्‌ मायाकी उपांधिरूप है. इसकी अच्छी वा बुरी 
संबे वस्तुओंको मिथ्यां मानकर, उनपरसे प्रीतिको हटा देना मर्थात्‌ उनमें 
मोह नहीं रखना, इसीको वैराग्य कद्दते हैं. इस संसारके समस्त पदढ़ाथे परमा- 
त्माके सिवाय अल्यान्य सबव वस्तु असत्यही हैं; ऐसा रृढ़ निश्चय हो चुकने 
पर ज्ञौनीको ( सुसुक्षुजनको ) पेराग्य उत्पन्न होता है, तदननन्‍्तर उस 
-बैराग्यके कारणसे ज्ञानीका चित्त सांसारिक किसी विषयमें नहीं छगता. वह 
फेवल जात्मस्तरूपमेंदी दृढ़वापूषक छीन रहता है जिससे यहाँ ( ज्ञानी ) 
परम सुक्तिको प्राप्त दोता है, यह बैराग्य केसा होता है सो अवण कर. 
पूर्वे कालमें मिथिल्ापुरीमं जनकराजाके वंशज राज्य करते थे. मिथि- 
छाके सम राजगंण परंपरासे जनक विदेहके नामसेही विख्यात थे, योगीश्वर 


८८ सन्द्रकान्त, 


याज्ञवल्क्य ऋषि उनके गुरु थे. महात्मा याज्ञवल्क्य महान्‌ प्रतापी और 
ब्रह्मविद्याके परम ज्ञाता थे, तथा त्रह्मज्ञानियोंमें अग्रगण्य थे. इसी भांति 
जनकराजा भी गुरुप्रसादसे उत्तरोत्तर महान चत्त्ववेत्ता होते चले भाते थे. 
किसी एक जनकने एक समय योगील्द्र याज्षवल्स्यसे प्रश्न किया कि-#हे 
गुरुदेव ! आपने अनेकवार कद्दा है कि वैरास्य विना प्राणीकी मुक्ति नहीं, तो 
उस वैराग्यका स्वरूप केसा है सो अनुप्रह करके वतलाइये.”” यह सुनकर राज- 
शुरु याक्षवल्क्यजीने विचार किया कि 'इसको फैसे समझाना ? क्योंकि कोई 
छन्षात हो तो उसको चैराग्यका वर्णन करफे थतार्वे कि ऐसी ऐसी स्थिति 
हो तो उसे वैराण्य जानना, किन्तु यह तो अनजान नहीं है. यह स्वयं 
विरक्तकी केसी स्थिति होती दे उसको भली भांति जानता है. वैराग्यकी 
स्थितिका ज्ञान राजाकोभी है और मुझेभी है, परन्तु तत्त्ववेत्ता कहछातेहुए 
भी राज्ञा ओर में दोनोभी विरक्तकी नांइ नहीं रहते, यही इसमें दोप हैं, में. 
भी व्यवहार वथा विषयोंमें छल्घ हो रहा हूं और राजक्षाभी व्यवहार और 
विषयोंमें छुब्घ है; तो इसको किस प्रकार समझाना चाहिये, इसको तो प्रत्यक्ष 
प्रभाणले समझावें तो ठीक हो.” इस भांति विचार करके ऋषिने कहां- है 
राजन्‌ ! आज तो अवसर नहीं है, कल ठुझे वेराग्यका यथाये स्वरूप उस्तके 
विशुद्धभावसें द्वी बतछाया जावेया. ”? 

याज्षवल्क्य ऋषिकी दो पत्नियां थीं. एकक्रा नाम कात्यायनी दधो 
वूसरीका. नाम मत्रेयी था. ऋषिराजने राजसभामेंसे जपने घर जातेही' 
कपना जितना द्रव्य था सो सब उन्त दोनों स्लियोंको उनकी प्रजाके संरक्षणाथ 
देना शुरू किया. तब मेत्रेयी कि जो पत्तिम पूणे प्रेम रखती थी, पदि 
ब्रताधमंका भलीभांति पाछन करनेवाली थी, ओर समर्थ सती थी, उसमे 
ऋषिराजसे कहा “ हे स्वामिन्‌ ! मुझको इस द्रव्यकी छाछसा किसलिये 
रखनी चाहिये ? चाहे तो आप इसका दान करें अथवा चाहे आप इसको 
अलादे, मुझे इस द्न्यकी अपेक्षा नहीं है. में तो जहां जाप जायेंगे वहीं 
आपके चरणोंकी सेवा करनेमें तत्पर रहूंगी, मेरा धन, मेरा माल और 
मेरा प्राण जो छुछ है सो केबल आपही हैं. आपके सिवाय मेरे और कोई 
नहीं है, न मुझे मोर छुछ चाहिये. मेरे तो यह छोक, परछोक और साक्षात्‌ ; 
परमेश्वर आपही द्वो.” यह सुनकर ऋषिवयेने कह्ा-हेख्री ! में तो 
संल्थास घारण करूंगा अतएव संल्यातीके साथमें ख्रीका रहना किस प्रकार 


वैराग्य- ह ८९ 
संभव हो ?” तदनस्तर ऋषिने संस्यासीका क्या धम है, उसका क्या कर्तैष्य 
* है, कैसे रहना चाहिये इत्यादि सब बातें मैत्रेयीको समझाकर कहीं; किन्तु 
बह न तो अपंने निश्चयपरसे विचलित हुईं ओर न उसने द्वन्यभी लिया; 
परंच. सारा द्रव्य कात्यायनीकों देदिया, तब सती मैत्रेयीकी ऐसी हृढता 
जोर पतिप्रेम तथा सद्‌गुणोंको देखकर याज्ञवस्क्य ऋषिने उसको एकही 
रातमें तत्त्वोपदेश करके ज्ञानके सर्वोग्ते पूंणे बनाकर उससे योग घारण 
कराया. प्रात:काछ होतेही घरवार इत्यादि समस्त उपाधियोंका त्याग 
करके कौपीन ( छंगोट ) मात्र धारण करके याश्वल्क्यजी राज- 
- द्वारपर जा खड़े हुए. माजका ऋषिराजका बेषे तो चिराडे ढंगका था; 
किन्तु कान्ति छिपानेसे नहीं छिपती. ये राजाके गुरु हैँ ऐसा जानकर 
उनको राजसभामें जातेहुए किसीने नहीं रोका. राजा जनक समामें आकर 
. विराजमान हुआ, इतनेमेंही ऋषिदेव भी वहां जाकर “ 3 तत्सत्परमात्मने 
नमः ” कहकर विलक्षण रूपसे खड़े होगये. यह देखकर सारी सभा आश्चये- 
चकित होगई और राजाभी यकायक ऋषिकों ऐसे ढंगमे देखकर दिड्मूढ 
शैगया. उसने ऋषिको प्रणाम करके पूछा-“अहो ऋषिराज ! गुरुदेव ! यह - 
क्या १” याज्ञवल्क्यजीने कहा-“तेरे कलके प्रश्चका उत्तर-वैराग्यका स्वरूप? 
यह सुनकर राजा जनक तुरन्त सिंहासनपरसे उठा और दंडवत्‌ प्रणाम 
क्रके ऋषिके चरणारविल्दोंमें गिरपड़ा और बोला-“ हे महाराज ! बस 
* करिये, बहुत होगया, में वैराग्यका सच्चा स्वरूप समझ गया; इसलिये अब 
आप कृपा करके इस योगी वेषको शीघ्र तजिये. ?? तब सब लोगोंके झुनते 
हुए, मानों उपदेश कर रहे हों इस भांति उच्चस्वर्से ऋषिराज कहने 
लगे-४ हे राजन ! क्‍या कोई पुरुष मछमृत्रका त्याग करंके पीछा फिर कर 
उसे देखना चाहता है ? क्या हाथीके दांत झुखमेंसे वाहर निकलने पश्चात्त 
पीछे झुखमें समा जाते हैं ? जो सती स्त्री, संसारकी मायाकी डपाधिको 
त्यागकर पतिके सहगमनके लिये वाहर निकलती हैं वह कया पीछी फिरती 
डे १ नहीं, कदापि नहीं, जो विद्या तथा अविद्या दोनोंको ज्ञानता है वह 
जविद्यासे अत्युको ज्ञीत लेता हैं ओर विद्यासे अमरत्वको प्राप्त द्वोता है, ऐसा 
शोखोंम। कहा हे. परन्तु जिनको बोध दिये झानेपरभी किसी भांतिसे 
अनुभव नहीं होता ऐसे झज्ञानियोंको शात्ष किस रीतिसे वोधथ करावेगा ? 


लोकवासचासे, शास्रवासनाले तथा देहवासनासे जीवको यथाथे ज्ञाब नहीं 
१२ पु 


चन्द्रकान्त, 


होतां, परन्तु जब सत्‌ एवं असतका ज्ञान उत्पन्न द्ोता दै तो तत्काल - वास- 
नाओंका परित्याग हो जाता है .ओर यही. पेराग्यका 'असंडी स्वरूप है 
सो तू यह देख. यह वैराग्ययोग में जब कैसे त्याय दूं १” बस; अब तो 
यही सही. संन्यास धारण किया. में तो अपने आपको छऋतांथे समझता हूं 
ओर हर्पित होता हूं कि भगवानने अनायास ऐसा अमूल्य अवसर मुझे प्राप्त 
कराया; क्योंकि यह अंसार तथा विषयोंसे परिपृ्णं संसार कि जिसके 
विपयोको भोगते हुए किसी समयंभी तृप्ति नहीं होती ओर न कभी दोोवेगी, 
उसमेंसे प्रभुने मुझे एकाएक मुक्त कर विया दे. अतएवं, दे जनकराज ! 
इस भवजालमेंसे सहज छूटा हुआ जीव फिर उसीमें फसनेकी इच्छा कभी 
नहीं करता. अब तो सुझेको योग, योग और योगही भत्यन्त प्रिय है तथा 
कल्याणकारक है. जान लेने ( ज्ञान होने ) पीछे इस संसारमे फैंसा रहना 
यह ज्ञाता पुरुषका लक्षण नहीं है.” इस प्रकार योगकी बहुतही- प्रशंसा 
करके याज्ञवल्क्य योगीश्वर बनको चढे गये. ह 

याज्ञवल्क्य जो उस समयतक जनकके पुरोहित और ऋषीश्वर फहलाते 
थे सोह्दी पीछेसे योगियोंमें शेष्ठ होनेके कारण योगीश्वरके नामसे प्रख्यात हुए, 


कमस- 








वश (बन्दु 


आत्मानन्द, 
>#3८+घकम्छउ्छछ 

न तत्र. चप्तुगेच्छति न चाग्गल्छति न मनो 

न विज्लो न विजानीमों ययैेतदल्ुशिप्यात्‌ ॥ 

अन्यदेव तद्धिदितादथो5विद्तादथि 

इति शुश्लुम पूर्वेर्णा ये नस्तद्ध॑य्याचचक्षिरे ॥ 

अर्थ-- पूर्वमें जिन्होंने हमको यह ( आत्मानन्दुका स्वरूप ) समझाया है, उनसे हमने 
इसप्रकार सुना है-वहां ( आत्मावन्दका स्वरूप जाननेमें ) चक्षुकी गति नहीं, वाणीकी 
गते नहीं ( और ) मनकी भी गाति नहीं; हम उसको जानते नहीं, तथा किस अकार जान- 
नेमें आबे सोभी जानते नहीं; वह विद्ितसे अन्य है, ऐसेही अविंदितसे भी अंधिक है 
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शिष्ष-- दे अशरणशरण गुरुदेव! आपके उपदेशास्तत पान करनेसे 

नेए०८२५४2८४ ५५४६ मुझको जो' आनन्द प्राप्त होता है वह अतुलनीय एवम्‌ 
जव्णैनीय है. हे प्रशु ! जो २ वाक्य आपके भुखारबिन्द्से निकलते हैँ 
वे सब सत्यसे परिपृणे और मोक्षरूपही हैं अर्थात्‌ मनुष्य प्राणीको अवश्य- 
मेच सत्समागम करना, गुरुके उपदेशसे ज्ञान सम्पादन करना, संसारके . 
समस्त विषयोगेसे चित्तको हठाकर वैराग्य घारण करना तथा जअलुक्रमसे 
कहा जाय तो प्रथम वर्णाश्रमधर्मानुसार सच्छार्र प्रतिपादित कमोकों करना 
इससे चित्तकी निरमेलतता तथा सन्मागेमें प्रद्ृत्ति होनेपर सगुण होते हुएभी 
निर्युण त्क्ककी उपासना ( भक्ति ) करना और इन - सब कारणोंसे अन्तः*« 
करण पवितन्न तथा ज्ञानसंपादन करनेके योग्य दोज्ाय तब महात्मा पुरुषोंकी 
शरण. प्रहण करना और उनके भवतारण उपदेश ( तत््वमसि ) इत्यादि महा« 
बाकयोंका वारंवार मनन करके बैराग्यवान्‌ घनकरे, जगेतुकी से उपावि« 


हद बन्द्रकान्त, 


योंका परित्याग करके आत्माको पहचानना, ये सत्र कार्य केवल आत्माको 
पहचानकर उसके अनुभवजन्य सुखकी प्राप्तिके लिये करते रहने चाहिये 
तो दे दयानिघे ! मुझको इसका परम आख़ये होता दे कि ऐसे परम दुष्कर 
साधनोंसे प्राप्त होनेवाला जो आत्मानुभवसुख जिस किसीको प्राप्त होता 
होगा उसको उस समय किंतना और कैसा जानन्द होता होगा सो ऋृपा 
फ़रके मुझे बताइये, 

. शुरु-हे वत्स ! तूने जो फहा सो ययाथे है. कमे, उपासना, श्वान आदिक 
सब केवल आत्माक्रो जानने ओर तज्जन्य महासुखकी प्राप्ति होनेके लियेद्दी हैं; 
परन्तु क्या उस आत्मसुखका वर्णन किया जा सकता दै? क्द्दो ! उस 
परम सुखके स्वरूपको कौन वर्णन कर सकता हैं १ सरस्वती, शेष, शिव, 
अज (अ्ह्मा) तथा सनकादिक ब्रद्मछप्ारादि महाज्ञानी महात्मागणभी उस 
झुखका वर्णन त्रिकालम भी करनेको समय नहीं हैं तो उसका वर्णन कर- , 
नेकी मेरी क्‍या शक्ति ? वह सुख तो अनिर्वेचनीयदी -ै; परन्तु पूवकालमें. 
ऐसाहदी एक प्रश्न महात्मासे उनके मुमुश्लु शिष्यने पूछा था, उसका प्रत्युत्तर 
गुरुने बड़ी विलक्षण रीतिसे देकर उसका समाधान किया था, उसका सव 
इतिहास विस्तारपृ्षक तुझे सुनाता हूं सो अवण कर; जिससे तेरी झौका 
निबृत्त हो जायगी 

प्राचीन कालमें किसी एक रमणीय नगरमें ज्ञानसिद नामका महाप्रतापी , 
राजा राज्य करता था. वह न्‍्यायी, दयाहु, प्रजापालनमें अहर्निश तत्पर, 
शुर वीर और तेजस्वी था. उसके भक्तिमती नामकी महापत्िन्नता ञ्री थी 
उस सोदयसंपन्न अंगनाके साथ राजा ज्ञानसिंह नानाप्रकारके नित्य नये २ 
राजबेभवोंकों भोगता था. इसी प्रकारसे करते २ बहुतसा काल व्यतीत 
हो गया तोभी राणी भक्तिमतीको पुतन्न वा पुत्री कोईभी संतति नहीं हुई 
इसकारण दोनों स््री पुरुष संततिकी इच्छासे प्रतिदिन आतुर रहने लगे 
संसारी स्त्री पुरुषका जोड़ा प्रजोत्पत्तिके लियेही ईश्वरने सजा है. फलत 
उन्तको पुत्र॒की कामना होना स्वाभाविकही था, परन्तु अनेक वर्ष विना पुत्र- 
केह्दी बीव गये, जिससे उनकी आधतुरता अत्यन्त बृद्धिगत होगई, एक दिन 
राजाने अपने पुरोहित तथा प्रधानोंकों एकान्तमें चुछाकर ..कटद्दा कि- चाहे 
जिस इंपायसेभी हो प्रस्‍नतु.. मेरा : अपुन्नत्व जवश्य मिटाना चाहिये. इसे 
सुनकर उत्त सब विहानोंने विचार फ़रनेफे. सनत्तरः उत्तर दिया कि 


जआत्मानन्द, ह३्‌ 


४ हे राजन ! संतानप्राप्त्यर्थ आपको पुत्रकामेष्टि यज्ञ करना चाहिये.” पुत्रप्रा- 
प्रिमंही अपना अय समझनेवाले ज्ञानसिहने, तत्काल मुहत्ते देखकर, यद्चमंडप 
. बँथवाया, यझ्षमें . आवश्यक से सामग्री इकत्रित कराई, देशदेशान्तरसे सर्च 
विद्वान ब्राह्मणों तथा राजाओंको निमंत्रण भेजकर घुछाया, और स्रीसद्दित 
यज्ञदीक्षा लेकर यज्ञारंभ किया..मंडपमे कर्णद्रियको तृप्त करनेवाले नालाप्र- 
कारके सुन्दर स्वस्वाले वाजे बज .रहे हैं, मंगलमुखी सुन्दरियां मंगलगीत गा 
रदी हैं, श्राह्मणगण वेदमंत्रोच्ार करके 'स्वाद्या स्वाहा? करते हुए जाहुति दे रहे 
हैं, देववागण अपना २ यज्ञमाग मरहण कर रहे हैं. इसभांति घूमधाससे यज्ञकाये 

दो रहा दे ऐसेही समयमें एक नया माश्चये हुआ... 

यज्ञकी पूर्णाहुतिका समय हो रहा था, ब्राह्मण वेद्ध्वनि कर रदे थे: और 
यज्ञकी समाप्तिकी आहुति देनेकी तयारी थी उसी क्षण; यज्ञकुंडमेंसे एक 
- अमिसमान महातेजस्वी पुरुष हाथमे क्षीरसे भरा हुआ खुवर्णपात्र लिये हुए, 
प्रकट हुआ. साक्षात्‌ यज्ञनारांयणको प्रकट हुए देखकर राजासहित' समस्त 
लोग उठ खड़े हुए और झनेक प्रकारसे स्तुति करने छगे. स्तुतिसे प्रसन्न 
होकर यज्ञदेवने राजासे कदह्ा-“ हे ज्ञानसिंह ! तेरे इस हुत कमसे में अत्यन्त 
प्रसन्न हुआ हूं अतः ले यह मेरा प्रसादरूप चरु ( यज्ञपुरुषके हाथमेंसे वीर 
पान्न ) ले, इसे अपनी ख्रीकों खिलाना जिससे एक सर्वेगुणसंपन्न पुत्रकी 
प्राप्ति होगी, परन्तु इतना ध्यान रखना कि तेरी ख्लीके खानेसे पहले यह 
- प्रसाद किसी भांतिसे अपवित्र न होने पावे. जो प्रसाद अपचित्रे होजायगा तो 
इसके खानेसे अल्पायुषी पुत्र उत्पन्न होगा?! इतना कहकर यज्ञनारायण मंतर्थान 

: दोगये. तदनन्तर यज्ञकी समाप्ति करके चरु छेकर राजा अन्तःपुरमें गया. 
भावी किसीसेभी मिथ्या नहीं हो सकती. होनहार किसी भांति टलता 
होनदहार बात हरेक. -प्रकांससे होतीही है. राजाने वह यज्ञचरु 
ढेजाकर राणीको दिया. पत्तिकी आज्ञाके अनुसार राणी स्नान करके धोये 
हुए बस्तर पहनकर उमंग भरी हुईं, जहां -चह चरु रखा हुमा था वहां 
आकर क्या देखती दे कि एक बिछी उस पात्रमेंसे मुंह भरकर दौड़ गई 
यह बात राजाको जंतानेका विचार किया, परन्तु चरुके अपंवित्र होजानेसे 
प्राणबद्ठभ अत्यन्त क्रोाधित होंगे ऐसा सोचकर, - राजाकों सूचित किये 
ब्रिनादी राणीने उस अवशिष्ट प्रसादकों खालिया, . चरु -अपवित्र होजाने- 
परसो साक्षात्‌ यक्षपुरुषका दिया हुआ प्रसाद था; इस लिग्रे इसका प्रश्ाव 


दए बन्द्रकान्त . 


कुछ कम नहीं था. ऋतुकाल प्राप्त होतेही राणीने गर्भ धारण किया, और दृश 
सास पूरे होनेपर एक दिव्य स्वरूपवाले पुत्र॒का जन्म हुआ. राजकुमारके 
जातकर्मादिक सारे संस्कार यथासमयपर त्राह्मणोंद्वारा कराये गये. जैसे चय 
बढ़वा गया वैले २ विद्याकह्ाकोशल्यमें भी उसको निपुण बनाते यये. भश्वा- 
रोहणविद्या, धनुर्विया, मल॒विद्या इत्यादिक जो २ विपय राजपुत्रके लिये 
आवश्यक हैं वे सब॑ क्रम २ से उसको सिखलाये गये. थोड़ेद्दी वर्षों वह 
शजपुत्र सबे विद्याओंमं पारंगत तथा समस्त कलाओंम कुशल हो गया, और 
स्वरूपसोदयमें अलंकाररूप बने हुए दुर्लभ शुणोंसे वह झ्धिक शोभायमान 
होने छगा और आजपर्यन्व पुत्ररहिित संसारनिर्वाद करनेवाले अपने माता- 
पिवाको अपनी लांवण्यतासे अत्यन्त जानन्द देकर उनके सन्त:करणके परम- 
. सन्‍्तोषदायक चन गया. राजा तथा राणी, दोनोंदी पुत्रके ल्लेहसागरम तेर रहे 
थे और अपने मनोरथ सिद्ध हुए समझकर परम आननन्‍्दमें दिन व्यतीत- 
करते थे. होते २ राजकुमारका वय सोलह वर्षके लगभग हुआ तब उसीके 
* समान गुर्णोंधाली एक सुन्दर राजकन्याके साथ उसका विवाह फर देनेका राजाने 
सिश्चय किया. परच्तु इतनेमें तो पुत्रसुखमें लीन हुए दुपतीके सुखका अन्तही 
भागया; क्योंकि ईश्वरेच्छाही सबसे वलब॒ती होती है, फह्ामी हैं कि--- 
अपने मन कछु ओर है, भ्रीहरिके मच और । 
ऊधोसे माधो कहे, झूठी मनकी दौर ॥ 

यहांसी ऐसाही हुआ. राजकुमारकी दूसरे प्रधान पुत्नोंके साथ दृढ़ 
मित्रता होगईथी जिससे वे प्रायः अश्वारूठ होकर साथ २ वनमें सृगयाको 
जाया करते थे. उनके साथ २ जानेसे राज्ाभी प्रसन्न होता था; क्योंकि 
, ऐसा होनेसे राजकुमारको अश्वारोहण धलुर्विद्या आादिकी पुनरात्त्ति होना 
संभव थी. एक दिन वे सब मिलकर नियमानुसार वनमें गये. वे परस्पर 
एक दूसरेकी स्पर्वासे स्रगोके पीछे २ दौड़ने छगे. वन बहुत विस्तीर्ण 
होनेसे चहां सगभी वहुतसे थे. सबने अपनी २ इच्छातुसार भिन्न २ 
सृगसमूहके पीछे दौड़ना आरंभ किया. इस प्रकार मृगेके पीछे २ दौडते 
हुए कोई किघर कोई किधर सब चारों ओर फैल गये. मृगकी जाति 
दौड़ने और फछांग मारनेमें बहुत चपल होती है, और उस वन श्ाड़ीसी 
घन्ी थी इससे अबतक एकसी सृग किसीके बाणसे विद्ध महीं हुआ था। 


आत्मानन्द,' द्ड 


जिससे वे लोग ओरभी अधिक तेजीसे मगोंके पीछे दौड़ने लगे ' और 
दौड़ते २ एक दूसरेसे वहुत दूर निकल गये. राजकुमारका घोड़ा वहुत तेज था 
- इसकारण वह सबसे आगे वड़ी रुम्बी दूर चला गया,: दौड़ते २ उसने कई 
. मरगोंको झपाटेमें ले डाला, परन्तु चहुत देरतक सपाटेसे एकसांस दोड़ते 
रहनेसे घोड़ा और राजकुमार दोनोंमी वहुत थक गये. दोनोंके शरीरसे 
'पसीनेकी धारा निकलने लगी. घोडेके मुँहमे झाग आने छगे ओर सांस 
समाता नहीं. यह दशा देखकर राजपुत्र एक वृक्षके नीचे जाकर घोड़ेपरसे 
उतरा ओर उसका सामान ( जीन ) उतार कर घोड़ेको पेड़की जड़से बांध 
डिया, तथा आपभी अमनिवारणके लिये, सामानको विछाकर उसके ऊपर 
हेट गया. वनमेंसे. मंद २ ठंडी २ हवा आती थी, तिर्जन स्थान होनेसे 
सवेत्र शान्ति फेल रही थी, जिससे राजकुमारको शीअद्दी मीठी निद्रा आगई' 
।... होनहार दैवाधीन है और यज्ञनारायणके अपवित्र हुए प्रखादका परिणाम 
यथार्थ होना चाहिये, इसी लिये कुछ देरपीछे उस बनें फिरता २ एक 
बड़ा भयंकर सप्पे उस बृक्षके नीचे जाया ओर इधर उधर चक्कर मारने 
छगा. वह नाग अपने रहनेके विलको ढूंढ़ता था. वनमें अपना जाहार करके 
झानेपर सपेराजको विश्वामके लिये अपने घरमें जाना था. परन्तु उसका 
बिल उस वृक्षकी जड़में था और भावीवद्य, उक्त राजकुमारने उसी जगह 
बिलके ऊपर घोड़ेका साज डालरक्‍खा था-ओऔर स्वयं उसका डसीसा वना« 
- कर सोया हुआ था; जिससे चह विरू चारों ओरसे दृव यया था. नागने 
अपने विलमें घुसनेके लिये अनेक प्रयत्न किये, परन्तु कुछ वश नहीं चल- 
नेसे सांप वहुत चिढ़ गया. कहावत दे कि “ चिढ़ा, हुआ सांप घुरा होता 
है,” सो उस सांपने सारे क्रोधके राजकुमारके पेरफे ऑँगूठेपर जोरसे दंश 
किया ओर तत्काछ पासके झाडुपातमें जा छिपा. इस समय राजकुमारको 


निद्राबश होनेके कारण सपेदंशका कुछ विशेष मान नहीं हुआ, उसने जाना 


कि किसी साधारण जेंतुने काटा होगा सो पैरको फटकार देकर पीछा ज्योंका 


त्यों सो गया. उष्णदेशोंके सांप बड़े ब्रिपेले होते हैं सो थोड़ी देरमेंही 
नागका विष राजकुमारके हंरीरमें सर्वत्र व्याप्त होगया, जिससे वह चारों 
ओरसे झत्युपाशमें घिर गया. निद्राके साथ २-उसको तो महानिद्वा आगई, 


- झरीर हरा रे होगया, मर्मेस्थानोंको भेदन ' करके. रोम-२ में विपही विध 


फैड गया और ऋणमभरमें तो मातायपिताका अन्यन्त प्यारा; स्वगेसे बढ़कर 


धर. चन्द्रकान्त 


झुखोंको भोगनेवाला तथा अल्पकालमें युवराजपद़कों धारण फरनेयोग्य 
हुआ बह राजकुमार अपना जात्मा श्रीदरिके स्वाघीन करनेके लिये यह 
लोक छोड़कर. पंस्छोकको प्रयाण कर गया... 

इधर सब प्रधानपुत्र इकट्ठें होकर घर जानेके लिये राजपुत्रकों ढूंढने लगे 
राजकुमार अमुक दिलद्यामें गये थे यह वात घ्यानमें होनेसे वे, सब्र लोग उच्ती 
मार्गेसे हूंढ़ने छगे. ढूंढ़ते.२ वड़ी दर निकल जानेपर उन्दोंने घोडेकी 
हिनहिनाहट सुनी. उसको छक्ष्य करके वे धहां पहुंचे तो देखा कि समय 
बीत चुकनेपर भी अपने धनीके न जागनेसे घोडा वारंबार पांव पछाड़ रहा 
है, हिनहिना रहा है, मानों वह अपने स्व्मीको उठकर चलनेको कह रहा 
है; किन्तु राजकुमार तो रुंवा होकर सो रहा है सो कुछ सुनताही नहीं. 
प्रधानपुत्र पास जाकर कहने लगे--- “है राजकुमार ! उठिये, चढिये, बड़ी 
देर होगई है, सो महाराज चिन्ता करते होंगे.” ऐसी २ अनेक वारते कद्द कर 
जगाने छरे; परन्तु उठनेवाला कौन ९ निदान उन्होंने द्ाथ पकड़कर राज- 
छुमारको हिलाकर उठाना धाह्दा तो उसके सुखपर हृरापन देखकर सथ मित्र 
बड़े चकित और भयभीत होकर कहने छगे कि “मरे ! राजकुमार जागते 
नहीं. इनका गुढावके फुलसा सुन्दर बदन हरा २ केसे होगया ! अवश्य 
कुछ कारण दोना चाहिये. इनके शरीरपरसे जान पढ़ता हैँ कि इनको 
किसी विंपेले जानवरका विष चढ़ गया दे. हे भगवन्‌ ! अव क्या करें ९४ 
ऐसा कहकर सब आकुक, व्याकुल होगये, सबके सत्र धपराने छगे. 
सिजेन वनमें निरुपाय, निस्सहाथ प्रधानपुत्र क्षणभर चेष्टारहित-स्तन्ध होगये. 
तद॒नस्वर थीरज ओर हिम्मत धरकर, अपने मनही मन विचारने छगे कि अब 
क्या करना चाहिये ? संत्रकी सम्मति हुईं कि उनमेंसे कोई एक तुरन्त 
एकश्वास घोड़ा दोड़ाता हुआ नगरमें जाकर राज्माको समाचार कहकर एक 
सथ के आधे. ऐसाही किया गया. 'राजकुमारके शरीरकों आराम नहीं है? 
इस समाचारके - पहुँतेह्दी राज्यमरमें खछच॒छा मचगया, सत्रके होश हवास 
जाते रहे. सथ जुतवाकर राज्ञा स्वयं वनमे गया. “ वत्स-पुत्र ” को 
अपना जीवन-प्राण समझनेवाले राजाने अपने पुत्रकी ऐसी दशा देखी 
उस समय उप्तकी.कैसी स्थिति हुई होगी ? जैसे चित्त अपने भानके निर्वा- 
हके लिये समथे.है, तेसेही अपने तथा पराये निर्वाह कुशल जो माया हैं 
बह विश्रमसे मोह उपजाकर प्राणीको अमादेती दे; और इस भांति मोदसे 


आंत्मानन्द. थ्छ 


अमित हुए राजापर ब्रह्मांड टूटपड़ां दोगा: अरे ! उसका आत्मा तो उसके 
पुत्रके साथद्दी. चला गया होगा; परन्तु नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ज्योंदी राजा 
पुत्रके शवके निकट पहुँचा कि तत्काछ उसे ,मूर्च्छा आगई. प्रधान 
आदिकने. बड़े परिअमसे,. बहुत समझा चुझाकर उपचार करके उसको 
सावधान करके रोते रुछाते रथर्म बिठाया, कुँवरके शावकोभी रथंम रखकर 
सब छोग रोते पीटते नगरकों चले. नगरमे पहुँचतेही स्वत्र हाहाकार मच 
गया. राणी छाती माथा पीढने छगी. वह छुँवरका शिर गोदमें रखकर 
अखंड अश्जधारा बहाने ओर अनेक २ विछाप करने छगी. विविध भांतिसे 
पुश्नके गुणोका स्मरण कर २ के बिछाप करते २ राजाराणीके नेन्नोंमें पानी 
नहीं रहा तो आंसुओंके बदके रुधिरकी धारा बहने छगी. मंत्रिमंडलने 
नानाप्रकारसे आश्वासन देकर उनको किंचित्‌ शास्त किया और स्ृत राज- 
पुत्र॒का अग्निसंस्कार कराया, उस दिनसे पुत्नरविय्योगके महाशोकसागरमें डूबे 
हुए दंपती अकेले निराधार निराअय समान होगये. राजा राणी- दोनों, 
जिनसे बड़ा भारी समुद्र सूख जावे ऐसे महान्‌ निम्चास डाछते हुए, अन्न 
. जल त्यागकर भद्दान्‌ कष्टसे दिवस बिताते थे. निदान और कुछ उपाय न 
' देखकर उन्होंने शोकद्दी शोकमें अपने देहका अन्त छानेका निमश्चय कियो« 
राजसभा बंद होगई, नगरमें सर्वत्र हड़ताल पड़गई, राजा राणीके शोकके 
कारण सारे नगरमेभी शोक फैल गया था. दीधे कारूतक वंध्यत्व भोगनेके 
हपराल्त बढ़े परिश्रमसे इश्वरकृपासे अमृल्य पुत्ररत्न' मिठा स्रोभी चार 
दिनकी चांदनीकी नाई सुखका एक झकोरा दिखाकर पीछा छीन छिया 
खंसारसे मोहित माता पिताके हृदयकों कंपाथमान करनेवाली इससे चढ़कर 
क्या बात होगी ? इस कारण राजदरबारमेंही कया, परन्तु गली, कूची, हाट 
, बाद, महल्ले और घर २ में नगरमें सत जगह शोक संतापने निवास कर लिया. 
ऐसे समयमे एक महर्षि अमण करते २ उस नगरमें आ पहुँचे. अध्यं- 
पायादिकसे उनका पूजन करके निःश्वास डाछता हुआ राजा उनके सन्मुख 
. बैठा. तब ऋषिने पूछा “दे राजा! तू इस प्रकार शोकर्खिधुर्मं डूबा हुंआ 
क्यों दिखाई देता दे में जानता हूं कि इकलोते पुत्रके मरजानेसे तुझे शोक 
दोता दे, परन्तु तेरे जैसे विचक्षण, जानकार पुरुष ऐसी अनित्य वस्तुके 
लिये निरन्तर शोक नहीं करते; यह तो अविदित-अश्ञानीका काम दै.:इंस 
: संसारमे कोई किसीका -सगा नहीं. कहो फोन किसका पिता और कौन 
गे 


ब्र्द. चन्द्रकान्त, 


किसकी पुत्न है ? अपने अपने ऋणासुरवंधसे सबका परस्पर संयोग होता दै 
ओर; तिमित्तकर्म पूरा होनेपर सब अपने २ रस्ते छगते हैं; इसका हपे वा 


शोकही क्‍या ९ अपना देह आत्माके साथ सदा दृढतर सस्बन्ध रखता है, 


उसपरभी झात्मा उसको छोड़कर चछा जाता है, और अनेक वर्षातक उसके 
साथ रहकर नानाप्रकारके सुख भोगे उत्तका तनिक भी विचार नहीं करता, 
तोफिर औरकी क्‍या कथा ? जो यह तेरा पुत्र था तो जब तू मपुत्र कहलाता या 
तब कहां शया था और अब ठुझको छोड़कर वह केसे 'चछा गया ? जो मपना 
है. बह सदा सवेदा अपने पासही रहता है; वह अपनेको छोड़कर एक पांवभी 


नहीं. हटता: हे राजन ! इस देह त्था अवतारको धारण करानेवाले प्रारब्ध . 


केमेसी अपने नहीं हैं, क्योंकि वे भी भोगे जा चुकनेपर समूछ नष्ट होजाते 
हैं तो दूसरा फोन तैरा होगा ?.इस देहमें मपना कहाने योग्य तो केवल 
जात्मांही है कि जो सदा सवेदा भर्लंड, निर्विकार ओर अविनाशी है 
* इसलिये, हे राजन्‌ ! जो लोग महामूख होते हैं चेही भनित्य वस्ठुपर प्रीति 
करते हैँ; त्‌ ऐसा नहीं हे अतएवब पुत्नशोक परित्याग करके सावधान हो 
ओर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो नित्य, शाइबत, झखंड ओर पूर्णानन्दरूप हैं 


उसके साथ दृढ़ प्रीति कर; क्योंकि वही एकमात्र तेरा कहेछाने योग्य और 


“सदा संग रहनेवात्म है; अर्थात्‌ मात्माके संग सदा सपेदा जात्मामान्रद्दी रहता 


है ओर डसकी इच्छा करनेवाले, इस संसारफे प्रगटम भच्छे किन्तु परिणामर्मे 
' दुःख देनेवांले, खुछक सुखोंकी कामना कदापि नहीं करते; क्‍योंकि जिनका 
मन उस ( आत्मा ) के अखंड सुखका लाभ लेनेके लिये लछचाता हो. 


ह।क्‍ 


वे संसारसुखको कुछ गिलतेद्दी नहीं; और वे इस छोकके विपयसे भरे 


. हुए नाशबंत सुखकी कामना करके, इस अविनाशीको नहीं गँवाते- ” इस- 
- भांति उस महात्माने जनेक दृष्टान्त देकर ज्ञानसिंहको सद्वोब्र दिया जिससे 
उसका शोक वहुत कुछ घट गया. गुरुके उपदेशका प्रतापही ऐसा होता है कि 
' बह क॒र्णेद्वारा अन्तःकरणमें प्रचिष्ट होतेही भीतरके पापोंको घोकर निमेल 
करता है, और वारंवार ऐसे उपदेशकी इच्छा उत्पन्न करता है. तदनल्तर 
ज्योंही ऋषि खड़े दोकर जानेकी इच्छा करने लगे त्योंद्ी राजा साष्टांग प्रणाम 
करके विनंति करने लगा कि-४ हे दयाठु ऋषिराज ! आप अम्ृतकी एकह्दी 
-जूँढु चखाकर क्यों बिदा होते हो ? तृपातुरको जलूदान करनेवालेकी उचित है 
. कि जबतक उसकी तृप्ति न दो तबृतक जल पिलाता रहे; क्योंकि थोड़े जद 


आत्तमानन्द, ल्द्पि 


पानसे तृपाकी तृद्धि होंकर शोष रोग उत्पन्न होता है. एकाथ बूंद पानी पिल़ा- 
नेसे तो बिलकुल न पिलानाही जच्छा है. अतएव हे मुनिवर्य। अब जाप 
अपना उपदेशाम्रत, मेरी तृप्ति हो तवतक मुझे पिलाइये. हे शुरुदेव ! में आपके 
झरण आया हूं इस शोकसागरमें डूबे हुएका हाथ पकड़कर सुझको किनारेपर 
लानेवाले तो एक मापही हो, इस कारण मुझे अपने चरण-शरणमें रखकर 
संसारत्रासमेंसे सवभांति अभय कीजिये.” इतना सुनकर कपिको दया आगई 
जऔर कहने लूगे-“ हे राजन “तेरा पूवेसंचित जच्छा है, परन्तु केवल 
घुत्र-शोकसे तू अपने आपही दुःखी दोता-था;--यही जानकर में यहां आया 
ओर बह तेरा मिथ्या शोक दूर होगया इससे में वड़ा प्रसन्न औौर संतुष्ट 
इोकर अब अपने आअ्रमको जाता हूं. किन्तु तत्त्वोपदेश अबण करनेकी तुझे 
जिज्ञासा हे तो तू मेरे आश्रमपर-आलना; क्योंकि विरक्त पुरुषको एक दिनसे 
अधिक बस्तीमें रहना उचित नहीं है. इस नगरकी उत्तर दिशामें; गंगाके 
सटपर मिकटही पतकी तलेटीमें मेरा आश्रम है, वहां में निरन्तर समाधिस्थ 
रद्द करता हूं” इतना कहकर ऋषिराज राज्ञाकी पूजाको स्वीकार करके, 
अपने आअमको चछेगये 
दूसरे दिन प्रातःकालूस स्नान सन्ध्यादिक कमसे निश्चत्त होकर--राज्ा 
अश्वारूढ़ दोकर सुनिके आश्रममको जाने निकला, और उपवनको उल्लंघन करके 
महाबनकी सीमापर गया. तो उसको आगीरथीके- तटपर पवनके -साथ 
« झकोरे खाते हुए गयनचुम्बित आश्रमके वृक्ष दिखाई दिये- उन्हींको रुध्त्यु 
करके वह घीरे २ आशअमंतक जा पहुँचा और वहांकी अप्रतिम झोभाकों 
देखकर बहुत आनन्दित हुआ. सुन्दर पुष्पों तथा फोंवाले सुशोमित इक्ष॒ 
मंद-२ समीरसे लहरा रहे हैं, मानों "आइये २ कहकर पाहुनेका स्वागद 
. कर र्दे हैं; बृत्तोंपर वेंठे हुए मनोहर पक्षीगण अपने मधुर कोमल स्वरसे:- 
आनन्द्ध्वनि कर रहे हें; मानों ऋषिराऊको राजाके आगमनकी सूचना:दे 
रहे हैं; तथा आअमकी अवणेनीय सुल्द्रता और स्वेथा शान्ति भूले भरटके 
प्राणियों ( भ्रमित पाहुनो ) का अमर निवारण करके स्व॒स्थ ओर सुखी कर* 
नेमें तत्पर हैं. ऐसी रचना देखते २ राजा -पणेकुटीमें गया तो वहां, आअ- 
मके बीचोच्रीच एक पर्णशालामें पूर्वोक्त मद्ात्मा भगवज्ञामोचारण करते हुए 
बैठे थे, उनके दु्शन हुए, बहुतसे मुमुक्छु शिष्य-उन - महात्मासे नानाप्रका- 
इक़े ब्रक्ष पूछकर अपनी ६ बंकाओंका समाधान कर रहे थे, राजा ज्ञानः 


०० हि चअम्द्रकान्त: 


सिंहभी शुरुचरणारविन्दमें साष्टाय नमस्कार करके अपने ध्ासनप्र बैठ 
गया. तदुनन्तर गुरुदेवने राजाकों सत््वगुणी जिज्लासु जानकर “ अहं 
ब्रह्मास्मि “इस महावाक्यका उपदेश देकर अपना शिष्य किया. तिस पीछे 
वहां होती हुई ज्ञानवचसि परमानन्दकों पाकर, सब सुसुक्षुओंके साथ 
राजाभी गुरुकी भाज्ञा लेकर विदा हुआ, और गुरुवाक्यका मनन.करता रे 
राजभवनको गया. जिसको ज्ञानरसकी प्राप्ति होती हैँ -उसको तद्बथति- 
रिक्त और कोई पदाथे प्यारा नहीं छगवा. ज्ञानसिहभी गुरुके उपदेशसे 
मोहित होकर नियमपूर्वेक उक्त महात्माके पास जाने ऊुगा और प्रतिदिन 
जआात्मतत्त्वका उपदेश अदण करके महाज्ञानी होगया. राजा स्वर्य गुरुके 
पास तत्तवकथा अवण करनेको जाता और वहांसे छोटकर आनेपर अपनी 
राणीको सब वातका उपदेश करता, जिससे भक्तिमती राणी भी देहामिमान 


छोड़कर तथा सब शोकका परित्याग करके परम निर्वासनामय ज्ञानी वन गई. . 


: - पुत्र पुत्रेक ठिकाने गया, ओर गुरुकृपासे दोनों दंपती गहंता-मसता- 
रदिव दोगये. दोनोंके अन्त:करणमेंसे शोकदुःखका समूल * नाश ' होगया, 
और वे परम आनन्दसे नित्य २ चन्द्रमाकी चद्धियत कलाकी नाई विव- 
धिंत प्रेमले गुरुदेवकी सेवा फरने छगे, और प्रज्ञाद्दी अपने पुत्र पुत्रियां- 
संततिके समान हैं ऐसा समझकर प्रेमसे प्रजाका पालन करना भारंभ किया- 
वे च्ित्य श्रवण किये हुए गुरुवाक्योंका भलीभांति सनन करते हुए उत्पन्न 


हुई शंकाओंका दूसरे दिन गुरुसे समाधान करलेते. यही उनका नित्यका : 


उद्यम होगया. एक दिन गुरुमह्ााराजने उपदेश करते हुए ऐसा कट्दा कि- 
$ मुक्ति पाया हुमा ( जीवन्मुक्त हुआ ) पुरुष प्ात्माके मनतुभवजन्य 
. ( आत्माको जानकरे उसके अनुभवजनित ) सुखमें मम्न हो जाता है. तद- 
नल्तर उसको संसारके मिथ्या विपयोंपर अप्रीति और अनादर हो जाता 
है” यह सुनकर उस दिन तो राजा अपने घर चला आया, परन्तु उस 
वाक्यका मनन करते २ उसको शंका उत्पन्न हुई कि भरे ! ऐसा वद जात्मान 
शुभव सुख कैसा होगा कि जिसमें मुक्तजन सदाद्दी: छब्ध रहते हैं, और 
मुमुक्षुनन- जिसकी निरन्तर इच्छा करते हैं ? फिर दूसरे - दिन वह शंका 
शुरुको निवेदन करनेपर शुरुने विचार किया कि- इसका पूछना यथाश है 
तोभी बाणीमान्नसे इसका समाधान नहीं हो सकेगा, इस, कारण प्रत्यक्ष 
प्रतांगंसे उसकी शंफाका समाधान -फरता चाहिये. ? ऐसा मनमें सोचकर, 


शात्मावन्द, १०१: 


गुरुने कहा “हे वत्स ज्ञानसिंहद ! तू धन्य है, जो तुझको ऐसी. शंका 
उत्पन्न हुईं ! म-तेरी क्‍या प्रशंसा करूं ? गुरुवाक्यका मनन करके ऐसे प्रश्न 
करनेका बंडा फल है; : परन्तु दे राजा ! इसका समाधान में स्रयम्‌ नहीं 
करूंगा, यहांसे तू विष्णुपुरीको जा. वहांका विष्णुप्रताप नामक महद्दाप्रतापी 
राजा मेरा शिष्य है, चह तेरे प्रश्रका यथाथे समाधान करेगा. ”., 
गुरुकी णाज्ञा पाकर ज्ञानसिंद अपने घंर आया और दूसरे दिन अपने 
राज्यका सब अधिकार अपने परम विश्वस्त प्रधानों तथा पुरोहितको सोंप 
कर उनको प्रजापालनका -भलीभांति अनुरोध करके राणी सहित सुरंपालमें 
बैठकर विष्णुपुरको बिंदा हुआ. मारेमें. वन, पर्वत, ओर नगर 
भादिक रृष्टिरवचनाका अवलोकन करता हुआ कितनेक' दिनोंमें वह सेना- 
सद्दित विष्णुपुर्के निकट जा पहुँचा. . विष्णुप्रताप गुरुकृपासे साक्षात्‌ 
- परब्रद्मरूप होगया था इस कारण उसने पहलेसेही योगबलसे जानलिया था 
कि -'ज्ञानसिंह सात्मानुभवजन्य सुखका स्वरूप जाननेके लिये मेरे यहां 
जाता है. ज्ञानर्सिहके आतेही वह पंचरंगी सेना तैयार कराकर बड़े ठाठ 
: और घूमघामसे उसकी अगवानी करनेको आया. विष्णुपुरके उपवनमें इन 
दोनोंकी परस्पर भेंट .हुईं. विष्णुप्रताप बहुत आदुरमानपुषंक अपने 
शुरुभाईको .अपने नगरमे छिका छाया और एक सुन्दर राजभवन निवास 
कराया, और नानाप्रकारकें पकाज्न तयार कराकर उन सबको भोजन कराया 
- जब वे खा पीकर तृप्त हुए और मार्गके अमसे निश्वत्ति पाई तब .विष्णुप्रताप 
अपने पाहुनोंके पास आया ओर विवेकयुक्तः वाणीसे उनसे पूछा;-“ हे 
छत्रियकुलमणि ज्ञानसिंह ! यहांतक पधारनेका श्रप्त उठाकर आपको हमारे 
' देश तथा घरको पवित्र करनेका विचार कैसे उत्पन्न हुंआ ? आप पथधारे 
स्रो बहुत अच्छा हुआ. आपने यहां पधारकर मुझे झृतार्थ किया दै; सो 
मेरे योग्य जो काये हो सो कहिये. ” यह सुनकर ज्ञान्िंहने कहा- दे 
सत्कृति ! दे भूपति ! दे विष्णुप्रतापजी ! भगंवत्स्वरूप महर्षि कौण्डिन्य 
जो जगदुद्धारक तथा आपकी तथा मेरी देहके स्वामी और गुरु हैं उन्होंने 
मुझे आपकी सेवा भेजा दे और कहा. है कि विष्णुप्रताप तेरी सब शंका- 
आंका समाधान करके तुझको -यथाथे .रीतिसे' अध्यात्मज्ञान समझादेंगे, 
मैं आपके पास जाया हूं. हे महात्मन्‌ ! आत्मानुभवजन्य सुख कैसा 
है, थो भानतेकी मेरी इच्छा दै / यह सुनकर विष्युप्ताप: कहते करता प्रिग्र 


२०२ चल्द्रकान्त, . 


अब़न्‍्छु ! यह घर भापकाही है, इसलिये सव वातले मन स्थिर करके यहां 
निःशंक होकर रहो. में गुरुकपासे आपकी शंकाओंका निवारण करूंगा.” तद॒न- 
न्‍्तर राजा विष्णुप्रवाप प्रतिदिन राजा ज्ञानसिंहकों साथ लेकर एकही भासनपर ' 
भोजन करता, साथ २ राजलिंहासनपर बैठता, वनवाटिकामें भी खाथही 
साथ फिरनेको छेज्ञाता, इस भांति. उसके साथ विश्वुद्ध-अभेद्भावमय एकतासे 
बर्चने लगा. राजा विष्णुप्रताप मह्दाज्ञानी तत्त्ववेचा; “वेदवेदांगपारंगत ओर 
४, सतत खल्विदं ब्रह्म ? इस वेदवाक्यके झनुसार समस्त जगतको बत्रह्मरूप 
जाननेवाला होनेसे सबके ऊपर समान दृष्टि रखनेवाला असेद्त्वरूप यथार्थ 
रीतिसे समझता था इस कारण वह दूसरा साक्षात्‌ जनकही हो ऐसा प्रतापी 
था. उसने ज्ञानसिहकी शंकाका निवारण करना आरंभ किया. ० 
: 'उसने अपने नगरसे दो तीन कोसके अन्तरपर अपने विलासकुंजमें, 
जहां एक सुन्दर महू बनवाया हुआ था, वहां त्रयोदशीके दिन मध्याहमें 
अनेक प्रकारके पकान्न तथा भांति २ के झत्यान्य स्वादिष्ठ भोजन बनवा* 
मेकी अपने कार्यकारियोंको आज्या दी. एकादशीका ब्रत करनेवालेको 
दशमीके दिन एकवार भोजन करनेका तथा द्वादशीके दिन पारणा करनेका 
नियम है, परन्तु विष्णुप्रतापने ऐसा उपाय किया था कि जिससे दशमीके 
दिन ज्ञानसिंह किसी कारणवशात्‌ भोजन न कर सका, दूसरे दिन एकादशी 
थी ओर तीसरे दिन वामसह्वादशी थी; इसलिये छुग्रातार तीच उपवास 
होकर त्रयोदशीको पारणा होसके अर्थात्‌ भोजन मिक्ले ऐसा योग आया. *« 
विध्णुप्रतापने जानबूझकंरदी त्रयोदशीके दिन ठीक मध्याहमें र्खोई तथार 
हो ऐसी भाज्षा दे रक्खी थी. गीताका वचन है कि “अन्नाहूवन्ति भूतानि- 
अन्नफे आधारपर प्राण हैं. ”? मतः -तीन-दिनतक लगातार उपवास करनेसे, 
ज्ञानसिंहका मात्मा आकुछ व्याकुल होगया; परच्तु वह परम वैष्णव था, 
भगवत्परायण था; नियमपृर्बक त्र॒त पालनेवाला था, उसने निराहार रहकर 
तीनों दिन भगवज्नामोचारण करनेमें विताये. त्रयोदशीको प्रातःकाल हुमा 
तो विष्णुप्रताप और ज्ञानसिंद्‌ स्वाव सल्ध्यादिक आहिक छृत्येसे निपट 
कर-तैयार हुए, और सुखपाल सजवाकर कईएक सेवकॉको साथ लिये उसी 
बिलासकुंजकी ओर प्रयाणे किया. दौड़ते दौड़ते सवारी मध्याह होनेके पहलेही 
चहां पहुँच गई. रसोई भी तयार थी, राजाके जीमनें वैठनेके लिये जो 
: #एकड्दी मुरंके शिष्य द्ोनेसे .विश्युप्रतापतें * बँघु * इस भांति संगोधन करके कहा है, 
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चौक तयार किया गया: था उसमें चाकरोंने झट २. रंगवहली-चौक, 
साथिया आदि डालकर सुबणके बाजोट : विछादिये; सुबर्णके - छोटे, 
, गिलास, शीतल जल भरकर; हरेक बाजोटके पास. रख दिये, प्रत्येक बाजो- 
.टके. सन्‍्मुख; मनको आनन्दित करनेवाली सुर्गंधित अगरबत्तियां रखदी 
गई, और दूसरी सब सामम्ी सजकर भ्ृत्यगण एक जोर मर्यादापूर्वक खड़े 
रहगये. तुरन्त नानाप्रकारके पक्तान्नों तथा अन्यान्य सामंश्रियोंस भरे हुए 
रत्नजडित सुबणके थाल प्रत्येक वाजोटपर रखदिये गये. तदुनल्तर सूचना 
होतेही अपने साथियों सहित, पीतांवर धारण किये हुए दोनों भरपुंगव 
बहां जा विराजे, ज्ञानसिंह तो विना किसीसे बोले चाले विदा किसीको देखे 
भाले, तत्काछ एक चित्तसे बड़े बड़े कबछ लेके जीमने छगा. लगभग जाघा 
स्रधिक जीम चुका तव॑ जलपानके लिये उसने मुख ऊंचा किया. फिर अनेक 
. प्रकारके हास्य विनोद करते हुए सब कोई जीम जाम कर तृप्त हुए; और 
हाथ मुख प्रक्षालन करके उठे, त्योंही सेवकोंने केशर कस्तूरीसे भरेहुए पानके 
बीड़े सबको अपंण किये. तदनन्‍्तर वस्त्र धारण करके सब .एकान्तममे 
हुए विनोद करंने छगे. उस समय विष्णुप्रतापकी पहलेहदी की हुई: योजनाके 
अनुसार एक मंत्रीने विनयसहित पूछा कि- श्राताओ ! आज भोजन 
' करते समय आपको केसा आनन्द हुवा था? ” तब- सबसे पहलेही 
ज्ानसिंह बोल उठा-“ महा / आजके आनन्दका क्या: कहना ! कोईभी 
उसका वर्णन नहीं कर सकता. उस आनन्द॒को तो में ओर ये सब जीमनेवाले 
.अपने मनही मन जानते होंगे. मेरी तो शक्ति नहीं जो में उसका यथार्थ 
, वर्णन कर सकूं कि आजका आनन्द ऐसा और इतला था. मेरी जिहेन्द्रिय 
. जिसके द्वारा मुझे वह परमानन्द प्राप्त हुआ था, वहसी उसका वर्णन करनेमें 
कभी समर्थ नहीं हो सकती. ? . 
छ्ानसिंहके इसप्रकार कहनेका फारण यह था कि बृह स्वर्य तीन दिनका 
भूखा था, इसीसे उसको जीमनेमें जो आनन्द हुवा बह.ओर-सब छोगोंसे 
बढ़करदी था. 
तिस्न पीछे वे एक दूसरे कमरेमें, जद्दां छुवणेके पलंगोंपर मखमलेके बिछोने 
बिछे हुए थे, उनपर थोड़ी. देरतक लेट “गये. *तीसरे पंहर उठकर मुख 
प्रक्षालऊन करके सबलोग समभामंडपमें एकत्रित हुए तब तंवोलियोंने केशर 
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केस्त्री बरास इलायचीसे युक्त सुंदर पानके वीड़े छाकर द्वाजिर किये सो 
लेकर मुखबास करके हास्यविनोद करने छगे. उसी समय राजाके माहलि 
थोंने गुलाब मोगरा चमेली आदिक सुगंधित पुष्पोंके हार ठुरें छाकर नजर है 
किये ओर प्रधानने उठकर उभ्य भूपालोंको हार धारण कराकर तुरें भेंट किये, 
तथा समस्त उपस्थित क्षत्रियवीरोंको हारतुरोंसे सुशोमित किया. ऐसेही 
सुमवसंरकी ताकमें खड़ा हुआ एक सुगंधी थोड़ा आगे बढ़ा और गपनी 
अत्तरकी पेटी खोलकर नानाप्रकारके बढ़िया २ जत्तर, उभय भूपालोंको 
मर्पण करने छूगा. ऋतुके अनुकूछ गुलाव, मोगरा, खस, जुदी, केबड़ा 
इत्यादि भांति २ के उत्तमोत्तम अतर सुँघाकर उस जत्तारने सारी राजसमा- 
.जको मस्त और मोहित कर दिया. इन सथ थातोंसे प्रसन्न होकर ज्ञानसिह 
एकाएक वोंछ उठा-“ अहा ! हा ! हा ! भाई विष्णुप्रताप |! आज तो 
आपने मेरा पाहुनाचार करके मुझे झआानन्दसागरमें निमम्न कर दिया है.” . 
यह सुनकर विप्णुप्रतापने कहा-/ प्रिय बन्घु ! ऐसा आपको क्या आनन्द 
होता है सो तो कहो; उसका कुछ वर्णव तो कर सुनाओ, बिना कुछ वर्णन 
किये हम किस प्रकार समझें कि आपका आनल्‍्द कित्तना ओर कैसा है १” 
'तब ज्ञानसिंहने उत्तर दिया कि “४ क्‍या इस आननन्‍्दकों कहकर कोई यता 
सकता है ? इस आननन्‍्दृका अनुभव तो मेरी नासिका इन्द्रियकोही है. ? 
तदनन्तर विष्णुप्रतापने सविनय विज्ञापना की कि “ अब ठंढा पहर 
हुआ दे सो चलिये वागम फिरनेको चलें, ?? इसपरसे सब्र कोई उठकर खड़े 
हुए और बाग गये. उस बागकी शोभा भी अप्रतिमद्दी थी. उसकी 
यथार्थ सुन्द्रताका वर्णन करना तो अशक्य ही है, परन्तु संक्षेपमें कहनेसेभी 
कई दिन बीत जाये, इसलिये इतनाही कहना वस है कि वहांके जलाशंय, 
फर्े तथा फलवाले ब्रक्ष, उनपर कलोल करते हुए पक्की, पिंजरोंमें बंद तथा 
खुले फिरते हुए झनेक देशान्तरोंसे लाये हुए अनेक 'जातिके प्राणी, वागमें 
अमण करनेके छोटे बड़े सुन्दर मागे, द्वाक्ष तथा पुष्पलताओंसे घिरे हुए 
लतामंडप, उनके भीतर चारोंझोर बनी हुई सुन्दर बेठकें, तथा मनको सुरध 
करनेवाली कुंजोंकी रमणीय रचनाको देखते २ वे सब एक द्वाक्षझतामंडपके 
नीचे आये मोर उसकी शीतल बेठकपर वैठगये. जो छुछ वहां करनेका 
“था उसकी सच व्यवस्था राजाज्ञासे प्रधानने पहलेसेही कर रक्खी थी, 
अत; पूर्वापर दी हुई भाज्ञाके अनुसार, विना कद्दे अपना २ काम बजानेके 
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लिये संमंयानुसार सब. कोई उपस्थित होने छगे. वे छोक -बैठकर्म बैठे हुए 
थे उसी समय ,एक विलक्षण:पुरुष उनके:सल्सुख आा : उपस्थित हुआ. “बह 
पाजाको भाशीर्वाद. देकर, अपनी, मायाका चमत्कार दिखाने! छगा. अधा 
लक सबकी दृशिमेंसे:बह बाग, बैठक तथा महल सब अदृइ्य होगये, और 
एके तैजःपुंज उनके सन्मुख खड़ा हुआ. उस तेजोराशिके' प्रभावसे आंखें 
सीख कर फिर खोलतेही एक बड़ा . सुन्दर .नगर उनको  दिखलाई दिया. 
.उस्रका चिस्तार, उसमेंके सुवणमय और रत्नज़डित, .अवरणनीय शोभावाले 
सुन्दर मंदिर, उनमें आनन्दपूवक फिरतेहुए दिव्य स्व॒रूपवान तेजस्वी नव- 
योवन स्त्री पुरुष, बहांके राजाकी भव्य राजसभा, उसमें विराजमान हुए महान 
देवर्षि, देवताओंके समान बीर पुरुष, वहां नृत्य करती हुई छावण्यवती 
अप्सराएं, इत्यादिक इन्द्रसमान सारा वैभव देखकर सब, छोग यही अनुमान 
' करने लगे 'क्या यह इन्द्रंपुरी है १? तुरल्तददी वह नगर' एकाएक्र, अदृश्य 
हो गया और एक दूसरी भव्य शोभा दृष्टिगोचर होने रगी. इसमें उन्होंने 
पहली इंद्रपुरीकी शोभासे भिन्न छुछ विलक्षण बात देखी. उसे देखनेमें सूर्य 
तथा चंद्र किसीकेभी प्रकाशकी आवश्यकता नहीं थी; क्योंकि उसमें निवास 
करनेवाले मस्तकोंमें छगी हुईं महा तेजस्वी मणियोंका प्रकाश सरववेत्र फेल 
रहा था. यही नहीं किन्तु बहांके मंदिर भी सब मणिमय ही थे. उनमें 
तेज स्वयमेष चमक रद्द था, जिससे प्रकाशके लिये दीपक वा ऐसेही अन्य 
“किसी पदाथेकी कुछ आवश्यकता नहीं थी. उसमें वसनेवाले पुरुष कोई 
पंचमुखी, कोई दृशमुखी, कोई सोम्ुख्री और कोई २ तो सहंस्रमुखी दिखाई 
देते थे. वे क्षणसरमें सपेरूप घारण करते और. तत्काल दिव्य .पुरुष बन 
जाते. उनकी रिब्रियोंके . रूपलावण्यके आगे कामदेवकी ली रत्तिभी छज्जित 
होती थी. वे सर्वांगसुन्द्रियां .नाना प्रकारके दिव्य वस्ध॒ अ्ंकार सजकर 
रत्नंजडित झूलोंपर बैठी हुई झूल रहीं थीं. उत्के आसपास उनके समानही 
हजारों दासियां सेवार्मे खड़ीं थीं. चारों ओर बड़ा वैभव दृष्टिगोचर होता 
था. इन सबको देंखकर “ अरे ! शास्त्रम कही हुई. रचना मिलंती 
, क्या हम 'छलोग़ इंस नागलोकमें आपहुँचे ?” उन सबको . 
ऐसा भान होने छूगा. क्षणभरमें बहां एक नया कोतुक दृष्टिगोचर हुआ, 
'डस - पातालछोकमें एक भव्य मंदिरमें र्लजडित हिंडोलेपर एक परम 
'रूपवती, मति सुंदर, मोहिनीस्वरूप, छावण्यवती दिन्यांगनाके ,साथ 
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बैटेहुए एक अपने परिचित छावण्यमय पुरुषकों दिन्य शऔगार किये हुए 
'चिलास करते देखा; ज्ञानसिंहने वक तक कर उसको देखा तो वह उसकाही ह 
सृत पुत्रही था. यह रचना देखकर झानसिंदह परम आनन्द मम्म ' 
होकर हन्मत्की. भांति यकायक कहने छगा-/ श्रद्दो! मेरे प्यारे पुत्र | 
तू ऐसे अंजुपम अलभ्य स्थानमें किसप्रकार आा बैठा है? क्‍या तुझे 
तेरे .वियोगी मातापिताका स्मरण नहीं दोता १? यह झुनकर उस 
विलारसी पुरुपने उत्तर दिया कि “ दे राजन ! आप पुत्र किसको कह रहे . 
हो ? अपने गुरु-वाक्योंको भूछ गये क्या ? क्‍या आपको फिर सज्ञाव 
उत्पन्न हुआ व अवियाने घेर लिया दै ? में तो मणिप्रीव नामक नाग हूँ. 
और केबल आपके पूर्वके सत्कमेके प्रभावसे झ्मापको पुत्रवियोगद्वारा ज्ञान 
प्राप्त करानेके लियेही आपके यहां जन्म लिया था. यहां पुत्र कौन और 
पिता कौन ? यहां तो पिता अपिता है, माता अमाठा है, लोक अछोक है, 
देच भदेव हैं, वेदशास्र भवेदश्ात्र हैं, चांडाल भचांडाल दै, साधु असाघु 
है, तपस्त्री अतपस्त्री है, श्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इनमेंसे कोईभी 
यहां नहीं है, यहां पुण्यपापका किंचितमी स्पश नहीं है. यहां समस्त 
फामनाओोंसे रहित द्ोजाता है, यहां द्रष्टा वा दृष्टि नहीं, द्रष्टाझी दृष्टिका 
लोप भी यद्दां नहीं होता, देखने न देखनेका कुछ भी यहां नहीं है, यहां तो 
सच अमेदमय दे. यही नागलोक, श्रह्मलोक, अक्षरलोक यही पृणे है, पृर्ण- 
सेभी पुणे है. इसमेंसे पृणे चनता है ओर यह पृर्णेका पृर्णेही बना रहता है, 
आप विनाशी संसारका मोह छोड़कर बत्रह्मानंद्र जेसे अविनाशी सुखकीदी 
इच्छा करो. ?? इतनी वात्तचीत द्वोतेद्दी बह सब लीला मदृइय होगई. सब 
लोग फिर अमित हुए. ज्ञानसिंह मानों नींदमेंसे चोक छठा द्वी, इसभांति 
जआाश्चर्यान्विव हुआ ओर मनें खेदपू्वंक कहने छगा-/ गहाह्य ! मैंने कैसा 
चमत्कार देखा, भरे ! भव तक भी जिसका स्मरण आज़ानेपर वारंबार 
, मेरा पुत्र मेरा पुत्र! फहकर में रुदन करवा था उसने मुझको क्‍या कहा 
अहो ! मेरे मिन्नकी ऊंपांसे यहां केसा चमत्कार देखने आया. आज उस 
मणिग्रीवके कहंनेसे मेरा महामोह दूर हुआ और संसारासक्ति खम्तूल नष्ठ 
होगई. वाह !.मेरे मतके आनल्दकी वात में किस्नको कहूँ ? मेरे दृष्टिसे 
जो २ आनन्दप्रद-वरस्तु मेने देखी उससे उत्पन्न हुए श्रवर्णनीय आनन्दुको 
तो मेरा अन्ता|करणदी जानता है ऐसा करते रे सन्न्यासमय होने आया- तो 
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सब छोग वहांसे उठ २ फर पीछे. रंगमहलको आये. इस :समय भोजन-तैयार 
था:सब छोग भोजन करनेको उठे और अपनी २ इच्छानुसार जीमे ( क्योंकि 
- दुपहदरको मनसाना बहुत भोजन कर चुके थे.) तिस पीछे वस्र.बदल कर पान 
“सुपारी लिया; उस समय पासवाले दीवानखानेमेंसे तबले -सारंगीं वीणा 
आदि वाद्योंके स्वर ताछ मिलानेकी ध्वनि सुनाई देने छगी. .विष्युप्रतापने 
सबको .दीवानखानेमें छेजाकर यथास्थान बिठाया,. वह स्थानभी खूब सज्ां 
गया था, अप्सराएं नृत्य करनेके लिये सजकर तैयार थीं; उनमेंसे एक एकने 
राजाकी आज्ञानुसार .नुत्य करना जारंभ किया. और. जुदी ,२ सरगम 
चतुरंग तिलाने वंगेरेका आलाप करके गाने लगीं; एकसे एक चढ़बढ. कर 
रूपबती उन अप्सराओँके मनोहर झालाप, घंवरोंकी क्षनझनाहट, तबलोंकी 
ताल सारंगी वीणा इत्यादिकोंके अन्तःकरणके आरपार .निकछ जानेवाले 
मधुर स्व॒रोंकी रणत्कार और. नृत्य करती हुई वारांगनाओंके हावभाव कटाक्ष 
प्रहारादिकसे नृत्यकोने सारी सभाको दिडमूढ बनादिया. तब . मैरवी, 
कक््याण, विहाग, टोड़ी, .कह्दरा, बसंत, बगैरे समय अनुकूछ राग क्रम. २ से 
इस भांति अलाप कर गाये. कि जिल्हें, सुनकर विष्णुप्रतापके सिवाय और 
सब.छोग मोददान्ध होगये.. हे वत्स ! संगीत एक ऐसी वस्तु है कि . जिससे 
जडबुद्धिके पशु भी बशमें दोजाते हैं तो समस्त रसोंको समझनेवांके पुरु> 
पोंकी तो क्या कथा ? अब एक तो उस गानतानसे उपजा हुआ मोह, दूसरे 
विष्णुप्रतापकी ब्याछृके अन्तर पानेमें खिलाई हुई कामोद्यीपन-शुटिका इसे 
दोनोंके एकत्र प्रहारसे ज्ञानसिंद्र बिलकुछ कामविवश होकर बोल उठा कि- 
“अहा .विष्णप्रताप ! बस हृद द्वोगई, यह आनन्द मेरे हृदयमें नहीं.समाताः 
अब समाप्त करो.” तुरन्त गानों बंद हुआ और संब अपने .२ स्थानप्र 
सोनेको चले गये: ज्ञानसिंदकी स्त्री भक्तिमतीको राजा विष्णुप्रतापनें .पहले 
 दीसे दासियोंद्वारा बागमें बुलबाया-था वहभी समयपर आपहूँची और :क्राम- 
. विवश हुआ ज्ञानसिंह ज्योंद्दी विछासगृदम. जाकर पर्लंगपर लेटा कि तुरन्त 
राणी नाना प्रकारके द्वावभाव करती हुईं, प्रंगपर बैठकर उसकी चरणसेवा 
करने .छगी. ज्ञान्सिहको- तो.इतनादी चाहिये था. .इंस समय - वह .आन- 
ज्वुके मण्यबिन्दुपर था. ... :. - 
दूसरे दिन सन्ध्यासमय ब्यादू करके चंद्रोदय होज्ञानेपर सब छोग चांदु+ 
नीपर पएकन्न हुए - तब झ्ञानसिंहनें विष्णुप्रताफले कहा -प्रियवन्धु-]-अव 
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आप मेरी शंकाका निवारण कब करेंगे ? आपने तो मुझे इस मायामही फँँसा 
रखनेका विचार किया जान पड़ता दे; क्योंकि जबसे में आपके यहां आया 
हूँ.7वसे अव॒तक तो में केवल मायाजन्य पदार्थामेंही रमण कर रहा हूं. 
और अवभी, केवल मायाद्दी माया चहुंओर देखतः हूं. ज्ञानसम्बन्धी पवित्र 
चार्त्ता तो आपने विलकुल भुला दी दे.” यह सुनकर विप्मुप्रतापने कद्दा- 
धमहात्मा ज्ञानसिंह | आप यह क्या कहते हो ? क्या अभीतक आपकी शंका 
चनी हुई है ? क्या उसका संवतक निवारण नहीं हुआ ? आप परम ज्ञानवान्‌ 
होकर भी इन ( यहां देखी हुई) सब वातोंपरसे कुछ नहीं समझ सके. ओर 
मायाद्दीकी निंदा करने छगे, यह क्या ? हे भ्राता ! यह माया इसप्रकार 
पिक्कारने योग्य नहीं है. मद्दात्मा पुरुष क्लानी कहलाते दें सो किस कारणसे ! 
यह माया न होठी और उसमें वे न लिपटते तो फिर पुरुष किससे 'विरक्त 
द्वोते ? ज्ञानी होनेकी भी क्या आवश्यकता रहती ? दीपकके आड़में कपा- 
यका अन्तरपट द्वोनेसे अँघेरा होता है, इसफारण उसको हटाना पड़ता दे, 
परन्तु यदि वह न हो तो निमेल दीपक प्रकाशमान रहनेसे अन्धकार नहीं 
गह सकता; तव किसी वस्तुको हटानेकी भी मावंश्यकता नहीं रहती, मत- 
एव दे प्रियवन्थु ! संसारकी माया प्राणीको सचेत और ज्ञानवान बनाने- 
वाली है, ( जो उनके परिणाम परसे अ्रहण करनेकी खुधी दे उसे जान- 
कर उसका सदुपयोग करनेमे आवे तो ) इसकारण अज्ञानतासे मायाका 
तिरस्कार नहीं करना चाहिये. उससे तो बहुत कुछ जाना गौर समझा 
जाता दे. आज पयेन्‍्च जो २ महान ज्ञानी पुरुष दोगये हैँ, वे सचद्दी पहले 
तो मायामे लिपटेहुए थे, और उस मायाको सन्‍्मार्गसे भोगते * ही वे 
ज्ञानवान वने और अपने स्वरूपको चील्हंकर भवसागरके पार उतर गये. 
सम्पूर्ण विषयोमें रूँगे हुए ज्ञानीका ज्ञान इड-किसी प्रकारसे विचल्त न 
होनेवाला-हो जाता है. यह माया तिगुणात्मक होती हुई भी समस्त 
ज़गतुका .कल्याण करनेवाली दे- हरिहरादि भी इसको नहीं जान सकते, 
ऐ॥सीओपार हि: सवकी माश्रयभूत है, अखिल जगतका अंग -है, अव्याकृत 
गमौरःआयमहै, परम प्रकृति है, यह महात्रतवाली, सुक्तिदाता, परमविया, 
इन्द्रियोंको सुनियत करके समस्त दोपोंसे मुक्त करमेवाली, और सुनिजनोंके 
सेबंनः करने ग्रोग्य है; ।क्योंकिएर्यहां माया. ज्ञानीके चित्तको भी बलात्कारसे 
भाषर्षित करके महामोहमें निमप्तन-फ़र देती है; परन्तु उसमंसे अविश्राहूपी 


न्‍_ 
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विमिरपेटको हटाकर ज्ञारनरूप संयेका प्रकाश देनेवालीमी यही है. यह:दरि- 
 द्वियोंके 'लिये चिन्तामणिके समान है; यह मायां मिथ्या' है, इसका - आदि 
नहीं, अन्त नहीं और मध्य अर्थात्‌ वत्तेमानी नहीं. मिथ्या होते हुए भी 
सत्य दिखाई देती हैं::इसीका आपने विचार किया होता तो आपके प्रश्नका 
उत्तर अपने आंप मिल जाता.” ऐसा कहनेके उपरोते फिरभी उसने कहा 
कि “भाई ! कछ क्‍या २ मजा आपके देखनेमें ओयी ? इस विषयकी बातचीत 
करना तो आप भूलही गये-” यह सुनकर ज्ञानसिंह बोछा-“अहा ! करूकी 
बात क्‍या कहूं ! वह आनन्दकी लहर तो कलूंही परी. होगई. मित्र) कछ 
तो आपने मेरी पांचों इन्द्रियोंको आनन्दसे तृप्त कर दिया था. भांति २ के 
स्वादिष्ठ भोजन, सुगगंधयुक्त पुष्प, अत्तर, अप्सराओँके नृत्य, गान और 
आरलिगिन इत्यादिकंसे मेरा मन सारे दिन और रातभर जानंदके' समुंद्रमें 
तर रहा था. अबतक भी उस आनंदसागरकी तरंगे जब कभी मनर्मे रूह- 
राने लगती हैं. तब मेरे मनको पुलूकिंत कर देती हैं. . और हां ! में कैसे भूछ 
गया ९ उस मायावी खिलाड़ीने तो ह॒द- कर दिया: अहो.! घर बैठे स्वर्ग 
तथा पातालके दिव्यछोकके द्शेन 'हुए, यह क्या छोटी बात हैं १-फिर 
आईजी. ! एक बात तो मैंने उसमें, ऐसी देखी कि. उससे उपजा हुआ जाये 
तो मुझे जन्मजल्मान्तरतक स्मरण रहेगा; क्योंकि वह मनोहर , और आन- 
: ज्दुप्रद्‌ हृश्य तो मेरे हृदयमें ज्योंका 'त्यों चित्रित होगया-है. -अहो ! मेंने 
अपने भृत पुत्रको वहां देखा ! और उसके साथ-बहुत कुछ बातंचीत भी की. 
अद्दाहय. | वह आनन्द जो मुझको हुआ. उसका अनुसान- आपही . करों, 
इसभांति जिन्हा, नाखा, नेन्न, ओज़न और स्पर्शनिद्रय (त्वचा) ये पांचों 
इन्द्रियां मभीतक उस समयके सुखमें लहरें ले रही हैं.” - 
यह सुनकर विष्णुप्रतापने! कहा---“ आप बड़ी ' दैरसे, “आनन्द, हुआ; . 
: आनन्द हुआ,” ओर सुख सुख” कह रदे हो, पर ऐसा वह सुख केसा था 'सो 
कुछ मुझे समझाकर कद्दियें.” तब ज्ञानर्सिह बोला-“उस सुखका में किस 
प्रकार वणन करूं ? मेरे मन भी उसंका वणन नहीं किया जा सकता' तो 
फिर वाणीसे किस भांति -वर्णेन. कर समेंझा >सकू.? जीमनेके :सुखंको 
तो केबल जिहादी जानती है. सुगन्धसे जो आनन्द प्राप्त हुआ चह मेरी 
स्लिकाकोददी विदित है, गानसे जो सुख प्राप्त हुमा उसको: भोगनेबाद़े मेरे 


हद चम्युकाम्ते:? 


कथ हैं, इन पांचों इंद्रियोंको जो परम सुखकी प्राप्ति. हुईं उसके ज्ञाता तो वेही 
* हैं, मुझसे तो क्या, परन्तु में जानता हूं कि अपने गुरुजीसे भी उस पेरमानंदका 
वर्णन होना बिलकुल अशक्य दै? विष्णुप्रताप वोला-“ बस २ ! में यही ' 
जानना चाहता हूं. अब आपके मनमें निः्वय हुआ कि. इन्द्रियजन्य अक्प 
सुखका भोक्ता भी जब उनका, वर्णन नहीं कर सकता तो फिर केवल निर्वि- 
कार आत्मा कि जो अतींद्रिय (जो दशों इन्द्रियोंसे नहीं जाना जासकता 
अथवा दशॉपर सत्ता रखनेवाला ) है, उसका.-यथाये ज्ञान होनेसे जो अपार 
आनल्द प्राप्त होता है उसके स्वरूपका घरणन करनेस कौन समये दो सकता 
है-१” तदनन्तर ज्ञानसिहने फहा-“ तब क्या जात्मानुभवंजन्य सुख केवल 
मवणनीय-जअनिनचनीयही दे? जहो जब में भलीभांति समझा! हां समझा ! 
अहा ! घल्य ! धन्य ! ! जैसे उदार चमत्काखवाला, सदाचार बिद्ांखाला 
सगेन्द्र पीजरेमेंसे छूट जाता है, तैसेही में जगतके मोहजालमेंसे, आपके 
प्रतापसे छूट गया हूं. ” इतना कहकर ज्ञानसलिद्दे तुरतत आसनपरसे उठकर 
विष्णप्रतापके चरणोंमें गिरयया और साष्टांग नमस्कार करके दर्पा््िगन 
किया. उसका अभ्यासयोग मअधिकतर दृढ करने तथा अल्पबुद्धिका छय 
करनेके लिये, स्वस्थ होकर विष्णुप्रतापने कह्य-“ भाई ! देखो, यह आका> 
शर्में खिल रह्य चन्द्रमा, आपके कंठमें पड़ी हुई माछाके मोती; आपके द्वार्थका 
मोगरेका पुष्प और इस कहोरेमें भरा हुआ दूध, इन चारों वस्तुओंको 
अपने सव जानते हैं कि ये स्वेत हैं, परंतु कैसे खेत हैं.सो क्‍या कोई कह * 
सकता है ९ मैं तो समझता हूं कि कोई भी नहीं कह सकेगा, क्योंकि चंद्रमा 
मोतीके समान अत नहीं, मोती मोगरेके पुष्पके समान श्वेत नहीं, मोगरेका 
पुष्प दूधके समान खेत नहीं, वे अर्पने २ स्वरूपमें कैसे २ खेत हैं सो अपने ' 
मनमें समझते हुए भी ४ खेतताका वर्णन. नहीं कर. सकते. सब कोई 
एक बस्तुकों दूसरे उपमा देकर कहेंगे कि अम्ुक पदाथे भ 
पवार्य लेखा खत है, परन्तु घी खानेका स्वाद कैसा है सो केवल घीको 
खानेवालाद्दी जानता दे, छड्ड जीमकर तृप्त हुआ, परन्तु उसका स्वाद तो 
जीमनेवालेका मनदी जानता दे, दूसरेके कहने परसे उसःस्वादका आभास 
मात्र भी मनमें नहीं होगा. इसी भांति-वे-गुरु परमात्माके निराकार निर्विकार 
रूपका वर्णन वाणीसे किस आांति करके समझसकें ? यह तो केबल 
'ऋध्यारोप:करके ( अमुक सुख जगुक जसा, भम्ुक भानन्द अम्रुक जेस्ता 
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इत्यादि कद्ट कर ) समझानेमें आता हैं, परन्तु उस स्वरूपकों अनुभव करके 
शिष्य अपने आप आनन्द लेने-जाननेमें समये दो तवही छे सकेगा और 
* मुखानुभवको जानेगा. परमात्माके स्वरूपको तबही समझेगा कि यह सुख ऐसा 
हैं और तबद्दी जानेगा कि परमात्माका स्वरूप ऐसा है; इसलिये संक्षेपम 
इतनादी कहना बस दे कि इंद्रियजन्य.खुख जब...वाणीसे नहीं कह्टे जा सकते 
सब अतीन्द्रिय आत्माका स्वरूप तथा उसके अनुभवसे होता हुआ सुख 
तथा उससे उपजता हुआ आनल्द इसका कोई भी वर्णेन नहीं कर सकता, 
/ कईएक इसको जाशम्मयवत्‌ देखते हैं, कितनेह्दी इसको जाश्नर्यवत्‌ कहते हैं 
बहुतेरे इसको आम़येवत्‌ अनुभवते दे, कदएक इसको आश्रयेवत्‌ सुनते हैं, 
कितनेही इसको सुनलेनेपर भी नहीं जानते, कोई कुछ कह नहीं सकता, सब 
कहते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, अनुभवते हैं, परन्तु कोईभी उसका वर्णन नहीं 
कर सकते, इस वाणीद्वारा क्योंकर कद्दा जा सकता है ? इसलिये आात्मानुभव- 
जन्य सुख केवल अनिवेचनीयही है. ? 


इस प्रकार ज्ञानसिहकी शंकाका पूरा २ समाधान हुआ तब दूसरे ही दिन 

- वे सब विष्णुपुरको बिदा होगये. वहां कई दिनतक आनन्‍्दसे ज्ञानचर्चा्म 

काल व्यतीत करनेके अन्तर ज्ञानसिंद विष्णुप्रतापकी आज्ञा झेकर स्वदेश 

गया और गुरुके प्रतापसे परम ज्ञानवान्‌ होकर समय होजानेंपर अपनी 
. खल्रीके साथ सोक्षकों गया 





एकाव्श (बन्हूँ 


जीच ब्रह्म, 
निरुपममनादितरवं त्वमहमिदमद्‌ इति कल्पनादूरम | 
नित्यानन्दैकरसं सत्य त्रद्माद्धितीयमेवाहम ॥ 
अर्थ--उपमारदित, अनादि तत्त्वस्वरूप, तू में यह ओर बढ इस कल्पनासे दूर 

नित्यानन्द एकरस सल् ओर अद्वितीय जो ब्रह्म है सोही म हूं. 
2 शक्ल #:3 5९ 2८ ७ ४-86 
! शिष्य हे दीनदयाढू ! आप कहते हो कि यह जीव देहधारी और 
जे 2>२०८०:०८८६६ अविद्याप्रपंच ( संसार ) में मम्न फँसा हुआ है तिसपर 
भी क्षान प्राप्त होनेपर देहमे रहकरभी वह जीव शिव-नत्रद्मरूप हो जाता है, 
इस बातका मुझे बड़ा श्र है कि ऐसा क्‍यों कर हो सकता है ? 


शुरु-- हे घत्स ! यह जीव और शिव-आत्मा और परमात्मा जिसको 
तेरे समान अज्ञान प्राणी द्वेतरूप मानते हैँ चेसे ये द्वेतरूप नहीं हैं; किन्तु " 
केवल एकरूप अर्थात्‌ क्द्वितीयही हैं. केवछ उपाधिभेदके कारण मिन्न २ 
दिखाई देते हैं. भात्मा सदेव एक परत्रह्मरूप ओर अद्वितीय है. वही प्रार- , 
ब्यकमोके अनुसार देहमें निवास करनेसे जीव कहलाता हैं. इस पर भी 
गुरुका यही उपदेश दे कि तत््वमसि (परमात्मा बह तूही है) ऐसे उपदेशके 
प्रभावसे वह अपने तई झह्ंन्नह्मास्मि ( में परमात्मा हूं ) ब्रह्म हूं अर्थात्‌ जीव 
नहीं हूँ, ऐसा समझने छूगता दे तव उसकी चृत्ति देहमें रहते हुए भी फिर 
जाती है ओर अदेही बनकर प्रपंचमें विचरता है. इसमें जो विकल्‍प उठते 
हैं सो चित्तसे उठते हैं. यदि चित्तका अभाव होजाय तो कुछ भी द्वेत 
नहीं है, स्वेत्र भद्वेतही है. जिस प्रकार जलमें गलेहुए नमककी डली आंखसे 
देखनेमें नहीं आती तेसेही हृदयमें प्रकाशमान रहनेपर भी वह इन्द्रियोंसे 
अहण नहीं किया जा सकता तथा उनसे देखनेमें भी नहीं आता; परन्तु 
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केवरू सहुरुके वच्र॒न्नरसमें. परम अ्रद्धासे एकाम्रचित्त बने रहनेसे.महण किया 
जाता है; देखनेमें आंता हैं वही-त्र्म दे. वह ब्रह्म अज्ञानपट दीचमें रह- 
नेसे देखनेमें नहीं आता, परच्तु जैसे स्वच्छ दर्पणमे मुख स्पष्ट दिखाई देता 
है तेसेही अधिकारीके शरीरमें विद्यमान निर्विकार भक्तिज्ञानयोगसे सुसज्जित 
: बुद्धिके तिष आत्मा परमात्माकी एकता देखनेमें आती हैं, इस एकताको 
जान लेनेके अनन्तर से संशय समूल नष्ट होजाते हैं. इस्र विषय कणका 
छपाख्यान तूने न सुना हो तो सुच:--- 
पूवेकाल द्वापर थुगके अन्तमें चंद्रबंशी राजा शन्तनुके पांडु और धृत्तराष्ट्र 
'न्ञामक दो पुन्न हुए थे, उनमेंसे घृतराष्ट्रके पुत्र तो घात्तेराष्ट ( कौरव ) कह 
छाये और पांडुके पुत्र पांडथ कहलाये. ये पांडथ वास्तवमें ६ भाई थे 
अर्थात्‌ कण, युधिष्ठिर, भीम, अजुन, .नकुछ और सहदेव; परन्तु छोग उनको 
- पांचद्दी भाई जानतें थे; क्योंकि कर्ण उनफा बड़ा भाई है यह बात नतो 
वे जानते थे और न जौर छोगोंकोही विदित थी. ऐसा होनेका कारण 
कणका विलक्षण रीतिसे जल्म होना था. कण पांडुपत्ती झुन्तीकी . छुमा- 
रिका अवस्थार्मे जन्मा था. कुंती बाल्यावस्थांमें अंपने पाछुक पिता कुँति« 
भोज राजाके यहां रहती थी उस समय उसके पालक पिताके यहां जो. कोई 
: ऋषि महर्षि साधु पुरुष आते उच्तकी मतिथिसेवाका काम उसको सखांपा. 
गया था. राजा कंंतिभोजके यहां जो २ ब्राह्मण महात्मादि आते उनकी 
: कुंती भलीभांति सेवा करती थी. एक समय वहां दुर्वासा ऋषिका पधारना 
हुआ. छुंती परम अद्धापूवेक रात दिन उनकी सेवा छगी रहती; जबंतक 
दुर्वासा ऋषि वहां रद्दे तबतक उन्होंने उस कुमारिकाकों बड़ी पतित्रता और 
.एक निष्ठासे अपनी परिचर्या करते देखा जिससे उस पर वे अत्यन्त प्रसन्न हुए. 
शजा कुंतिभोजके यहांसे बिदा होते समय दुर्वाला ऋषिने उस कन्याकों 
कहा कि-४ है कन्यके ! हे बेटी ! त मेरी परम अरद्धा ओर निष्कामतासे 
सेवा की, जिससे में परम संतुष्ट हुआ इस कारण में तेरा क्या हित करूं 
मेरी यद्‌ इच्छा दे कि तुझको यथेच्छ पुत्र संपादन करनेके निमित्त कईएक 
देवताओंके मंत्र देक॑ कि जिनके द्वारा जिस देवताका तु आवाहन करेगी घद्दी 
प्रत्यक्ष होकर तेरी कामना पूण करेंगे; परन्तु पुरी * अड़चुन बिना उन 
देवताओंका आवाहन तू कदापि मत करना, जर्थात्‌ जिस समय : तेरे पुत्र 
१०५ न पर 
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अवह्य होना चाहिये ऐसा प्रसंग. आधे तवहीं उन देवतंअमिंसे-किसी 
एकका चिंतवन करके उसके मंत्रका जप करना तो बह प्रकठ- होकर तुझे 
पुत्र देगा. ” इतना कहकर ऋषिने उसको सूर्य, यम; धर्म, वायु; ' ईंद्र ओर 
अशिनीकुमार इन छः देवताओंके मंत्रोंका उपदेश किया ओर- झ्माशीर्वाद 
देकर दुर्वासा अपने स्थानकों चले गये. 
दुर्वासा ऋषिंके उले जाने पीछे एक दिन देवी कुल्तीके मनमें यह संदेह 
उत्पन्न हुआ कि 'ऋषिके उपदेश दिये हुए मंत्रोंसे देवता यहां जाते हैं या 
नहीं, सो देखना चाहिये, क्‍या दिव्य छोकमें निवास करनेवाढे अमर पुरु- 
षोंका इस भूमिपर बसनेवाले भनुष्योसे साक्षात्कार होता है ? उनका 
तेजस्वी स्वरूप केसा होता होगा ९! ऐसे कुतूहछसे उसने पवित्र होकर एका- 
अचित्तसे ओसूय नारायणके मंत्रका जप करना भारंभ किया- जप पूर्ण , 
होतेद्दी उसके एकान्त भवनमें देदीप्यमान प्रकाश होगया. प्राणीमात्रके 
प्रकाशदाता भादित्यमंडडके अधिष्ठाता ओसूरयदेव उसके सन्मुख दिव्य 
स्वरूपसे मा खड़े हुए. उस समय कुल्तीके एकाल्त भवनमें बह और 
उसकी. एक विश्वस्त द्ासीके सिवाय ओर कोई नहीं था; एकाएक प्रकाश 
होज्ञानेसे और अप्रतिम तेजले चकाचोंघ होकर वे दोनों चकित दहोगई, 
कुल्ती नीचा शिर करके स्वव्य होगई, इन दोनों बाछामोंमेंसे किसीके, 
झुखसे एक शब्द भी नहीं निकल सका. अन्त सू्येदेवनेही प्रथम पूछा कि “ 
'हे वालिके ! तूने किस अभिप्रायसे मेरा आवाहन किया है सो मुझे शीघ्र 
यह सुनकर उन्नका आतिथ्य पूजनादि सत्कार करना तो भूछ गई 
मर कुंती तो.भयसे कांपने छगी. कांपते २ दोनों हाथ जोड़कर उसने 
प्रत्युत्तर दिया कि ५ हैं देवाधिदेव ! महामुनि दुर्वासाके दिये हुए मंत्रोंकी 
परीक्षा कर देखनेके हेतुसे मैंने आपका आवाहन किया था; में आपको . 
प्रणाम करती हूं, अब आप छूपा करके अपने स्थानको पघारिये.” तब 
सूरथदेव योले # दे सुन्दरी ! किसी भी स्थरूमें मेरा जाना मिथ्या नहीं 
दोता इसलिये मेरा यहां गाना भी ज्यथ नहीं द्ोगा, सो तुझे मेरी-इच्छाके 
आधीन-होना चाहिये- ” यह झुनकर उसने ल्जावश होकर सुख नीचा कर 
लिया, तब दांसीने सावधान होकर छुंतीको फट्दा कि.“ बाईजी ! झाषका 
भ्द्दोभोग्य दे, जो साक्षात्‌ सूयेत्ारायण- मापके -सुखकी : इच्छा करते हैं 


जीव त्रह्म, श्श्५ 


आपका :सोंदये भाज सफल' हुआ और दुर्वासखा ऋषिका मंत्रोपदेश 
भी जआाञ - सिद्ध हुमा कि जिससे आपके प्रतापसे मेंने जगत्साक्षी 
ओऔसवितानारायणके प्रत्यक्ष दशेन किये. अब तो आप छज्ञाको छोड़कर 
सयेभगवानका आतिथ्यं करके इनकी जाज्ञाका पालन करो, आपकी - बय 
तो योग्य दोगई हैं, परन्ठु अभीतक कारी होनेके कारण छब्जिठ होठी हो 
सो में जानती हूं, परंतु सूयेनारायणकी ऋृपासे सत्र भच्छा होगा; इस 
कारण किसी बातकी शंका न करके इनकी जाज्ञापाठनरूप पूजा करो.” 
इतना कट्दकर वह दासी इधर उधर हंटगई- तदनल्तर सूर्यनारायणने 
कुंतीकी सब मनोकामना पूणे की ओर उसके आतिथ्यसे प्रसन्न होकर 
प्रयाणसमय वरदान दिया कि ९ हे देवी ! मेरे प्रसादसे तेरे एक महातेजस्ती 
ओर पूर्ण पराक्रमी पुत्र उत्पन्न होगा. कुमारिका अवस्थासे तेंने मेरा संग 
किया दे तो भी तेरी वह अवस्था भ्रष्ट नहीं होगी ओर तेरा घरुन्त मेरा 
अंश दोनेसे मह्माप्रतापी द्योगा,” इतना कहकर ओीसुर्यन्नारायण वहीं 
अल्तर्धान द्ोगये 

कुँतीने इस बातेसे अपनेतांइ कृताथ माना तो सही,- परन्तु सूर्येसे रहे 
हुए गर्भोगो किस भांति छिपाना और छज्जाका संरक्षण क्योंकर करना, 
इसकी उसे बड़ी चिंता हुईं. दासीने उसको सब वातकी चिल्तासे मुक्त कर- 
नेका वचन दिया और उसने ऐसी युक्ती रची कि जिससे दश मांस पूरे हुए 
वब तक किसीको भी कुछ संशय नहीं होनेपाया तथा किसी मनुष्यको 
भी कुंतीका मुख नहों देखने दिया, पूरे दुश महीनेसे उस एकान्तसवनमभे 
कुंतीने एक मद्दातेजस्त्री दिव्य शरीरवाला ऊुंडड तथा कषचधारी सुन्दर पुत्र 
प्रसव किया. पुत्रको देखकर वह अत्यन्त प्रसन्न हुईं और उसके हृदयमें 
बात्सल्य प्रेम उभरने लगा कुंतीको अपनी गोदुमसे उस वालककों अलग 
करना अपनी देहमेंसे आत्माका त्याग करनेसे भी वढ़कर दुखदायी होगया. 
किसी भी अन्य मनुष्यको ज्ञात द्वोतेही मात्मासे भी अधिकतर प्यारी 
छेजाके समूंछ नष्ट होजानेके भयसे उसने उस पुत्रकों अछय किया. तिख पीछे 
पानी तैरती रददे ऐसी एक पेटीमें उसको सुछाया ओर उस पेटीको वंद 
करके बह उस विश्वस्त दासीको सोंपकर कद्दा कि 'इस बालकरी तदीमें बहादे.* 
दोसौने बड़ी विधक्षणतासे किसीको बिदिंत न होते दैकर, उस्त पेढीकों 


श्श्द चन्द्रकान्त, 


अपने नगरके समीप बहती हुई गंगानदीमें वहादिया. कुल्ती सूयेकृपासे कन्यारूप 
बुंनी रही और इस वातको .विलकुछ भूल गई. दइ | 
ययाति राजाफे अतिप्रसिद्ध और महापवित्र बंशमें उत्पन्न हुए सरकर्मा 
नामक राजाके अधिरध नामका एक सारथी था. वह रथ हांकनेकी विद्या 
बहुत अच्छी रीतिसे जानता था. अनेक बार युद्धसमयर्म बंड़े * महारथी 
अपना रथ* हांकनेके लिये उस अधिरथ सारथीको बहुत मारजव करके 
हेजाया करते थे. वह सारथी स्वयम्‌ महावीयेबान्‌ ओर धंनुर्विद्यामें. कुशल 
होनेपरभी विशेष करके रथ द्यांकनेकाही काये करता था, इसलिये उसको 
सूत ( रथ हांकनेवाला ) कहा करते थे, एकदिन वह < अश्व * नामकी नदीके 
तीरपर स्नान करके अपना माहिक कमे कर रहा था, उससमय उसको 
नदीमे कोई वस्तु तिरती हुई दूरले दिखाई दी. कुछ देरतक वह जातु 
रतासे उसीको देखता रहा कि वह क्या है ?? क्षणभरमें तेरती २ एक 
विल्क्षणप्रकारकी लंंत्रवतुछ॒ पेटी उसके सनन्‍्मुख आई. उसको देखतेही उसने 
किनारेपरसे नदीमें कूदकर वेगपूण प्रवाहमेंसे उस पेटीको खेंचकर बाहर 
छाया. चारों ओरसे भलीभांति देखनेपर उसने जाना कि पेटी मजबूत बंद 
की हुई दे. पेटीको घरपर छाकर उसने किसी चतुर कारीगरसे उसको 
ख़ुलवाया तो उसमें एक बड़ा आश्वर्य दीख पड़ा. कवच कुंडलादिसे अलंकृत 
एक दिव्य स्व॒रूपवान्‌, तेजस्त्री तथा नालच्छेदनरहित, तुर्तका जन्मा 
हुआ सुकुमार बालक उसकी नजर आया, बह चालक पांवका अंगूठा पीता हुआ 
मंद २ हँसता आनल्दमें छेटा हुआ था. उसे देखकर सृतको बहुतद्दी मानंद 
हुआ ओर ईश्वर-इच्छासे अनायासही उस्तकी सनोकामना पणे हुईं ऐसा 
समझने छगा; क्योंकि असीतक उसने पुत्र पुत्री आदिक किसी भी संतन 
तिका भुख नहीं देखा था. तुरन्त वह उस बारूककों अपनी राधानामक 
सत्रीके पास छेगया. और चह वाहक उनको प्राप्त हुआ इसलिये ”इश्वर 
नेही अनुप्रह करके पुत्रभावसे यह वालक प्रदान किया है, इसकारण अपना 
अपुत्रत्व मिट गया, और अब आपन पुत्रसुख भोगेंगे, अतएव तू बड़ी 


# बुद्धसमयमें रथका हांकना, साधारण रथ चलाने जेसासुलभ काम नहीं है. उससमय 
तो सारथीकोी लड़ये योद्याओंसे भी अधिक उत्तम चातुये .वत्तेना पड़ता है, अन्यथा सार- 
थीकी मूखतासे चाढे जेसा वलवान, रणकुशल योद्धा दो तोभी संकठमें भाषदता है, 


जीवतह्य, - ११७ 


सावधानीसे इसका पाछन पोषण कर ” . ऐसा कह कर उसे सौंप. दिया. 
बालकका सुखावछोकन करतेही वह दृषेसे बावली होगई. अनन्तर उसका 
नालच्छेदन कराकर अधिरथने बड़ी धूमधामसे उसका जातकर्म संस्कार 
किया. नामकरणका समय आया तब उसका £ वसुषेण ” नाम रक्‍्खा- 
अधिरथ और उसकी स्त्री अत्यन्त प्रेमले उसका पाछन पोषंण करते थे. 
बह बालक प्रतिदिन बृद्धिगत होता हुआ अपने माता पिताको परम आनन्द 
देने छगां. इस कणके पांवोंके प्रभावसे उसकी पालक माताके एक दूसरा 
झोरख पुत्र भी हुआ जिसका नाम “ राधेय. ” था. 


बह वसु॒षेण कई कारणोंसे कर्णके नामसे प्रख्यात हुआ; .. परन्तु राघाने 
पयःपान कराकर उसका पोषण किया था इसलिये कभी २ उसको राधेयभी 
कहते थे, तथा उसका पिता खारथीपन करता था, इसलिये अन्यान्य राज« 
” पुत्र उसको सूतपुत्र अथवा दासीपुत्र कहकर चिढ़ाया करते थे. कण तथा 
शघेय दोनों योग्य वयके हुए तो उनके पिताने उनको धुर्विद्या सिखानेका 
विचार किया. उस समय ह॒स्तिनापुरमें कौरवों तथा पांडवोंको द्रोणाचाये 
नामक धरुर्विद्याविशारद मदृषिं, धनुर्विद्याका अध्ययन कराते थे. हस्ति- 
भापुरका राज्य बड़ा दोनेके कारण वहां राजपुत्रोंको पढ़ानेका एक विद्यालय 
था. उसमें अन्यान्य देशोंके बहुतेरे राजकुमार विद्या पढ़नेके लिये जाते थे. 
कर्णके पालक पिता अधिरथने अपने ओरस तथा अनौरस दोनोंको 
इस्तिनापुरमें गुरु द्रोणाचायक्रे पास विद्याध्ययनके लिये भेजा. सब राज- 
कुमार एकही गुरुके पास पढ़ते थे, तथापि वे सब एकही समान विद्या नहीं 

. पढ़ सकते थे. पांडव आदिक बहुतसे राजकुमार जो विचक्षण और चपलछ 
.यै, वे और दूसरे सब राजकुमारोंके आगे रहते थे, और द्वेषी कोरब कि 
. जिनके लियेही गुरु खासकर नियत किये गये थे, वेचारे सबके सब पीछे पड़े 
रइते; क्‍योंकि वे अभ्यास तो त्रिल्कूल चित्त नहीं छगाते थे और द्वेष 
करनेमें सदा तत्पर रहा करते थे. उन सब राजकुमारोंमें वसुषेण ( कण ) . 
अत्यन्त चालाक निकला और पांडवॉमेंसे अज्जुनकी वरावरी करने छगां, 
करैंषक बातोंमें तो बह अजजुनको भी पीछे रखने लगा. अजजुुनपर कोरबोंका 
स्त्राभाविक द्रेष तो भ्रादी, ओर बह सब विद्याओर्में अधिक निपुण होने 
छागा तो उनका द्वेष और भी बढ़ता गया. - कर्णे- ज़ब सम्रसे बढ़कर पे: 


श्श्ढ चन्द्रकान्त, 


विद्या कुशछ दिखाई देने लगा तब कौरवोंने उसको प्रसन्न रखंकर उसके 
साथ मित्रता फरली; क्योंकि वे अज्जुन जेसे बलवान प्रंतिप्वीपर कणेकी 
सहायतासे बिजयी होनेके लिये बड़े उत्सुक थे. कोरवोंका सबसे बड़ा 
भाई दुर्योधन कर्णसे अत्यंत प्रीति रखने छगा और अनेक रीतिसे, उसका 
सत्कार करके उसे अपने आशमर्म रक्खा, तदनन्तर दिनोदिन कणको प्रताप, 
वाहुबल और विद्याके कारणसे बढ़ता हुआ देखकर, जरासंध आदिक बड़े २ 
राजाओंके साथ उसकी मित्रता होजानेसे तथा उंसका प्रभाव बढ़ जानेसे उस 
(कर्ण) के बगेके राजाओंसे युद्धप्रसंगमें बहुत वड़ी सद्दायता मिलनेकी जआंशा 
करके, हुयोधनने कणेको अंगदेशं प्रदान करके वहांका राजा बना दिया. यह 
एक साधारण नियम है कि किसीको सामान्य स्थितिमेंसे एकाएक ऊंचा चढ़ा 
देखकर कई एक अल्पबुद्धिवाले दुच्मेन निष्कारण उसका द्वेंष करने लगते हैँ. 
इसी भांति दूसरे राजा कर्णको उदच्चपदपर पहुँचा हुआ देखकर उससे द्वेष 
करने लगे. कर्णको अंगदेशक्रा आधिपत्य मिला था, तिसपर भी वह निर- 
न्तर हस्तिनापुर राजा दुर्याधनके साथही रहता था. इस फारणसे उसके 
साथ द्वेष करनेवाले ( छोग जो उससे डरते थे वे उसके पीठपीछे, तथा जो 
धस़वरवाले थे सो उसके समक्ष ) उसको सूतपुन्र, दासीपुत्र, राघेय इत्या- 
दिक हलके विशेषणोंके साथ घुकारकर चिढ़ाया करते थे. और भीम तो 
अपने उम्र स्वभावके फारण उसके साथ भिड़ पड़ता और दासीपुत्र २ कहाही 
करता, कर्ण वड़ा.त्ेजस्वी, श्रवीर ओर पराक्रमी होनेपरभी इस बातसे 
बहुत सकुचाता और भीम जैसे उद्दण्डके ताने सुनकरके अत्यन्त ठु!खी होता 
था, किसी काममेंसी कणे आगेबान होकर घोलने लगता तोही “ बैठ २ 
सूतपुत्र ! जा २ दासीपुत्र ! त क्या बोछता है ? तुझे वोलनेका क्‍या अबिन 
कार है ? क्‍या तू राजपुत्रोंकी वरांवरी करना चाहता है १”? इसप्रकार वारंवार: 
कठोर-वचन कहकर उसको नीचा दिखानेमें सब ढंगे रहते.थे. वह स्वयं नदी- 
मैसे घहताहुआ तथा पेटीमेंसे मिला हुआ सारथीका पुत्र है; यह बात जानता 
था, इसः कारण किसीको कुछ भी नहीं कह ' सकेता था; परंच उनके ताने- 
टोने सुनंकर मनहीमन जलामुंना करता. “रे! क्या में दासीपुत्र हूं हा !: 
. झुझे छोग सृत्तपुत्न कहते हैं. -हे प्रभु ! में किसका और किसके पेटसे उत्पन्न 
हुआ पुंत्र हूं ! दे इरि ! इंस कंडंकसे में किसप्रकार मुक्त होऊं दे दीन 
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दयार |-इंस महान्‌ अपवादसे -आप मुझे छुड़ाओ, में आपके झंरण हूं: ? 
इस भांति वह एकाल्तमें: वारंवार . भगवानसे प्राथना किया करता: वह 
अतुल पराक्रमी था और उसके हाथसे  वहुतसे चमत्कारिक और . झशक्य 
काये सहजदी होजाते थे; तथापि जब कभी उसके अच्त:करणमें इस बातका 
' स्फुरण होता तव सब कार्योमेंसे उसका उत्साह भंग होजाता था. इसप्रकार 
बह बड़े छेशाब्धिंत गोते खाया करता था; .जिसका मात्र इतनाही कारण था 
कि वह अपने असली माता पिता तथा स्त्रय॑ किस प्रकार और कहां. जन्‍्मा 
था इस बातकों विलकुलछ.नदीं जानता था. - 
ओऔद्वरि अन्तर्यामी और भक्तवत्सल हैं. अपने भक्त -( दरणागत ) को. 
दुख पड़ा देखकर उनको क्षणभर भी चैन नहीं पड़ता. अतः भगवान्‌ 
उसका दुःख दूर करते हैं यह उनका स्वभावही है, सोभी वह संकट ऐसी 
>परोक्ष रीतिसे दूर कर देते हैं कि मनुष्यको जाश्चये माननेका कुछ कारण 
भी नहीं प्रिल्ता. कणकी प्रार्थना परः ध्यान देकर उसका संकट सहज 
रीतिसे निवारण करनेकी भगवान्‌ पुरुषोत्तम ओऔकृष्णचंद्रंकी इच्छा हुई. उस 
समय कौरव और पांडवॉके वीचमें परस्पर राज्यसंबंधसे कितनेद्दी काछसे 
विमंद्र चछा आता था. कौरव समस्त राज्यको पंचाकर पांडवॉको. उसमेंसे 
यंत्किचित्‌ भी भाग देनेमे प्रंसक्ष नहीं थे, ओर इसी कारणसें उन्होंने उनको. 
जूआ खिलवाकर द्वारनेपर वनमें हँकाल दिया था. पांडेंबोंसे यह्‌ अन्‍्यायें 
- सहन नहीं होता था. उनके मनसे यही चिन्ता रातदिन छगी रहती थी कि' 
कोरवोंके साथ थुद्ध कंरके उनको पराजय करना ओर जपना राज्य पीछा 
ढेना; पंरन्तु पहले एकवार कौरवोंको साम भेद आादिं युक्तियोंसे समझाना, 
और इतनेपरभी वे न मारने तो फिर दंड देना; ऐसा धर्मसूर्ति ध्मराजका 
बिचार था. उन्होंने राजनीतिनिपुण तथा उन्हें निरन्तर सहाय करनेवाले 
और छाड़ लड़ानेवाऊें औक्ृषष्णचंद्रको साम- ( विंष्टि-छमझ ) फरनेके टियें 
इस्तिनापुर भेजा: भगवानको तो 'एक पंथ दो' काज' करनेका यह समंय था. 
कौरवोंकी सभार्मे जाकर औकृ८्णजीने घृतराष्ट्र:, द्रोणाचाये,-कंपाचाये, भीष्म - 
पिसामह; शकुनि,. कर्ण इत्यादि महापुरुष जो सभाके मुख्य २ समासद थे 
उनके समक्ष सबंके- सुनते हुए, शतआराताओंसद्वित दुयोधनको विविध प्रकारसे 
' समझा २ कर पांडवोंके साथ मेल, करलेनेको. कद्दा, बहुतस्रा- भय बताया; 
तिसप्रर भरी उन दुड्टोंने नहीं माना और जन्तमें कहा. कि “हंम तो पांडत्ोंके 
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साथ युद्धददी करेंगे, भाग तो कदापि नहीं देंगे.” इसकारण क्रोर्थ करके 
ओक्षण्णचंद्र हस्तिनापुरसे उपछब्य गामकों जाने छगे. उसलमय भीष्म पिता- 
मह आादि सब शिष्ट जन तथा कण, डुर्याधनादि कौरव सब लोग. भगवानको 
पहुँचानेकों चले. नगरसे वाहर निकलकर बड़ी दूरतक सव छोग भगवानके साथ 
वादे करते २ रथके साथ गये तब ओऔीक्षण्णणीने सबको विनयपूर्वक आम्हसे 
पीछे छोठाया; परंतु अकेले कर्णको पीछा फिरनेकी आज्ञा नहीं दी. वह उनके 
साथ २ जा रहा था. पीछे फिरनेवालोंसे रथ चहुत दूर निकल गया; तब 
भगवानने कर्णेंको निकट घुलाकर प्रेमपृवंकत रथंम विठा लिया और सारथीको 
थीरे धीरे घोड़े दांकनेकी आज्ञा की. भगवान्‌ अनेक प्रकारके विवेक बच- 
भोंसे कर्णके साथ बातचीत करने छगे. ओीकृषष्णजीने कहा-- हे कर्ण ! 
मैं जो कहता हूँ सो तू सावधान द्ोकर श्रवण कर. तेरा मेरे साथ क्‍या 
संबंध है और तू किसका पुत्र है इस चातकी तुझे कुछ खबर है ? तुझकों - 
छोग जिस नामसे पुकारते दें और जिस बातसे तेरा अपमान होता है ओर 
जिस कारणसे तू निरन्तर खेदयुक्त रंहता है सो सब में भलिभांति जानता 
हूं, परन्तु जबतक तू इस वातसे अनजान दे तवतक तेरा छेश मिटनेवाला 
नहीं है. तू हुर्याधनके आश्रयर्म रहकर पांडवॉके साथ वेरभावसे कतेता 
है, परन्तु वास्तविक रीतिसे देखनेपर तेरा ऐसा करना सर्वथा अयोग्य है. 
तू ऐसा समझता दे ओर मानता . हैं. कि मेरा संबंध ( सिकटका संबंध ) 
कोरबोमं है, जिससे तू कोरवोंका पक्ष करता है, ओर पांडव मेरे श्र हूँ 
ऐसा मान कर, तू उनको उपेक्षा करता हैं; परन्तु तू पांडवॉका सगा भाई 
होता है, तेरा जन्म मेरी फूफी कुंतीके उदरसे हुआ है ओर त्‌ उनका ज्येछ 
पुत्र है. यह सुनकर तुझे आश्र्य हुए विना नहीं रहेगा; हमारा संपूर्ण 
नृष्णिकुल तेरे मातृपक्षका हें, सारे पांडव तेरे सगे भाई हें, तू थुधिप्ठिरका 
ज्येप्ठ भाई है, यह वात जब उनको समझाई जावेगी तब वे अंत्यन्त प्रसन्न 
होंगे और सब भाशयोंसहवित तेरे सेवक होंगे, इतनाही नहीं, किन्तु भीम 
इत्यादिक जो तुझे दासीपुत्र सृतपुत्र कहकर चिद़ाते हैं वे तुझसे क्षमा मार्गेंगे। 
तुझे पांडव कहकर पुकारेंगे ओर तेरी पूजा करेंगे. ?” यह सुनकर कण- 
जो कि अवतक महाछ्ेशसमुद्रर्म डवा हुआ था सो एकाएक मद्दादर्पित हुमा 
आर भगवानको पूछने छगा कि-“ दे ओकृष्ण ! आपने यहद्द क्‍या. कट्दा | 
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' क्या में कुंती-पुत्न हूं ? दे प्रसु |! कृपा करके मुझे सब वृत्तान्त समझाकंर 
' कहिये. ” तद॒नन्तर भीक्षष्णने वह कुंतीके पेटसे कृुभारिका अवस्थामें किस 
भांति जन्मा था ओर अधिरथके हाथ किसतरह लहंगा सो सब गुप्त इत्ान्त 
, यथार्थ रीतिसे समझाकर कहा. तब फिर बोले “ हे करण ! अब तू अपने 
मनको निश्चिन्त और झान्त कर. तुझको छोग राधेय कहते हैं परन्तु तू 
राधेय नहीं, कोन्तेयही है. ओर तुझे सृतपुत्र कहनेवालोंके मुखमें घुक्त है; 
क्योंकि तू सूतपुत्र नहीं किन्तु सू्यपुत्र हे !” झपने जन्मका समस्त पूर्व- 
चत्तान्त सुनकर कणेका सारा शोक मिटंगया और वह आनल्दसागरमें तैरने 
छगा. तदनन्तर वह यथायेमें पांडवोंका आता और हुन्तीपुत्र है इसका- 
रण उसने उनकाही अनुसरण करना चाहिये ऐसी श्रीकृष्णणी समझोतीको 
: स्वीकार किया, परन्तु अधिरथ तथा उसकी ख्रीने उसका पालन किया है 
“ इसकारण उन्हींकी सेवा करना उसने योग्य समझा. तथा दुर्योधनकेद्दी 
आशयमें रहना ओर उसप्तकीही सहायता करना, ऐंसी प्रतिज्ञा चहुत काछं 
पुतसेद्दी उसने कर रक्खी थी, अब उससे फिर जाना यह सज्जन पुरुषका 
लक्षण नहीं; इसकारण कोटि उपायसें भी पांडवोंके पक्षमें नहीं जासकेगा. इन 
'सब बातोंसे श्रीकृष्णका समार्धाव कंरके उन्को नमस्कार किया ओर बहांसे 
'जिढ़ा हुआ. कितनेद्दी कालके पीछे कुरुक्षेत्रमें कौरव पांडबोंके युद्ध वह, नारा- 
: यण जिसके सारथी हैं ऐसे नर ( अजुन ) के हाथसे झुत्युको प्राप्त हुआ: 
है बत्स ! ( गुरु शिष्यको कहते हैं ) इस इतिहासपरसे तेरी समझमें 
आया होगा कि झ्ात्मा ब्रह्मरूपही है. तथापि मपनेतई जीव मान छेनेके 
कारणसे नाना प्रकारके छेश भोगता है, परन्तु जब उस अ्रमका नाश हो 
जाता है, तब बह अमरहित होकर जानने लगता है कि में देह नहीं हूं, 
पुरुष अथवा सत्री नहीं हूं, में द्शों इन्द्रियोरूप नहीं हूं, परन्तु में गुणरहित 
' खतू चित्‌ ओर आनन्दमय ब्रद्मरूप हूं. जैसे कण; में राधेय दासीपुत्र हूँ, 
सूतपुत्र हूँ, ऐसा जानकर महाऊ्ेश भोगता था, परन्तु जब श्रीकृष्णचन्द्रने 
* उसकी उत्पत्ति किसभांति हुईं वह इतिहास सुनाया तब उसको निश्चय 
हुआ कि में दासीपुत्र नहीं दूँ-तैसेही सारथयिपुत्रभी नहीं, परंच में कंंतीका 
पुन्न और पांडबोंका सहोदर हूं. एसी उसकी बृत्ति होगई और वह खब छेशोंसे 
मुक्त हुआ. ऐसेदी जब पुरुष अपने असछी स्वरूपको जान लेता है 
तब वह देद्दादिक उपाधियोंर्म रहता हुआमी अपनेको उनसे भिन्न मानता है 
१६ ५ 


श्र्र्रे घन्द्रकान्त क्‍न्द्रकान्त: 

और उसकी चृत्ति बदलकर ब्रक्षमय धन जाता है और वह ,जीवमन्संक्तिके 
खुखको भोगता है. जीवही त्रह्म है. यह विस्तीण जगतही ब्रह्म है, परल्तु 
जवतक पुरुष अपनी देह जो शवके समाच है इसको भजता है तवतक चह्‌ 
छ्ेश पाता है, ओर जन्ममरणादि व्याधिप्रस्त रहता है, पंरनन्‍्तु जब वह अपने 
स्वरूपको जान लेता है तव समस्त छेशोंसे मुक्त होजाता है अर्थात्‌ अपने 
देहादिक स्वरूपमें आरोपित की हुई-होगई हुईनआभासरूप वस्तुका निरा- 
करण करता है, तब वह पूणे अद्कय ओर क्रियारहित परन्रह्मद्ली वन जाता दे. 


इति श्रीनंदनंद्नपादारविन्दामिदिन्देन देशाईकुकोत्पन्नेन सूयरामसतेन 
इच्छारामेण विराचिते चन्द्रकांते “८ तत््ज्ञानपृषकर्ससारो- 
द्ारएरुपायनासा प्रथमः प्रवाहः। 
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चन्द्रोद्य- 


नानक का कणन-- 


४ उत्तिछएत, जाम्रत, प्राण्य वराज्नषियोधत । ) 
पी छरस्थ धारा निशिता दुरत्यया हुर्ग पर्थस्तत्कवयो बढुंति॥ ॥॥ 


अज्ञानरूपी निद्रामेंसे उठकर आत्मज्ञाकेक अमिमुख होओ, और महा- 
है| त्माओंके पास जाकर आत्मस्वरूपकों जानो; कारण कि तीक्ष्ण दुर्गम और 
हैं दुख्यय ऐसी छुर (छूरे) की घाराके समान ज्ञानमार्ग भी तीदण, हुर्गम और 
बुर्यय है, ऐसा सर्वज्ञ मुनिगण कहते हैं. 
अनपेक्षितगुरुवचना सर्वान्भल्थीन्विमेद्यति सस्यक्‌ | 
प्रकटयति पररहस्य॑ विमशेशक्तिनिजा जयहु ॥| 
गुरके वचनकी अपेक्षा नहीं रखनेवाली, सर्व अन्थियोंको मछीमांति मेदन 
करनेवाली, ऐसी अपनी विचारशक्ति रहस्यको प्रकट करती है, वह विजयवती हो, 
वये येभ्यो जाताश्विरतरगता एव खलु ते 
सेमे ये: संबद्धा: स्मरणपदवीं तेडपि गमिता:। 
इदानीमेते सम: प्रतिदिवसमासन्नपतना 
गतास्तुल्यावस्थां सिकतिलनदीतीरतरूमिः || 
जिनसे इमने जन्म लिया था, वे तो कबसेही परछोकको चले गये, और 
जिनके साथ हम बढ़कर बड़े हुए. थे वे भी परछोकचासी हुए... अब हम रहे 
सो प्रतिदिन अमी गिरे, अमी पड़ें, ऐेसी अवस्थावाले इसमी वाढ्वाली नदीके 
तीरपर खड़े हुए, वृक्षके समान हो रहे हैं. 
शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्‍्तो वसन्तवल्लेकद्वितं चरन्तः | 
तीर्णा: स्वयं भीमभवाणेद जनानहेतुनाउनयानपि तारयल्तः ॥ 
शान्त, महान्त, वसनन्‍्तकी नाई छोकहितसाधक, भयंकर भवसागरमेंसे स्वयं ४ 
छै 
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तरे हुए और केवछ करुणासे दूसरोकोमी भवसागरमेंसे तारनेवाले सत्पुरुष 
(जगत ससते हैं, 
(2 प्र 


«व ४: 5२ #::5२-::स प्रकट ज:छ ५7० ४7308 ५८% >: ८९ #:स ९७ ऋ: 6९:८७ 5२७ ४::| 
शरीर सुरूप ततो वै कछत्र यशश्वापि चित्र धन मेरतुल्यमू। 
मनश्रेन्न ऊम्म हरेरंप्रिपयें ततः कि तत: कि तत: कि तता किम ॥ 0 
सुन्दर रूपवान्‌ शरीर, स्री, उत्तम यदा तथा अनेक जातका मेरुसमान घन । 
हो तोभी जो भ्रीहरिके चरणकमलोंम मन नहीं छगा हो तो उन सबसे क्‍या है १ 
क॒दा जृन्दारण्ये विमलयमुनातीरपुलिने 
चरल्ते गोविन्द हलूघरसुदामादिसहितम्‌ । 
गये कृष्ण स्वामिन्मघुरसुरछीवादन विभो 
प्रसीदेत्याक्रोशजिमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ 
यमुनाजीके निरमेछ विशाल तीरपर बल्देव सुदामा आदिके साथ विहार 
करते हुए, श्रीकृष्ण भगवानको, हे श्रीकृष्ण ! हे स्वामिन्‌ ! हे मधुर मुरलीके 
बजानेवाले, विमो ! मुझपर प्रसन्न होओ; इस भांति संबोधन करते २ बुन्दा- 
बनें अपने दिवसोंको पलक मारनेमात्रमे में कब बिता सकूंगा १ ६ 
लझन्मायस्य यतो5न्वयादितरतश्वार्थेष्वभिज्ञ स्वराद्‌ ै] 
तेने शत्रक्ष हृदा य आदि्कवये सुद्यन्ति यत्सरयः | 0] 
तेजोवारिसृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसगों उषा 4 
धान्ना स्वेन सदा निरस्तकुहक सर्त्य पर घीमहि ॥ १ ॥ । 
जिस परमेश्वरसे इस जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय होता है, जो परमेश्वर, 

. हैं जिस प्रकार घडेमे कारणरूप मत्तिका व्याप्त होरही है उसी प्रकार.का्यरूप इस ई$ 
है संसारप्रपंचमें कारणरूपसे व्याप्त होरहा है, तथा जो मिथ्या कार्यसे मिन्न है, जो 9 
परमेश्वर शानरूप तथा स्वयंप्रकाश है त्तया बड़े २ पंडितमी जिस वेदका रहस्य 

जाननेमे मोहको प्राप्त होते हैं उस ( वेद ) का परमात्माने आदिकवि ब्रह्माको 

. ६. उपदेश किया:था, पुनः जैसे सूर्यकी किरणोंसे तपीहुई बालूमें जलकी अ्रान्ति 
९ होती है, परन्तु वह सत्य नहीं है तंथापि घूर्यकी किरणोंकी सत्तास संत्यूरूप भासती # 
है है. स्थिर पानीर्म जैसे यह काच है ऐसा भान होता है, सो. सत्य नहीं दै तथापिं 9 
" पोनीकी सत्तासे सत्य मासता है; और जैसे काचमें पानीकी भ्रान्ति होती है, परन्ठे £ 
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वह सत्य नहीं, दिसपरमी काचकी सत्तासे सत्यही भासता ह, तैसेही अधिष्ठा- $ 
नरूप परमात्मामें तमोगुणके कार्यरूप पंचमहाभूतोंकी सष्टि, रजोगुणके कार्यरूप 9 
इन्द्रियोंकी संष्टि, और सच्चगुणके कार्यरूप देवताओंकी सृष्टि कल्पित एवम्‌ असल्य है 
९ द॑ तथापि परमात्मोकी सत्तासे सत्य जैसी भासमान है; और जिसने,अपने ज्ञानरूप $ 
है; प्रकाशंसे मायाका नाश किया है; उंसी सत्व परमात्माका हसं-श्यातर घरते हैं, 
सए७७ए-२ूर २5६:४२५७६० २८ छ९:-२०८७फ नर: ९ एक बक ३० शक 
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राजा यज्ञभू और प्रधान विशालकेतु राजा यज्ञभूकी एक मद्दातिजस्वों दिव्यमूर्ति 
इनका संवाद परिद्ध मदात्माका दर्शन 





* गुजराती ” प्रेस, कोट, मुंबई १५ 
] 





न्द्र्का न्‍्त न 





द्वितीय प्रवाह-चेवन्य. 


पीठिका 
[ थज्ञभूका पूर्वजृत्तान्त. ] 
तत्त्यमस्यादियाक्योत्थ॑ यज्ञीवपरमात्मनोः । 
तादात्म्यविषय ज्ञान॑_तदिद मुक्तिसाधनम्‌ ॥ 


अथ- तत्त्वमासि आदि भहावाक्योंके भ्रवणसे हुआ जो जीवोत्मा परमात्माका 
तादात्म्यविषयक ज्ञान सोही मुक्तिका साधन है. 





! पवेकाछमें दृढदुर्गा नामकी एक अति रमणीय नगरी थी. उनमें यश्षभू 
8-%०%०*७-5९ नासका महाप्रतापी ओर घर्मशील राजा राज्य करता था. व 
. राजा क्षत्रियके सब धर्मोसे परिपूणे था. बहुत व्षोसे उसका राज्य एक- 
समान रीतिसे बृद्धिगत होता आता था. अपने राज्यासनपर अभिषिक्त 
होनेके अनस्तर उसने अनेक दूसरे राजाओंको जीतकर अपने राज्यको बड़े 
विस्तारबाछा करदिया था. पुनः एकही साथ सो ( शत) राजाओंको 
उसने विजय किया था तथा उत्तरोत्तर जनेक अद्भुत २ पराक्रम कर चुकनेके 
कारण, किसी राजाकी भी उसके सामने चूं चां करमेकी हिस्मत नहीं होती 
थी. उसका राज्य केवल निष्कंटक ओर परम शान्तिका सुख भोगता था. 
राज्यमें किसी घातवकी अनीति नहीं होती थी; चोर, छुटेरे, दृगाबाल, सुग- 
छखोर, पापी, हरामी, अधर्मी, और पापात्माका नामभी वहां न था. प्रजाकों 
यज्ञभू अपनी संतत्तिही जानता था और उसका उत्तम रीतिले पान करता 
था. वह जैसा पराक्रमी और विद्वान. था, तैसाह्ी सत्यशीक और मिलन 
सार भी था. उसको अन्‍य सबकी अपेध्ता तस्वज्ञानपर विशेष प्रीति थी 


१२८ ,. चन्द्रकास्त, 


तथा वह अष्ठ पंक्तिका रसिक पुरुषभी था- वह कईवार विविध विलासोंमें 
मप्त हुआ देखनेमें आता था; तथापि विछास भोगनेमें दूसरे पश्ु-समान 
एकेन्द्रिय ज्ञानवाले बिषयी पुरुषोंकी नांई विषयका आनन्दही लेते रहना 
ओर उसमें लीन होजाना इस बृत्तिसे वह विमुख था. इस भांति रहनेमें 
उसका बहुतद्दी गंभीर द्वेतु था. किसी २ बातमें तो साधारण छोगोंको 
उस्रकी प्रकृति ऐसी विलक्षण जान पड़ती थी कि वे छोग यज्ञभूको पागलवा 
अमिष्ठ कहकर अल्पज्ञ समझ बेठते थे, परन्तु जब वह न्‍्यायासनपर बैठठा 
तलब उसकी न्याय-सुछूनाकी अद्ुत शक्ति ओर न्यायपरायण ब्त्तिको देख- 
कर छोगोंकों भाश्चय हुए विना नहीं रहता था. दान करनेमें वह कर्णकी 
कीर्तिको उल्लंघन करता था; धममकायेमें महात्मा रामसे ओछ था; न्यायमें 
घमैराज था; ज्ञानमें शोकरतुल्य था; ज्ञान, घम और व्यवद्दारके प्रत्येक कार्यमें . 
वह पात्रा5पान्नका भलीभांति विचार करता हो ऐसा, सूक्ष्मदष्टिसे देखनेसे 
ज्ञान पड़ता था. इतनेपरभी कभी २ वह कमे ओर उपासना दोनोंको 
एकतरफ रखकर परम नास्तिक जेसा दिखाई देता था. कभी विपयोसे 
प्रसन्न होता, कभी विषयोंसे वहुत अरुचि दिखाता; कभी महंकारमय और 
कभी छहंकाररहित बन जाता; कभी मिर्भय और कभी सभय दिखाई देता; 
कभी अखंड आनन्द्रसमें तृप्त, तो कभी शोकमोहमें मप्त दिखाई देता; 
कभी अकेछा फिरता तो कभी सब संपत्तिको साथ लिये फिरता; कभी मूढ, 
कभी सौनब्रतघारी, कभी समदृष्टि, कभी विपमदृष्टि, कभी देहथारी; कभी 
बिना वेहवाला वनकर विचरता था; परन्तु यथार्में बेसा नहीं था. उसको 
प्रिय अप्रिय, सुख दुःख कुछभी रुपशे नहीं करता था. उसकी सब वातोंका. 
आशय अत्यन्त गृह होनेसे वह( आशय) केवल महात्मा जनोंद्दीके जाननेमें 
जआसकता था. ठीक २ कहें तो उसे दूसरा विदृदही कहना होगा. 
, यज्ञभू जितना सांसारिक व्यापार व्यवहार करता वह सच केवल दिखा- 
नेमात्रका था. उसकी सच्ची प्रीति केवल एकही वस्तुपर थी. वह सचमुच 
ब्रहोंवे था. और २ राजाओंकी नांई उसके दश वीस -अथवा सौ खियां 
नहीं थीं. केम्चछ एकद्दी तथा पृणतया उसके झनुकूछ भाग्यवती भायकि साथ 
उसका विवाह हुआ था. स्री सानुकूछ हो तो वह केवल सांसारिक 
कार्योमेंद्ी सहायक होती है सो नहीं, वल्कि पासमार्थिक कार्योप्रेमी वह एक 
बुद्धिमतती सद्दायक होजाती है. इस शजाके कोई सनन्‍्तति नहीं थी, तिस- 
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परभी मानों उसकी रानीको इस वातकी अपेक्षाही नहीं इस भांति वह सदा 
आनन्दित रहा करती थी. देवेच्छासे उसके अद्वंवभावकी कप्तोटी कस« 
नेके लियेही उसको गभे रहा. दुश मास पूरे होनेपर एक अत्यन्त सुन्दर 
, पुन्नका जन्म हुआ. कई वर्षोंतक अपुत्र रहनेपर राजाको पुत्रकी प्राप्ति हुई 
“ इस कारणले समस्त प्रजामंडलूमें जय २ कार ओर आनलन्‍्दोत्सव छागया. 
जहां देखो वहां मंगलमव चिन्ह दिखाई देने लगे; परन्तु यज्ञभूकों पुत्र 
होनेसेभी क्या ओर न होनेसेभी क्‍या, किसीभांति हपभी नहीं ओर शोकभी 
नहीं. उसने इस अवसरपर पुत्रसंवंधमें, प्रियासंबंधमें, प्रजासंबंधर्म ऐसा 
वर्त्ताव किया कि जिससे प्रधानसंडरूमं अरुत जाश्थये फेछ गया-पमंत्रियोंके 
कहनेसे वड़े समारंभके साथ पुत्रके जातकर्मादे सब संस्कार उत्तमतापू्वक 
' करके उसको संस्कृत किया. राजकुमार ऐसा अत्यंत सुन्दर था, कि, जिसके 
' रूपकी प्रशंसा देशदेशान्तरोंमें फेल गई. योग्य वय होनेपर पराक्रममेंभी 
बहू अपने पिताके समानही अत्यन्त शुर्बीर समझा जाने रंगा.- राजाने 
अपने चहां, खासकर उसीके लिये, भश्वारोहण, गजारोहण, रथारोहंण 
आदिका ज्ञान होनेके लिये, उन २ विद्याओंमें कुशल गुरुओंक्नो नियत किया. 
धलुर्विद्यामी उसको चहुत अमसे सिखानेमें आई. थोड़ेंही चर्षोर्मे चह 
राजकुमार वेद, शास्त्र, भनुर्वेद तथा अस्याल्य कह्लाओंमें निपुण - होगया.. 
एक तो बंडे प्रतापी राजाका छुमार, दूसरे रूपगुणादिसंपन्न होनेसे उस 
राज्यके अधीनस्थ राजाओंने अपनी २ पुत्री उस पाटवीड/वरकों विवाह 
देनेके लिये वारंवार संदेश सेजना आरंभ किया; परन्तु यक्षभू उन सब 
राज्ाओंको 'नाहीं' करता गया. पुत्रके होते हुए बहका आना किसको अच्छा 
नहीं छगदा ? परन्तु यज्ञभूके ऐसा करनेमे छुछ गृढ तत्त्व था. समय पाकर 
कुँवरका वयभी विवाहयोग्य हुआ. उसकी माता ओर चज्ञभूके मंत्रियोंने 
बारंवार शाज़ाकों इस विपयमें कहना शुरू किया. “महाराज ! अब राज- 
कुमारका विवाह कीजिये.” परन्तु राज्ा तो किसीकी भी बात नहीं 
सुनता. ४ अपने कुरूकी मानमर्चादाके अनुसार अंब कुँँवरजीको अविवा- 
हित रखना उचित नहीं. अपने शत्रु इसबातसे प्रसन्न होंगे ओर पीछेसे 
ऐसा कहनेमेंभी नहीं चूकेंगे कि यज्ञभूके कुछको ऋन्‍या नहीं मिलती. इस 
कारण अब राजकुप्ारके विवाहकी तेयारी करनी चाहिये. हजारों जगहके 
संबंध आते हैं तिसपर भी आप क्विस कारण पीछे ल्लेदते हैं ? ” इस भांति . 
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शज्ञाकों बहुत कुछ कहनेमे जाया तो भी उसने छुछ ध्यानही नहीं दिया, 
राजाका ऐसा दुशग्रह देखकर सत्र छोग बड़े अच॑मित हुए. इस राजाका 
परम विश्वस्त ओर प्रिय ऐसा एक प्रधान था, उसने इस विपयमे राजाके साथ ” 
एकान्तमें बातचीत करनेका विचार किया. उस प्रधानको बहुतकालसे 
इस बातका अनुभव. था, कि, जब २ राजा ऐसा हठ पकड़ बैठता हैं तथ २ 
उसके विचारम कुछभी गढ़ भाद्यव रहता दे, परन्तु वह क्‍या वात है सो 
ज्ञाननी चाहिये, एक दिन राजा स्नानसन्ध्यादिसे निश्वत्त द्ोकर धाहर 
जानेकी तेयारी कर रहा था, उसी अवसरपर प्रधान भी आ पहुँचा. तदृ- 
नन्तर वे दोनों भी रथमें वेठकर हवा खानेफे लिये नगरसे घाहर एक डद्यानमें 
गये. वाटिकार्म अनेक पुष्पोंकी सुगंध लेते हुए, ऊँजलतामें फिरते २ एक - 
पैठक दीख पडी, उसपर राजा ओर प्रधान दोनों बैठे ओर झनेक तरहकी 
चातचीत होने छूगी. जब प्रधानने देखा कि, राजा झध आनन्दर्म दे, तब मौका , 
“पाकर वही पहली चर्चा छेड़ी. उसने नम्नताके साथ राजाकों पृछ्ा कि- 
४ है राजन्‌ ! एक बात पूछना चाहता हूं, जो जाज्ञा हो तो निवेदन करूँ ९” 
राजाने सुननेकी इच्छा दुर्शाई; तत्र उसने कहा-/ महाराज ! राजकुमार 
-भरपुर थोवनावस्थाको पहुँचे हें; ओर वाहरके राज्यॉमिंस अपनी २ कन्या 
नअपैण करनेके विपयर्म बहुतले राजाओंने आपकी मर्जी पुछवाई है, तत्र 
फक्रिस-कारणसे आप छुँँल्रको व्याहनेकी इच्छा नहीं करते हैँ सो जाना नहीं 
जांता, में जानता हूं, कि; इस विपयंगें आपका कोई गूढ' देतु होगा, थदि" 
ऐसा कुछ हो तो कृपा करके इस दासको कहिये, कि, इसमें,क्या कारण है?” 
राजाने कहां “दे सुज्ञ सचिव !.इसविपयम जसा तू समझता दे वेसीदही बात 
है; परन्तु चह हेतु क्रिसीके पास प्रकट ऋरनेकी मेरी इच्छा नहीं दे, तथापि 
. तूंमुझको चंहुठ प्रिय है तथा मेरे विश्वासका पात्र हैं; इसीसे ठशक्रोही कहता 
हुँ सो सुन. इस देहका समझा जाता छुआ पुत्र विंदालचझु (चह राज- 
कुमारका नाम था ) जो तुम सब छोगोंकी दृष्टिमें जवान ओर विवाहयोग्य 
हुआ दिखाई दे रहा है, डसीको में सत्युके सुख पेठता 'हुआ देखता हूँ« 
यह अच थोड़ेद्दी दिन्लोंम रत्युके आधीन होगा. हे बुद्धिमन्‌ ! तू विचार 
क़र कि ऐसा इढ़निश्वय होभानेपरभी किसी. सुकुमार राजकन्याको में इसके 
साथ ज्याह कर, उंसको- जल्मपर्यन्तके वैंवव्य दुःखके गहरे क्ूपमें केसे 
हकेछ हूँ 7 प्रथानने कहा- हर हर ! ! रास सम !! आप थह क्या 
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कहते हैं ? रंभावुक्षके गर्भंसमानः कोमछ; चेपाकी पंखुरीसमान वर्णेबाला 
सुकुमार राजकुमार विल्ासचप्लु क्या मरणोमुख है? मापने यह किसप्रकार 
'जञाना.? यह मरण किस भांति और कब होगा ? ? प्रधानने आतुरतासे प्रश्न 
किया, तब ब्रह्मनिष्ठ स्वेज्ञ राजा यज्ञंभ्‌ कहने छगा-' हे विशालकेतु ! 
( यह प्रधानका नाम था ) आजसे छः मास पीछे. यह राजकुमार मेरे शन्ञुके 
साथ युद्ध करता. २ उसकी काल्शक्तिके प्रह्मरसे म्ृत्युको प्राप्त होगा; परन्तु 
यह अपने सरणके पश्चात्‌ अपना वड़ा यश यहां रखकर जावेगा. इसको यह्‌ 
महायुद्ध गोरक्षाके लिये करना पड़ेगा.” विशालकेतुने कहा-“ तब. चादे 
जिसभांतिसे, हरेक उपाय करके राजकुमारको उस युद्ध जानेसे अठकाव्वेंगे: 
क्योंकि जब इसी वहानेसे इसकी मृत्यु है तो युद्धमें इसकी न भेज्कर.उसके 
बदढे मैंही जाऊंगा और इसकी म्त्युको ह॒टाऊंगा. प्राकृत मनुष्यकी आयुका जो - 
क्षय होता है सो तो वे वेचारे. उसले अज्ञात होते ढें-वे नहीं जानते कि कब 
मरजायेँगे; इसलिये मर जाते हैं, परन्तु सावधान होकर - मरण-समय चुका 
- देवे तो “अनीका चूकाहुआ सोभी वर्ष जीता रहता है”इसके अनुसार जवइंयही 
यह मरणसे बचज्ञावे, ऐसा मैं माचता हू. अतएब आप तो कैँवरके विवाहकी 
तैयारी करावें और झत्युका छुछमी डर न रखिये.” यज्ञभूने कहा-(हे 
विशालकेतु ! तू कहता दे कि हम -उसकी सृत्यु दारू देंगे सो क्‍्या- यह 
भूखेता नहीं है ? कया निर्माण हुए भाग्यको ब्रह्माभी फिरा- देनेमें समय दे 
जो तू कहता है कि इसकी मोद्र चुका दूंगा तो ठीक है. वह. समय निकल 
जानेपर सगाई तेथा ब्याह साथ २. ही कर दिया जायगा. इसका मर 
मिटानेके लिये जितनी वने डतनी- होशियारीसे पैरवी .करना. इसका 
मरण केसा होगा सो जांनना चाहता हो तो बहमी तुझे कह देता. हूँ; ध्यान 
' घरकर - सुन. .झआगामी विजयादशमीके दिन जपनी सेनाको सज्ञाकर 
सवारी निकाली ,ज्ञायगी. उस. समय: नगरमें: फोई नहीं रहेगा. ऐसी 
मौका साधकर हसमांरा शन्तु यवन राजो हमारी गोशालामे आकर गौओंका , 
हरण करेगा, उस समय योजोंको पीछी छोटा -छानेमें विछासचप्ु. सत्युवश 
होगा. यह. निम्वयही है; प्रमाणही हैं, तथापि ब़ुद्धिमानको निर्मितका 
आश्रय करके पुरुषाथका त्याग नहीं .करदेना चाहिये; क्‍योंकि निर्मितमी 
पुरुषाये रूपसेही नियामक होता है, ऐसा वचन है. जो चिर्माणं हो चुका. हैं 
वह तो कदापि हेलनेवाला तहीं, तिसपरभी पुरुषोथेका बल किततता है।और 


श्३े१ चन्द्रकान्त, 


निर्माणका वर क्या दे सो त देखलेता. इस संसास्सागंरमेंसे तरनेके. लिये 
भी पुरुपार्थदीका प्रयोजन है और उसीके द्वारा सर्व परम फछ सवेदा सिद्ध 
हो सकते हैँ तो सी ज्यवहारमें पुरुषाथ कितने अंशमें फलीभूच होता है. यह 
देखनेकी तेरी इच्छा है, सो तृप्त होजायगी ? 

राजा तो जञानताही था, कि, भावी कोटि उपाय करनेसेभी मिंठा नहीं 
मिट सकता; इससे वह तो सब वातसे निश्चिन्त हो बैठा था, परन्तु विशालकेतु 
कुँबरका मरण दालनेके उपाय करने लगा. होते २ विज्यादशमी भागई 
उस .दिनतक थवनराजा इसके नगरपर चढ़ आनेका कोई भी चिन्ह नहीं . 
था, तथापि दो दिल पहलेसे गोओंकी रक्षा करनेके लिये राज्यके सबसे चल- 
बान्‌ घोडेसवारोंकी सेना और तोपोंसे गोशाढाफे आसपास पूरा २ प्रबंध 
- कर दिया गया ओर दरहरेके प्रभातमें सब'सेनाको सूचित कर दिया कि 
'आज सवारी निककेगी उससमय यवनोंका लश्कर यक्रायक जाकर गौओंका 
हरण.करेंगा, इसलिये उनका द्ेतु किसीप्रकार भी सिद्ध न होने देना 
छुम लोगोंके जीतेजी एकसी गोका हृरण न होने पावे इस वातपर खूब ध्यान 
रखना. धमेकी रक्षा और राजाज्ञाके पालन करनेमे कदापि पीछे मत 
हटना» इस प्रकार सब व्यवस्था करके सन्ध्यासमय हाथी घोडे, रथ ओर 
पैदछूवाली चतुरंग सेना सुसज्ञित की गई. वंडे ठाटवाटसे राजकृुमारसहित 
राजाकी सवारी नगरसे बाहर पूर्वेद्शाके उपवनमें शमीपूजनके निमित्त 
जाने, निकली, उससमयकी शोभा वडी अपव थी. बडे २ मतवाले हाथियोंपर 
सुवर्णकी रत्वजटिव सस्व्राडिये सजी हुई थीं, खुव्णकी सांकलोंसे हाथि- 
योंके गलेमें लटकते हुए बडे २ घंटे टणकार कर रहे थे, बहुमूल्य जरीकी 
झुलोंसे हाथी शोभायमान हो रहे थे, घोडोंको सजानेमेभी कुछ कमी नहीं 
की गई थी, बहुमूल्य रत्नोंसि जडे हुए उत्तमोत्तम साज घोडापर श्जे हुएं 
हैं, माणिक और पतन्नोंके कंठछोंसे उनके कंठ शोभायमान हो रहे हैं, रत्नोसे 
जडी हुई छगामें लटक रही हैं, हीरा जडे हुए सोनेके झांझर उनके पांवोंमें 
क्षमझनाहट कर रहे हैं; कुंकुम-केशर, जबीर, गुलाछ, पुष्पोंकी माला तथा 
फूछोंफे तुरें कलँँगी ओर गजरोंसे उनको खूब सिंगारे दें. इसीप्रकार उन 
अश्वॉपर मारोहण करनेवाले वीरपुरुपोंकी अपू्व शोभाका कहांतक वर्णन 
किया जाय ? सुबर्ण शोर चांदीकी जिलद किग्रेहुए रत्तलडित अमेद्य कवच 
( घछ्तर ) पत्तपे ध्रीरफी शह्या का शो हैं; कमर फपोंपर सासाप्रकारके 
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मखत्र शखर सजे हुए हैं, मस्तकपर पोलछादके दोपः शोमायमान हो रहे हैं, 
लल्ाटपर केशर चन्दुनादिके तिलक छगे हुए हैं, सुगंधी पुष्पोंकी माला 
' क्ठॉम पड़ी हुई हैं, पुष्षोंके गजरोंसे हाथ और तुररें कलूंगीसे शिर सुशोमित 
हो रहे हैं, ऐसेही पेदुल सेनाकी भी विचित्र शोसा दै.. चार घोड़े जिनमें 
जुते हुए हैं ऐसे सुबरणेके रथोमें बेंठे हुए सुभट सबको चकितही कर रहे हैं, 
सबसे उत्तम लिगारे हुए भद्रजातिके गजराजपर सुवर्णकी अंबाड़ीमें महारा> 
- जाधिराज यज्ञभू विराजमान हुए हैं. उनके पीछे दो दास खडे हुए चैंवर कर 
: रहे हैं; प्रधान विशालकेतु भी पासही बैठा है. दूसरी ओर राजकुमार विछास- 
चल्लुको बिठानेके लिये जगह कर रक्‍खी है. यहांपर निर्माण और पुरुषार्थ 
प्रथमही साक्षात्‌ दशन देते हैं. राजकुमारने अपने खास्र अश्वपर बैठकरही 
, सवारीमें जानेका हठ पकड़ा. प्रधान ओर राजाके बहुत कुछ समझानेपर भी 
राजकुमार हाथीपर नहीं बैठा. “ठीक ! राजकुमारको सवारीमेंसे आगे पीछे 
नहीं हटने ढुँगे ? ऐसा विचार करके, प्रधानने अच्छे शकुन देखनेपर सवारी 
बढ़ानेकी भाज्ञा दी. तत्काल दृडिड़ घिड़ दडिड्ः घिड़ः करता हुआ नोबतवालढा 
- अपने हाथीको घुमाता झुछातों हुआ आगे बढा; उसके पीछे नानाप्रकारके 
“ शंख, भेरी, तूरी, सींगी इत्यादि छत्तीखों जातके घोर शब्द करनेवाले 
» बा्ोंवाले अपनी २ ट्ुकडियोंमें बँटकर अनेक प्रकारके शुरता वढानेवाले 
बाजे बजाने ओर सिंदूरा गाने छगे. .जरकशी निशार्ये फहराने छूगीं 
राज्मा तथा राजकुमार पर सुन्द्र छत्र किये गये. इसमभांति सेनाके प्रयाण 
करनेकी सब तयारी हो चुकी थी, केवछ किसीप्रकारका शुभ झाकुन 
' होनेकी देर थथ 
खड़े २ लंगभग डेढ़ मुहत्तेका समय बीच गया तब यज्ञभूने प्रथानको पूछा- 
“पकिसलिये सेना खडी रही है १” प्रधानने हाथ जोडकर विनती की, कि, 
#द्यासिन्घु महाराजाधिराज !. योद्धागण शुभशक्ुन दोनेकी राह देख रे 
हैं. शकुन होतेही सवारी आगे बढ़ेगी.” सचिव ! मैं तुमको क्या कहूं ? जब 
' बडी देरसे शक्ुव होतेही नहीं तो यही अपशकुन दे ओर छुरा भविष्य प्रकट 
करते हैं. अस्तु, उन्तकी राह देखते फबतक खडे रहना ? चलनेको तत्पर 
दोते समयदही जो चिन्ह दिखाई दे उसीपरसे शक्ुत्त वा अपशकुन समझ लेना 
चाहिये, अपनेको शकुन त्ञा अपशकुन कभीसे हो चुके हैं. धत्र खड़े रहनेका 
कुछ प्रयोजन नहीं, कँवरले प्रधमह़ी -हुडठ - पकड़कर हाथीपर चेठमेकी 
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चाही की, अपने मसको छुखाया, यह अपशकुन नहीं तो क्या-है ? शकुनंके 
विषयरमें एक वचन मुझे स्मरण है; 
उपश्रयाणको गगेः घक्कुं थे चहस्पाते: | 
- आअरक्विराः स्वमनोत्सांदोी विप्रवादर्य जनादनः ॥ 

भावायै-शक्तुतके संबंध गर्गाचाये ऋषिका मत यह है कि कहीं जाना द्वो 
तथ उपःकालमें ( चार घड़ी रात वाकी रहे तथ ) उठकर चढना ओए है; 
चुहस्पति ऋषिका मत ऐसा है कि शुभ चिन्होंका दीन होता दो तबही 
कार्य करना. अंगिरा सुनिका कथन दे, कि, अपने मत्तमें उत्साह हो तब 
कार्य करना, और जनाईन ( श्रीकृष्ण ) कहते हैं, कि, विद्वान्‌ त्राह्मण जिस 
समयको उत्तम कह्टे उसेही उत्तम समझना. यहां अंग्रिराके मतानुसार 
योग बना हैं, इसवास्ते जैसी हरिकी इच्छा. अव सैस्योंकों बढ़ांओो.”? 
भाँचि राज्ञाने आज्ञा की तब प्रधानने तुरन्त सेनिकोंकों आज्ञा दी ओर 
धमघमाहट करती सेना चलने छगी: देखते ९ राजमार्ग होकर, मार्गमें 
तथा खिड़कियों, अठारिय्ोंपर देखनेकी खडे हुए लोगोंको हर्षित करती हुई 

, रोज-सवारी, पृदिशाके दुरवाजेके आगे आखडी हुई. तिसपीछे नगरसे 
छंगभग कोसभरके अस्तरपर सामनेके उपबनम शमी बक्षकी पुजा करनेके 
लिये सवारी धामघूमसे चली. शमीदछुक्षेके निकट एक बड़ा मंदान था. 
, प्रतिवर्ष दुशहरेके दिन शरमीपुजन होचुऋनेपर अश्वारोही वीरगण उस जगह 

अपने २ घोड़ोंकों एक दूसरेके साथ २ दौड़ाया करते थे. जाजभी राजाकी 
सवारी उस शमी वृष्ठुके सल्मुख उतर पड़ी. तदनन्वर राजा, राजकुमार जोर ,_ 
मुख्य मंत्री, अन्य प्रधानों तथा सूबा और अन्य कार्येभारियोंसे छेकर 
साधारण पैदुछ तक संबने अनुक्रमसे गंधाक्षत, पुष्प; जब, अचीर, शुराल; 
थूप, दीप, नेवेद्य, दक्षिणा, प्रदक्षिणा ओर नमस्कार इत्यादि सामग्रीसे 
शमीचुक्षका पूजन किया. तिस पीछे सब अपने २ वाहुलोंपर सवार द्वोकरः 
चापदशेच* की उत्कंठा करने छगे- इश्वरक्रपासे आज ऐसा हुआ कि राजाके 
सवादोंने उपवनके एक २ वृक्षकों ढूंढ छिया, परन्तु कहीं भी चाप (नीलकंठ) 

# दर्हरेंके द्वित चापपक्षी (नीलकंठ )-का दहन करनेका छोग वडा माहात्म्य 
समझते हैं लीर कईएक तो उसके बोले हुए शच्दोपरसे गिनती करके जायामी वर्ष केसा 
विकलेया इसका असुमान दांवते है, यह चाल सर्वत्र हो ऐसा सहीं थाव पदुता, 
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, नहीं दिखाई दिया. थोड़ी देरमें कहींसे उड़ता ९ चाष आ जावेगा तब देशन 
करेंगे ऐसा सोचविचार करके, घोडोंको दोड़ानेमें तत्पर होग़ये. सबसे पहले 
प्रधान, सूचा आदिका दो २ :चार ९ अगर उससे अधिक थोद्धा साथ २ 

- मिलकर राजाके आगे घोड़े दौड़ाने छगे. उनमेंसे-जिसका घोड़ा सबसे आगे 
निकछ जाता उसीको राजा सेका मंदीऊल इत्यादिका शिरोपाव ..देता 
था. ऐसे करते २ समासवयस्क राजकुमारके .मिन्न, सगे, प्रधानपुत्र 
और सबसे पीछे राजकुमारकी पारी आई. प्रधान विशालकेतुके मनमें 

- थह बात थी कि, भाज राजपुन्न घुड़दौड़में . शामिल न हो तो ठीक; क्योंकि 
घोड़ा दौड़ावेगा तो छुछभी नई-पुरानी होगी. इस कारण उसने राजपुत्रको 

« कहा-४ महाराजकुमार | आप - शाज्ञ अश्व न दौड़ावें तो अच्छों; क्योंकि 

अभीतक चाघष-दुशन न होनेसे पिताजीका मन व्यम है,.. और आंपको 

घोड़ा न वौडानेको कहते हैं. ” इतना कहतेहदी राजकुमारके रोम २ में-क्रोध 
भर गया; उसका मस्तक घूमने छगा, वह बड़े जोरसे पुकार कर कहने 
लगा-“ प्रधानजी ! यह क्‍या कहते हो ? आप हरेक बातमें जाड़े गाते हैं; 
इसका क्‍या कारण है ? आज रुंपनेका दिवस है, सुझे'न छेड़िये. चाष- 

. दर्शन नहीं हुए तो क्या हुआ ? बारह महीनोंमें आजके समान ओषठ दिन 

* और कोई नहीं, तो क्या आजभी क्षत्रियपुत्र हपैभर अश्वरर्या नहीं करे ९ 

साज में अन्य किसीके लिये अथवा झपने आनल्‍्द वा भहेके . लिये नहीं, 

* किल्तु इस साग्यशाली भारतवर्षमें एकचक्रसे स्वोत्कष्ट राजनीतिसे प्रजाका 

. पालन करनेवाले तथा समस्त प्ृथ्वीके फेटकरूप रावणकुँमकर्णादि राक्षस्तोंका 
उनके कुछ्सहित नाश करनेवाले, पंचसतियोंमेंसे परम पवित्रा महासती 
सीताके प्राणपत्ति और साक्षात्‌ ईश्वरावतार औीरामचेद्रजीके मानके लिये तथा 
रावणकुछका क्षय करके उन्तके किये हुए महाविजयके स्मरणाथें अपने प्यारे 
घोड़ेको खूब नवारऊंगा और झआनन्द करूंगा. अतपव चीचमें पड़कर आप 
मुझे न सतावें. नहीं तो परिणाम अच्छा न होगा. ” छँवरने जो हठ पकड़ा 
उसको छुड़ानेमें कोई भी समर्थ नहीं था. प्रधानने भी सोचा कि - “कुमार 
घोडा दौड़ाकर छौटकर तो वहीं आवेग़ा, कहां दूर जाता है ९ फ़िर कया 

- चिन्ता है ९” ऐसा समझकर वह चुपह्ी रहा. वह प्रधान .- ऊुँवरकी. चात 
सुनकर राजाके पास्र जा बैठा. राजपुत्रने तुरन्त घोडेको ऐंड... मारी और 


श्३द चहद्रकांन्त, 
उसके .मित्रभी उसीके साथ :२ घक्ले, सर्वे एकही रृष्टिसे देख रहे हैं वह 
जाता है, देखते २ राजपुत्र॒ुका चपल जइह॒व सवसे जागे निकल गया. इसी 
समयमें आकाशर्म उड़ता २.चाष पक्षी सैल्यके ऊपर आया और - दृक्षिण 
दिशाक्की तरफ एक ऊंजे बृक्षपर जा बेठा. उसको देखतेही राज्ाकी सला- 
मीके लिये सेनाके चारों ओर तयार घरीं हुई तोपें घडाघड चलने लगीं 
ओर उत्साहपूनेक तोपें.बन्दूकें जुलंचं आदिक छोडकर सेनाने घोर घमसान 
मचा दिया. वाजे एक साथ वजने लगे ओर सव छोग दक्षिण दिशाकी ओर 
दृष्टि करके वाषदशनके लिये आतुर हुए. इस' उमंग उत्साहमें राजा, प्रधान 
जोर सेना तथा सर्व सामंतवग राजपुत्रकी घुडदोड़की वातको भूल गये, और 
घह कहां गया चथा छोटकर आया था नहीं, इसका किसीको ध्यान न रहा, 
. अब राजपुत्रका क्‍या हुआ सो देखना चाहिये. वहू अपने साथियोंको 
छोड़कर चहुत दूर निकल गया. पुरजोश दौडता २ थोडा उत्तर दिशामें 
जाडे मागे जाने छगा, उसकी उसको कुछ खबर न रही. उधर जाते २ कुछ 
दूरपर छूगभग एक हजार घोडेसवारोंकी एक टुकडी राजकुमारके दृष्टिगोचर 
« इन सवारोंके हाथमें जो ध्वजाएँ थीं पे नीले रंगकी तथा अपनी सेनासे 
भिन्न है ऐसा उसको दूरहीसे आन पडा. राजपुत्नने सोचा कि, ये कौन 
हैं सो जानना चाहिये; इस विचारसे उसने अपने घोडेकों उन्तकी तरफ 
मोड़ा. इतनेमें उसके चारों मित्रोंनेमी अपने २ घोडेको उसकी ओर मोडा 
और पीछेसे आमिले; वे सत्र मिलकर उस आती हुई सेनाकी तरफ गये. 
दूसरी ओर, दृढ छुर्गापुरीमें, चृद्ध वा वाहक निर्धन तथा ओऔमंत कोई 
न रहा; समस्त घुरुष दशहरेकी सवारीके साथ शसीपूजन करनेको नगरसे 
बाहर चले गये थे; सारा नगर निर्जेत होगया था. जहां देखो वहां खत्रियांही 
दीख पडती थीं; चगरमें किसी पुरुषका शब्द सुननेमें नहीं आता था, पुरुष- 
सात्र तो कोई नगरमें रहाही नहीं; राजमहलके आगे मात्र दश पांच सिपाही 
पहारा दे रहे थे. मागेत कहींपर कोई मलुष्य अथवा हाथी घोड़ा भादि 
कोई चाहनभी जाता जाता नहीं दीख पडता था; मात्र गोशाल्के आगे 
बलवान योद्धागण शख््र सजकर खड़े हुए थे. विशालकेठुने उन्हें कह रक्‍्खा 
था कि “गोओंका हरण करनेके लिये जो दुष्ट यदन आनेवाले हैं उनके साथ 
प्राणान्तपर्यत युद्ध करना; अपनी विजय होनेपर सबको यथायोग्य पुररकार 
. दिया, जाबेगा-” इलकारण वे सब ग्रोद्धा यवनोंके आनेकी राह देख. रदे थे. एक 
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तो राजासे पुरस्कार मिलनेकी उत्कण्ठा, दूसरे गोमाता जो कि भारतवासी 
मलुष्यमात्रकी मातेश्वरी दे, उसका रक्षण समस्त आयोको ठन मन घन अर्पण 
करके करना चाहिये ऐसे धम्रंवचनपर उनकी स्वाभाविक प्रीति थी. इन 
कारणोंसे सब सेनिकोंके मन, गोरक्षणके निमित्त प्राणसमर्पण करनेत्क युद्ध 
करनेको तत्पर दो रहे थे. प्रिडले पहरकी चार पांच धडी दिन बाकी था 
तबतक किसी प्रकार, किसी दिशामेंसे शन्नुसेना आनेका कुछ भी चिन्ह नहीं 
दिखाई दिया, तब सब योद्धा पररुपर विचार करने छगे कि “शब्रु कौन और 
गोमोंका इरण कैसा ? प्रधानजीके मनमें कुछ घुन समा गई होगी, जिससे 
ऐसे शुभदिनम अपनेको सवारीमें जानेसे रोक रक्खा है; परन्तु क्या चिन्ता 
है ? इसी निमित्तसे गोमाठाकी सेवा तो हो रही है. यहमी महोभाग्य दै ! शत्रु 
आवे चाद्दे न आवे. अपने राजाका तो कोई शत्रु दैही नहीं, तव आने- 
वाला कोन ? अपने देखते २ महाराज यज्ञभूने सब राजाओंकों जेर 
( माधीन ) कर लिया हैं. वे सव राजा दासके समान वत्ते रहे हें तो युद्ध 
करके प्राण देनेकी कौन आवेगा ९ ” इतनेमें दूसरा धो उठा कि- भाई ! 
कैसे भूल गया ९ आजसे रूगभय दश व पहले, महाराजा अपने राज्यमें 
अमण करनेको निकले थे, उस समय कांवोज देशके यवन राजाको अपने 
आधीन बनाकर उससे खंडणी (कर) स्व्रीकार कराई थी सो तुम्दें स्मरण नहीं 
है ? तदनन्तर जब अपने यहांके सवार खेडणी उग़ाइनेको भेजे गये तब 
उसने इपसे संडणी न देकर उनको हैरान किया था. यह वात क्‍या तू नहीं 
जानता है ? मेंने सुना है कि, कांवोजका अधिपति अपने महाराजाके साथ 
वैरभाव रखता है, इसीलिये वह दिन दिन अपना बल ( सेना ) बढाता 
' ज्ञाता है. तुम तो जानते हो कि, यवन छोग धमेयुद्ध करना जानतेदी 
नहीं. जब कभी अवसर पाते हैं तवही चोरी छिपे यकायक आ गिरते हैं; 
इसीमें उनकी बनजाती है. वे लोग कत्र चढ़ आवेंगे सो हम नहीं जाच 
सकते. अपने प्रधानजी बड़े दीभदर्शीं और अभ्रशोची हैं, इसीलिये यह्‌ 
उन्होंने ' पानी पहले पाल ? बांधी होगी. ” 

इसप्रकार वे योद्धाओंके दोनों सरदार परस्पर बातचीत कर रहे थे 

ओर इधर उधर टहल रहे थे उसीसमय नगरकी दक्षिण दिशासे एक 
अयेकर चीस ( चिहाहट ) सुनाई दी. बड़ीं घोर गर्जना-शन्द हुआ. 
सब जिगर चोंककर स्तव्घ होगये. वारंवार चीत्कारसे कान फूटने लगे, 
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तत्काल बह्दां खंडुहुए एक सरदारने कुछ सवारोंकी आज्ञा दी कि वे झपटकंर 
जांकर देख क्ावें कि नगरमें क्या मामछा ( घटना ) है ? तत्काल लगभग 
पचीसेक सवार फुर्सिसे नगरकी तरफ दौड गये. वहां जाकर देखते क्या हैं” 
कि:महाभयकर कट्छ ( काट मोर ) चल रही है. कईएक घोडेसवार जोर 
पैदल यबन छोग, जिनको कल्युगके राक्षसोंकी उफ्मा दी जासकती दे. गली २ 
घूम रददे हैं और क्‍या कल्या, क्‍या तरुणी और क्या बृद्धा, स्त्री मात्रकी 
लब््ना निर्देयतासे छूटनेका प्रयत्न कर रहे हैं. एकओर कईएक राजप्तदुहमें भी 
घुस गये हैं और आरेके पहरेवालोंकी कत्तठ करके ठेठ रनिवास तक जा 
पहुँचे हैं. जहां तदां अवछाओंकी दीन, करुणामयी अन्तःकरणको डु 
देनेवाली कारमी ( चीत्कार ) मचरही है ऐसा बिना जाना चूझा, अनुमान 
रहित बनाव देखकर उन सवारोंनें जिन पांवों भाये थे उन्हीं पांचोंसे तत्काढ 
लोटकर अपने सरदारको भांखों देखी घटनाके सब समाचार कद्द सुनाये, | 
और अस्तमें क॒ह्ा कि-“ओर ख्त्रियोंकी तो क्‍या कथा है अब तो राजपत्नियों ' 
तथा राजपुत्रियोंकी छज्जा रहनाभी महाकठिण है. आगे जैसा भापक्रो उचित 
जैंचे सो करें.” इतना सुनतेढी सरदारोंने तत्क्षण समस्त सेनाको' सचेत कर 
दिया ओर जाज्ञा दी कौ-- जिन्होंने झप्रने पिताके वीयेसेद्दी देह धारण 
किया हो वे सब आज, प्राणान्त होनेतक इस नगरकी स्त्रियोंकी छज्ञाका 
संरक्षण करनेमें न चूकें. जो कोई यहांसे पीछा हठे उसने अपनी माताकों 
ज्यर्थदी दुशमासतक कष्ट दिया ! ” इतना कहतेद्दी समस्त सेनिकोंके” 
अन्तःकरणमें जोश भर आया आर जो मिला उसीके डुकडे करते हुए इस 
प्रकार दौड़कर यवनोंपर हट पडे- | 
गोशालाकों छोड़कर सारा लष्कर नगरमसे चलायया. ऐसा अवसर पाकर 

लगभग दोहजार यवनोंकी एक सेनाने गोशालापर छापा मारा. यवनोंकी 
सेनाने तोपखाने तथा गोशाल्ाको चारों ओरसे घेर लिया. तोपखाना योशा- 
छाके आगेही था, गोलन्दाजोंने दिल खोलकर तोपें दागना आरंभ किया. 
चडी धीरताके साथ यवनोंका सामना किया और लगभग पांचसो 
शब्नुओंको यमपुर भेज दिया. किन्तु वे बेचारे कद्दांतक बल करें ? क्योंकि 
“मालिक विना फोौज्ञ सूनी- ? 3 2 

: इसभांति दृढहुर्गा नगरीमें विलक्षण धमसान मच रहा है. चापदशनके 
समय राजाका दिखात,-पोसकी सब्र -सेंचाकी- धामधूम, बाजों और -बंदू- 

ह ॥। 
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काका एकसाथ मिलाहुआ- घोर शब्द, नगरमें खियोंकी हृदयवेधक पुकार 
“द्ेड़ो २ अरे बचावो रे ! कोई इन दुष्टोंसे छुड़्ाओ रे! दे नाथ ! पिता ! 
ओ भैया ! जरे कोई छुडाओ रे ! ”. ऐसी त्रास उत्पन्न करनेवाी पुकार 
सुन, उनकी रक्षाके अथ दौडेहुए योद्धाओंकी “मारो २ काटो २ पकडो २ 
दुष्टोंको जाने मत दो ” इत्यादिक उन अबलाओंको धीरज देनेवाली तथा 
यवनोंको कंपायमान करनेवाली गरना और गोशाढामें मची हुई झपाझपी 
आदिकसे बडा भर्यकर दृश्य बनरहा है. इस सब गडवडसे चोंककर हुभार 
करके गौओंने जुदाही कोछाहल मचा रक्‍खा है. तिसपरभी जरड्ाती 
परुकारती गौओंको बड़ी मार हाक करके अपने तांबेम कर यवरन्तोंके लश्करने 
ऊजपना मांगे लिया. वे छोग गोौओंको लिये हुए रूगभग एक कोस गये 
होंगे इतनेमें तो राजकुमार और उसके चारों मित्र-प्रधानपुत्र-पांचों धहु- 
विंद्यामे कुशल महान्‌ योद्धाओंने उनका पीछा पकडा. इन योद्धाओंमेंसे 
प्रत्येक ऐसा पराक्रमी था कि, जो एकही साथ हजार २ योद्धाओँमं मिड़- 
सके; इसकारण इनके सन्मुख यवनोंका वह छश्कर किसी गिनतीमें न 
था. राजपुत्रने सिंदके समान गर्जना करके यवतोंके सरदारकों रलकोर 
कर कद्ठा-“ झरे दुष्ट चाण्डाक! चोर झगाछ ! इसभांति चोरी करके 
छल्से, सिहके सामनेसे भागाजाता है ? घिछार हे तुझे, जरा सब्मुख 
होकर युद्ध कर और हमको जीतकर फिर गौओंको छे जाना.”” इतना सुनकर 
. ब्वनसरदारने चोंककर पीछे देखा तो इन महारथियोंको न पहचानकर मन 
ऐसा समझा कि-४ ये पांच जने वेचारे किस गिनतीम हैं ?! उत्तको मर्म- 
भेदी बचन कद्दे ओर थुद्धके लिये तयार हुआ. इस जवसरमें नगरमेंके मान्न 
यवनयोद्धाओंका निपात करके गोशालारक्षक योद्धाभी उन यवनोंका पीछा 
करते हुए भा पहुँचे ओर राजकुमारको देखकर तो उनका धीरज, और 
हिम्मत चौगुनी बढ़गई, फिर क्या पूछना था ? गोरक्षकोंकी आंखोंले खून तो 
पदलेद्दी बरस रहा था और उनके हाथभी चछ चुके, फिर क्या देरी थी १. 
ज्योंदी आये त्योंही यकायक यवनोंपर बिजलीकी नाई दूट पडे, जो कि 
योद्धागण अपनेद्दी बलसे लड़ते दें तथापि जब कोई उनुकी पीठ ठोंकनेवाला 
ओर द्वांकनेबाढा होता दे तो उनको सोगुनी शुरता चढ़ जाती है, इससमय 
राजपुत्रके झदकारतेसे सोर प्रधानपुत्नोंके बाहवादी देते. रहनेसे उम्र गोरक्षक 


१३० चन्य्रकान्त 


सेनाने यवनशज्रुओंकों चुन २ करके मार डाला उनमेंसे जो भागने पाये ये वो 
बचे, और जो वाकी रहे सो सब यमपुरीको सिधाये. निदान कुशलपूर्वक गौओंको 
लौटकर अपने मिन्नोंसदित राजपुत्र उपवनकी ओर राजाकी खवारीमें जां 
मिलनेको निकला. जल्दी २ में वे सवार नगरमें क्या हुआ था इस विषयके 
कुछभी समाचार राजकुमारको नहीं कद्दने पाये थे. राजपुत्रने तो उपचनका: 
भागे छिया और सेना गोओंको लेकर नगरको छोटी. इस समय कईएक घल- 
बान्‌ यवन योद्धाओने पीछेसे आकर राजकुमारकों अचानक घेरलिया और 
उसकी अनमभिज्ञतामें यकायक उसपर टूट पड़े. पांचों सवार यकायक चमके 
ओर इधर उधर देखा, किन्तु छुछ वश नहीं चला. इन्होंने अपने शतब्त्र संभाले 
इतनेमें तो राजकुमारके दारीरपर कई प्रहार होचुके ओर एक यवनने एक 
चीकण झक्ति (सांग) का वार किया जो गाजपुत्रके हृदयकों वेघकर आरपार 
निकल गई. कुमार विछासचछतु सूर्छित होकर घोड़ेपरले गिरने छरए परन्तु एक 
प्रघानपुत्रने उसको घोडेसे कसकर बांध दिया, और दूसरे यवन जावें इतनेमें 
तो उन प्रधानपुत्रोंने राजकुमारकों मारनेवालोंकों समूछ नष्ट करदिया और 
राजछुमारकों लेकर चले. 


वे लोग राजपुत्रको लेकर सेनामें जामिले, इख समय सेना नगयरकों 
लौदनेकी तयारीमें थी. राजकुमारकी ऐसी दुरवस्था देखकर सबको - अत्यंत . 
खेद और आश्चर्य हुआ. प्रधान विशालकैतु ठो चकित ( स्तम्भित ) दोगया. 
कणसर राजपुत्रका आत्मा विशेष घवराने छगा ओर जनेक उपचार किये ' 
: गयें किन्तु एकभी सार्थक नहीं होने पाया. उसके ममस्थानर्मे जो घाव लगा 
था चद कुछ साधारण नहीं था. जब सवारी .नगरमें पहुँची ओर राजकुन 
मारको मदर लेगये तत्र॒ वह बिलकुल वेसुध दोगया था. सारा कुट्ुंब उसके 
आसपास आ बैठा ओर एकपर एक अनेकों उपाय किये गये तिसपरभी 
उसके नेत्र घंद होगये ओर अच्चम महाकष्टले 'ओ्रीहरि सचिदानन्द प्रभु 
परमास्माक्की जय !? इतना कहकर उसका भविच्छिन्न आत्मा घायल देहको 
छोड़कर श्रीपरमप्रभ्मु॒ परमात्माके शरण चला गया. अदह्दो ! भावी टाठनेमें 
कौन समय दें ? £ कमेंगति टारी च्ि ररै.? राजपुत्रकी मोत् टालनेके लिये 
प्रधानने अपनी - शक्तिभर प्रयत्न किया तो भी परिणाम श्रीहरिकी इच्छाबु- 
सारही हुआ, जिस भांति रात दित प्रभात खांझ शीवोण्ण ऋतु क्रम २ से 
होते रहते हैं इसी प्रकार काल सैफहों . क्रीड़ा फरता रहता है... झनेकोंकी 
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मृत्यु दिखलाता है, आयु भी क्षीण दोती जाती हैं, सख्त ओर मरनेवार्ोंकी 
गतिको भी जानता है, तिसपरभी यह व्यावहारिक मनुष्य आशाके अंकुरका 
त्याग नहीं कर सकता, यह भी कालकांही खेल है, 


राजपुत्रका शोक बीतनेके पश्चात्‌ एक दिन राजाने प्रधान विशालकेतुके 
साथ बातचीत करते २ कहा-“ हे प्रिय सचिव ! क्या भावीकी बात तेरी. 
समझमें माई ? राजपन्नका विवाह कर देते तो क्या आपन आज सुखसे 
बात करने पाते ? उस विधवा राजपुत्रीके ककणाजनक विहाप और रुदनको 
हम किसप्रकार सहन कर सकते ? जो हुवा सो भगवानकी इच्छानुसारही 
हुआ और अच्छाही हुआ. ” राजाके झआुखसे ऐसे बचन सुनकर - तथा 
उसका धीरज देखकर, प्रधानने विनयसहित पूछा-“ महाराज ! तो क्या 
भविष्य किसीसे भी नहीं टक सकता ? कया कोई समर्थ पुरुष भी भावीको 
५ नहीं टाल सकता ? ?? इसके उत्तरमें यक्ञभूने कदहा-“ विशालकेठु ! जो 
भविष्य टलने जेसा होता तो फिर जगतमें कोईभी नहीं मरता, किसीका कार्य 
नहीं बिगडता, कोई भी ढुःखी नहीं होता. सब पहले पहछ अपने भलाईका< 
प्रबन्ध करलिया करते, परन्तु दे मित्र ! बडे २ घीर वीर पुरुपोंको भविष्यसे 
हार खानी पडी हैं तो अपने जेसे मनुष्योंकी क्‍या ग्रिमती ? भविष्यको 
गढनेके विषयर्मे मैं तुझे एक पुरातन कथा सुनात्ा हूं, 


भावीके संवंधर्मं जनमेजयके कोद़की कथा. 


डे विधालकेतु ! एक समय पांडवकुलोत्पन्न परीक्षित्‌पुत्र राजा जनमे जयकी 
राजसभामें - स्वेच्छासे आऔवेदन्यास मुनि पधारे. जनमेजयने साष्टांग नम« 
स्कार करके अध्ये पाद्यादिक उपचारोंसे विधिपृतेक उनका पूजन किया, उन्हें 
सुबर्णसिहासनपर विठाया, और स्वयं दोनों हाथ जोडकर मस्तक नमाकर 
विनीत भावसे उनके सनन्‍्मुख खडा रहा. महर्षि वेदृन्यासजीने उसकी प्रजा, 
सेना, राज्यकार्यभार, कुटुंब, संतति, धन, धाल्य इत्यादिक संबंधर्मं बहुतेरे 
कुशल समाचार पूछे. तिसपीछे प्रसंगवशात्‌ वातचीत करते २ कहा कि “हे 
राजन! दे निष्पाप जनमेजय ! भावी ( भविष्यने जिसे निर्माण किया 
है सो ) कदापि नहीं टलता. बडे २ समथे ओर भ्रविष्यवेत्ता भी उसको टाल 
नहीं सकते अर्थात्‌ उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकते. ” यह सुनतेही 
शज्ञा जनमेजय, तेरी नांई आम्र्यान्वित होकर पूछने लगा-- है महाराज! 
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आपने यह क्‍या कहा ९? क्‍या भावी नहीं टक सकता ? कदांचित्‌ 
अनजानपनेमें कोई चात होजाय तो संभव दे किन्तु अदृश्यको जान छेनेपर 
पूरी २ सावधानीसे रहनेवाले मनुष्यसे भी भावी न ले क्या यह संभव है ९ 
आपका थह कथन तो अुझको मिथ्याप्रलप जैसा दिखाई देता हैं” राज्यके 
गर्वके कारणसे सर्वन्न ऐसाही हुआ करता है जिससे उसने महाश्रुनि वेद 
व्यासजी जैसे महात्माके वचनको तुच्छ समझ लिया. यह देखकर व्यास 
जीने कद्दा-“ वत्स जनमेजय ! तेरी यद्दी इच्छा दे तो सुन, तू दूर कहां 
जाता है ? में तुझको तेराही एक भविष्य जो अत्यन्त अनिष्टकारक है सो 
कह सुंनाता हूँ. क्या तू उसे टाछ सकेगा १? राजा जनसेजयने कट्दा- हां 
आप कहिये तो सही; वह क्‍या बात है कि जो न टले ? ” भूत भविष्यके 
ज्ञाता मुनिने कहा कि “ तेरे अठारह प्रकारका कुछ-कोढ निकलनेवाला है. 
उस भावीको तू टाल देना. फिर भी जो तू उस भावीको टालनेका, 
पूरा २ यतन करना चाहता हो तो खुन, में छुख्कको भी सब उपाय वतलाये 
देता हूँ. पहले तो यह वात है कि , चाद्दे जो द्वोतो भी तू अश्वमेध यज्ञके 
घोडेको कदापि मत खरीदना. जब अश्व खरीदना होता हैं तव कुछ भी 
थत्न करना पडता है किन्तु में तुझे यह कहता हूं कि बिना प्रयत्नके अश्व 
खरीदनेका अवसर मिले तो भी तू उसको मत खरीदना, परन्तु यहभी 
तुझसे नहीं होसकेगा ओर तू भावीके वेश होकर हरेक भांतिसे यज्ञाश्को 
मोल लेवेगा, यही निम्चयात्मक है. अब दूसरी वात यह दे कि, ऐसे 
करते भी जो तुझे अश्च॒ खरीदनाद्दी पडे तो खेर, परन्तु तू उस अश्वकों 
लेकर दक्षिण दिल्यामें कभी मत जाना, परन्तु यह वातभी तू नहीं कर 
सकेगा. तू किसीभी चहानेसे दक्षिण दिशामें अश्वस॒हित जावेगा, यह भी 
अटल है, इतनेपर भी यदि दक्षिणद्शामं जानाही पडे तो एक काम करना. 
वहां तुझे एक अद्भुत छावण्यवती स्री मिलेगी और वह तुझको जनेक प्रकारसे 
छलचाबेगी तोभी तू उसकी बातमें मत जाना ओर उसको अपने साथ 
कदापि मत छाना. तिसपर भी तू उसको लाये विना नहीं रहेगा, यह भी 
सिद्ध है. भंछा जो तू उसे ले आवबे तवभी चाहे जो द्ो तथापि उसको पटरानी 
मत्त बनाना; परन्तु तू उसको पटरानी-सवसे बढ़कर मानवती प्रियतर 
प्रतिष्ठित राणी बनावेगा, इसमेंभी संदेद्द नहीं है. उसको पटरानी बनाकरही 
तू झक जावे तोभी अच्छा है; किन्तु तेरा भावी तुझे मोर भी जागे 
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खैंचेगा,-जिससे तू यज्ञ करनेको तयार होगा. यदि तुझे यज्ञ करनाही द्वो तो 
भी तू अश्वमेघयज्ञ कदापि मत करना, यह में तुझको कहता हूं, इसे .मच 
भूलना; परन्तु यहभी तुझे स्मरण नहीं रह सकेगा. तू अश्वमेघ यज्ञ करके 
अपने आप भावीका आवाहन किये विना नहीं रहेगा. जो अश्वमेथ भी करना 
पढे तो इस बातसे अवश्य बचाना कि, यज्ञमें चुत ( चरण ) किये ऋत्विक्‌ 
ज्ञो अठारद ब्राह्मण घुलाये जायें वे तरुण न हों, किंतु चइद्ध श्राह्मणोंकीही 
योजना करना; परंतु तेरा भविष्य तुझको यह भी नहीं करने देगा. तू इस 
. बातको भूलकर जवान क्नाह्मणोंकोही घुलावेगा. उन त्राह्मणोंसे कदाचित्‌ तेरा 
कोई अपराध बन पड़े तो उनपर क्रोध मत करना; परन्तु तू अवश्यही कोध 
करेगा, भला जो तुझे क्रोध भी चढ आचे तवभी उन ब्राह्मणोंको देहांत दंड 
देनेका संकल्प कदापि न करना,- परन्तु भविष्य किसी भांति भी टलनेवाला 
* नहीं है; इसकारण कऋोध उत्पन्न होतेदी तू उन अठारह त्राह्मणोंका शिरडछेदन 
* करेगा और इस ब्रह्महत्याके दोषसे तत्काल तेरे शरी रपर अठारह प्रकारका कोढ 
निकलेगा. इस कोढके निवारणाथ जिसकी वाणी और हस्त दग्ध नहीं 
हुए हों ऐसे श्राह्मणके मुखसे महाभारतके अष्टादशों प्वोका तू अवण करना, 
परन्तु उसमें किसी चातकी कुछ भी शंका मत करना तो तेरा सब कोढ़ू मिट 
जावेगा; किन्तु तुझको उसमें भी शंका झवश्य होगी और इस कोढ़कां एक 
भाग तेरे दरीरमें जैसेका तेसा रह जावेगा. यह मैंने तुझे तेरा सर भावी 
कह सुनाया है; अब तुझसे हो सके उतने सब उपाय करके तू इस भवि: 
च्यको टालना.” इतना कहकर चेदन्यासजी वहीं अन्तर्धान दोगये 


मुन्िके चले जानेपर जनमेजय राजाने तुरंत * पानी पहले पार बांधने ” 
का छरगा लगाया. उसने नगरमें दोंडी पिटवा दी कि, * कोई ग्रृहस्थ यज्ञके 
घोड़ेको न खरीदे, तथा कोईभी वेचनेके लिये यज्ञाश्व इंस नगरमें न लावे. ? 
थोढेही दिन पीछे इस वातकी चर्चा नगरमें होने छगी कि 'भेया हो, अब तो 
सचमुच कलियुग आगया. राजा अधर्मी होगये. कम्षेपरसे ( यज्ञादिक वैदिक 
कमोपरसे ) महुष्यकी आस्था उठने छगी. राजाके यहां क्‍या कम पडा है 
कि जो यज्ञाश्व नहीं ले सके ? इस राजाकी बुद्धि कैसी फिर गई है कि स्वये 
यज्ञ यागादि न करे, तो न करे परन्तु कोई दूसरा भी छोटा मोटा यज्ञ करे 
तो उसे भी बंद कर दिया और यज्ञाखकों खरीदने तथा नगरमें छानेतककी 
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मनाई कर दी. स्वयं आपभी यज्ञ करता नहीं और दूसरे किसीको भी 
करने न देता. जधमे [| अधमें ! ! घोर कल्युग ! ! ! ” इस भांति जगह २ 
छोग निन्‍्दा करने लगे. राजाके प्रधानों तथा कार्यभारियोंको भी वार॑बार ' 
कह २ कर प्रजा ,उत्तको भी त्रास देने छगी. अनेक प्रकारकी लोकनिन्दाके 
न सहन होनेसे उन्होंने राजाको इस वातकी सूचना दी- राजाने, यह सोच*- 
कर कि इस बातसे सेरी बड़ी भारी निंदा होती है. उसने अपनी पहली 
जआज्ञाको बदुल कर ऐसी आज्ञा दी कि “यज्ञाश्र नगरमें छाने तथा वेचनेकी 
कुछ मनाई नहीं है"ओर जिसको खरीदना हो सो भलेही खरीद करे, केवल 
राज्ञाके लिये यज्ञाश्व न खरीद किया जायगा.? इस जआज्ञाके निकलनेपर नग- 
सम अश्व लानेंकी रोकटोक न रहनेसे देशदेशांतरसे व्यापारियोंने नानाप्रकारके 
अश्व छाना बेचना शुरू किया. उनमें अश्वमेधके भी चहुतसे भश्व॒ झाने 
जाने लगे. परन्तु यज्ञाश्व खरीद करना यह सहज वात नहीं हैँ, जो यज्ञ कर 
सके वही उस अश्वको खरीदे. फिरभी समस्त दिशाओंको जीत लेनेवाला 
राजाही अश्वमेध यज्ञ कर सकता है. इसकारण यज्ञके अश्व उस नगरमें 
वेचनेको आते तो सही, परन्तु खरीदनेवाले न होनेसे पीछे छोट जाते. 
अश्वमेघका घोड़ा राजाके सिवाय दूसरा कोई खरीद नहीं सकता; परन्तु 
वहांके राजाको खरीदना नहीं था और नगरमें आया हुआ अश्व पीछा लौट 
जाय तो देशदेशास्तरमे अपकीर्ति हो, याजा न्रिःसत्त्व समझा जाय, इसकारण 
विवश द्ोकर कीर्तिरक्षाके लिये राजा जनमेजयको एक यज्ञाश्व खरीदनाही 
पडा; परन्तु उसपर सघारी नहीं करनेका राजाने निश्चय किया- कितनेददी 
दिनों पीछे राजाने सोचा कि यज्ञाश्रपर सवारी करनेमें भी क्या दोष है ? 
किधर जाना और किथर न जाना सो तो अपने हाथमें है, ठव दक्षिणमें 
नहीं जायैंगे ओर उत्तर दिश्पमें जावेंगे. ऐसा विचार फर राजाने यज्ञाख*- 
पर आरूंढ होकर उतर दिशाकों गमन “किया, परन्धु भावी प्रच्क है. 
दौडते दोडते अश्व दक्षिण दिशा जाने रूपा, जाते २ मार्ग एक स्थरूपर 
एक अत्यन्त रूपवत्ती नवयौवना सुन्दर खत्री दृष्टियोचर हुई. उसपर मोहित 
होजानेके कारण राजा जनसेजयनेही आगे होकर पूछा कि-/ दे मनमो- 
दविनी ! तू अकस्मात्‌ इस स्थानपर कहांसे आई ९ ” राजाके इन बच- 
,नोंको सुनकर उसने उत्तर दिया कि--# स्वग्रेलोकमैसे. ” पुनः राजाने 
पूछा कि तेरी क्या इच्छा है ? क्या तू'मेरे साथ चलेगी ? में प्रध्बीपति 
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. राजा हूं.” उस सुन्दरीने कद्ा-/ सेरे साथ प्रतिज्ञा करनेसे में झासकती 
हूं. ” राजाके पूछनेपर उसने फिर कहा-“ मुझे पटरानी बनानेकी प्रतिज्ञा 
करनेसे में आपके साथ चल्ंनेको तैयार हूँ.” जनमेजयने कहा- 
४ बल, में तुझे श्रपन्ती पटरानी बनाऊंगा.? उसीसमय उसने शपने 
मनमें यह विचार किया कि पटरानी बनावेंगे परन्तु यज्ञ नहीं करेंगे. 
तदननतर राजा उस सुन्द्रीको अपने भवनमें ले आया और विधि- 
पूर्वक विवाह करके उसको पटरानीके पद्पर स्थापित किया. भावी पमिटा- 
नेके लिये यज्ञ न करनेका राजा निश्चय कर बैठा, परंतु सर्वत्र उसकी 
अपकी तिं होने छगी- “ झरे ! अब तो राजा भी समयके अनुसारही होने 
छगे, सचमुच कलियुग आगया, जब यज्ञादिक कम चंद होगये तब चृष्टि 
क््योंकर होवे ? अकाछ पडने छगे, प्रजा पीडित होने सगी, और जद्ब 
खरीदा हुआ है, दिग्विजय भी किया हुआ है, इतनेपरभी राजा यज्ञ नहीं 
फ्रता इसका क्या कारण है ? अरे भाई ! राजाओंमें मर कलिप्रवेश हुआ है. 
उससेही उरकर धमें पछायन करना चाहता है. पहले जैसे राज्माभी जब 
कहां हैं ! देशकालछ बहुत चुरा आने छगा. हरि! हरि !! ऐसा न होता 
तो अश्वसेध जैसा महायज्ञ करनेकी तो राजाओंकी "बडी छाहूसा लगी 
रहती है. इसी पांडवकुलदीपकम वैसी छालसाका न होना यह कछिका 
माहात्म्य है ! ”? इसप्रकार अपकी्ति होने लगी; उसको सुनकर राजाने 
यज्षका आरंभ किया. देशदेशांतरके सबे राजाओंको तथा यज्ञ करनेवाले 
ऋषिमुनियोंकों मामंत्रण सेजे गये ओर खबे सामग्नी तयार की गई. मुनिफे 
कथनानुसार यज्ञके लिये बृद्ध ऋत्विजों* की बहुतसी हूंढ-खोज कराई गई, 
परन्तु एक भी दृद्ध ब्राह्मण नहीं मिछा, भ्रत्युत सब ब्राह्मण जवान और 
मस्करे मिले. निदान यज्ञ होने छगा; त्राह्मण “स्वाहा स्वाहा! शब्दोंकी गर्जेना 
करतेहुए हृवनीय पदाथको आहुतियां देने छगे, मंडपर्मं वेदमंत्रोंका घोष 
होने छगा, बाजे बजने लगे, सुन्द्रियां मंगछगीत गाने छगीं, और दशेनाये 
जानेवाले राजाओं तथा प्रजाजनोंकी चड़ी भीड़ होने छगी. कई दिनतक 
यज्ञक्रिया इसीभांत्ति होती रही. अब यज्ञमें मशव होमनेका समय आया- 
चेदुम॑त्रोंका उच्चार होने छगा. अस्बके प्रथक्‌ प्रथक्‌ू अंगभागकी आहुतियोंके 
लिये यममान और यजमानपत्नी दोनों वेदीके पास आकर खड़े हुए. 


# बरण किये गये ब्राह्मण, मु 
है 
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ब्राह्मण मन्त्र पढ़ ९ कर जश्वके एक २ अंगकी आहुति दिलाने लग 
महाराजा जनमेजयकी रानी अत्यन्त सौन्दयवती थी. अइबमेथ .यशाकी 
विधि ऐसी दे कि, यज्ञाज्वको वथ करनेसे पहिक्ले उसके सब्र अवयव जैसे कि 
पाद, शुल्फ, ऊरु, जंघा, कटि, शुदा, गुझ्ेन्द्रिय, नाभि, उदर, हृदय, 
कंठ, भुख, नासिका, नेत्र, कणे ओर शिर इत्यादि समस्त अंगोंका न्यास 
( अंगशुद्धि ) यजमानपत्नीके हाथसेह्दी करानी चाहिये. ऐसी शासत्रकी 
आज्ञा दे. दोमकमके समय यजमानपत्नी अपने कोमल द्वार्थोंसि अशवके उन 
सब अंगोंको सपशे करके मंत्रद्वारा शुद्धी करती है. इस विधिके अनुसारददी 
ऋत्विक्‌ छोग जनमेजयक्री पटरानीके द्वाथसे न्यास कराने हुगे, और जब 
अब्वकी गुझ्ेंद्रियकों स्पा करानेका समय आया, तब वे वरणीके सभ ब्राक्षण 
उस क्रियाकों होती देखकर परस्पर नेत्रोंकी संज्ञा करके भस्करी करने लगे, 
यद्द देखकर जनमे जञयकों क्रोध उत्पन्न हुआ; किन्तु उस समय क्रोधको शमन 
करके उसने ब्राह्मणोंको एक यूरा शब्दभी नहीं कहा; क्योंकि न्‍्यास करना 
आवश्यक फर्म दे और गुझ्मेन्द्रिय अश्चका सुख्य अंग दे; इसकारण उसको 
स्पशे किये विना काम नहीं चल सकता था, सो राजा त्राह्मणोंको क्या कद 
सकता था ? राज्ञा मौन धारण कर चैठा; परन्तु जब उस अ्रश्वका वध 
करके उसके जंग प्रश्यंग होमनेका समय आया, तब द्वतृभावके वशीभूत, 
हुए उन भूदेवताओंके मनरमे अन्य भाव प्रकट हुमा. अन्यान्य अंगोंकी 
आहुति हो जुकनेके अनन्तर गुद्मेन्द्रियको होमनेका समय जाया तब राणी - 
दोनों हाथ पसार कर खड़ी रद्दी ओर उसके द्वार्थोमें पूजा की हुई अश्बकी 
शुद्येद्रिय रखनेमें आई. रानी नवयोवना, सौन्दयकी मूर्ति, छावण्यवती, 
मुग्धावस्‍्थार्में थी. उसके हार्थोमे, सबके देखतेहुए जश्थल्िंग देखकर वे घर- 
णीवाल्े-यज्ञका माहात्म्य नहीं समझनेवाले-अठारहों त्राक्षण खिछुखिलाकर 
हँसने छगे,- उनको हँसते देखकर ओर सब दशैकगणभी खड़ २ हँसने लगे, दे 
विशाल्केतु ! तू जानता है कि, ऐसे .समयमें ऐसा प्रसंग देखकर जो दँसी 
उत्पन्न होती है उसे दवादेना कितना कठिन दे ? श्राह्मण दँसनेमे लगगये 
इंसकारण बड़ी देरतक उनसे मन्त्रोश्वरण नहीं होसका, गौर जबतक मन्त्र . 
नहीं पढ़ागया; दबतक रानी उत्त अश्वांगकी आहुति नहीं दे सकती .थी, इस 
कारंण वह परम- छज्ञाबती रानी उसको इाथोंमे- लियेहुए बडी-बे्‌रतक खड़ी 
रही. जनमेजयके पहलेसेददी तो क्रोध भराहुमा थाही, इतनेमें- फिर यह नई 
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घटना घटती देखकर उसके क्रोंघकी स्रीमा न रही, मानों जलती हुई अप्निमें 
घी डाल दियागया. ऋषधसे राजाके नेत्र छाल २ होगये, भ्रकुटि ऊंची चढ 
गई, और रोम २ में क्रोधाप्नि व्याप्त दोगई, इसी जआवेशमें वह यकायक 
बोर उठा-“मरे ! इन दुष्ट आझ्णोंको क्‍या करूं? ये मेरी क्ली-राजपत्नीकी 
हँसी करते हैं ! ठीक दे ! यदि इस समय मेरे पास चक्र होता तो में इन 
अठारदों ब्राह्मणोंक शिरदछेद करदेता, इतना कहता था इतनेमें तत्काऊ प्राह्म- 
णोंके सन्मुख घरेहुए चक्के आकारके (तरभाणा-ताम्नपात्र ) यज्ञपात्र उडने 
छगे और चक्ररूप होकर प्रत्येक त्राह्षणके कंठपर आघात करने छंगे और 
देखते २ सब ब्राह्मणोंके मस्तक भूमिपर गिरपड़े, सवेन्र हाह्मकार . मचगया« 
णद्दो ! घड़ीभरमें क्यासे क्‍या होगया ! क्रोध कैसा विनाशकारक है ! 
भावी कैसी बल्वान्‌ है ! इसका तू विचार कर. तुरल्तद्दी सबछोग राजाको 
पिकारदष्टिसे देखने छंगे, त्योंद्ी वह महान कुछटरोगी होगया, उसके शरी« 
रमेंसे रक्त गिरने छगा. सारे शरीरपर घाव दहोगये, पीनब बहने छगा, इस 
भांति उसके शरीरमें अठारद प्रकारका दुःखरूप कोढ़ व्याप्त होगया और 
बह त्रादि २ पुकारने लगा. अहो ! केसा भविष्य ? केसी ईंश्वरकी गहन 
गति १ छोक उसको ब्रह्मह॒त्यारा पापी दुष्ट कोढी इत्यादि -कहदने छगे ओर 
इरेक प्रकारसे उसकी निन्‍्दा करने: लगे. ०.० 

तद॒नन्तर जैसे तैसे करके अन्यान्य ऋत्विज आादि त्रांक्षणोंने येज्ञ़की 
समाप्ति की और सब अपने २ स्थानकों चले गये. राजा कुछरोगी दहोगया तो 
उसका सारा कु्दुब सगे संबंधी और प्यारेसे प्यारी सोन्द्येमयी पहट्टरानी 
कि, जिसके लियेही उसको क्रोध उत्पन्न हुआ था, और जिसको ब्यादनेसेही 
इस आपत्तिमं पड़ा था, उससमेत सबको वह ( राजा ) विषके समान 
- अप्रिय दोगया. कोई उसके निकट नहीं जाता, न प्रीति करके छुलात; 

ल्तु क्या करे १ वह राजा था इसलिये विवश होकर उसकी आज्ञार्से 
रहना पड़ता था. केवछ एक तेरे समान सत्यवादी ओर सहुणपात्र प्रधान 
उसका था, बद्दी दिनरात उसकी परिचर्यामें बना रहता और उसे किसी 
बातकी अड़चन नहीं होने देसा था: राजाको वेदव्यासजीने कहा था कि 
इस कुछरोगके निवारणका उपाय मद्दाभारत श्रवण करना दे ओर वहभी पूर्वो्त 
स्रत्पात्र जाह्मणके मुखसेदी भ्रवण करना चाहिये, इसलिग्रे राज्ञाने -अपते 


श्ष्ट घन्द्रकान्त, 


प्रधानोंद्यरा जिसकी वाणी और हस्त॑ दग्ध नहीं हुए हों ऐसे* ब्राह्मणको 
छुँढ़ुवाया. ऐसे श्राह्मण महातेजस्वी-मुन्रि वैशम्पायन कि, जो मह्दर्षि वेद॒ब्या 
खजीके मुख्य शिष्यॉमेंसे थे उन्हें घुलाकर साष्टांग प्रणिषात करके जनमेज* 
यने महाभारत अवण करनेकी विनती की. भुनिने कदहदा-/ दे राजन ! यह 
महाभारत इतिहास वेद॒न्यासप्रणीत, परम सत्य ओर मोक्षप्रद है; तिसपरभी 
बड़ा अद्भुत है; इस कारण इसकी सत्यतामें तुझे किसी प्रकारकी शंका 
नहीं करनी चाहिये. अन्यथा तेरे सब पापोंका सवैथा नाश नहीं होगा. ” 
तदनल्तर सुंनिकी बातको मान करके जनमेजय कथा अवबण. करने  छगा. ध 
यह तो प्रसिद्धही है कि, महाभारतमें कई इतिहास अति आश्चयेकारक 
ओर असंभ्रवितके समान दिखाई देते हैं; परन्तु सूक्मदृष्टिसे देखे जायेँ 
तो उनमें पूरा २ सत्य समाया हुआ है. उसमें अतिशयोक्ति भराहुआ तथा 
मिथ्यावचन एकभी नहीं है; परन्तु जो होनहार है वह कोटि यत्न करने 
परभी होही जाती है. वैशम्पायन मुनिके सत्य वचनपर जनमेजयका पूरा २ 
विश्वास नहीं रहा. महाभारतके आदिपवेसे लेकर अजुक्रमले सत्नह पे 
मुनिने उंसको अरवण कराये उनमें तो उसे छुछभी शंका नहीं हुई, और 
ज्यों २ राजा पर्वोको सुनता गया त्यों २ उसका एक .२ प्रकारका कोढ़ नष्ट 
होता गया. इसभांति सन्नदह जातिके कोढ़ मिट जानेके पीछे, भन्‍्तके पर्वमें 
उसको शंका उत्पन्न हुईं. कथा्म ऐसा वर्णन आया कि-/ भारतके थुद्धमें 
भीमसेनने बड़ा पराक्रम किया था. भीमने शत्जुकी सेनाके हाथियोंके पांव 
पकड़ २ उन्तको फिरा २ कर आकाशमें फेंक दिया था; उनमेंसे अनेक 
' हाथी ्बतक पयाकाशके वायुमंडर्में भ्रमण कर रहे हैं, तथापि . नीचे नहीं 
गिरने पाते, ? ऐसा आम्र्यजनक वचन सुनकर जनमेजय उसको सत्य 
नहीं मानसका; इस कारण उसने कद्दा- अहो मुनीश्वर ! आप यह क्‍या 
कथन करते हो ! यह तो ऐसी असंभवित-अघटित चात है कि, जिसे साधा: 
रण बुद्धिवाल्ा मलुष्यभी सच नहीं मान सके तो मेरे जेसे बुद्धिमानसे 
किस प्रकार सत्य मानी जा सकती दै १ ?? मुतिने कहा-“हे राजन ! यह 
स्वैथा सत्य है ओर फिरमी कहता हूं कि यह सत्य है, सत्य है, और अवश्यही 


:_# दानभादि भ्रतिप्रह लेनेंसे हाथ दर्ध होते हैं और असत्य भयोग्यादि भाषण करने 
पाणी दुश्ध भर्थाव, भ्रष्ट होती है, ऐसे महुष्यमें कुछभी पराक्रम तथा सत्त्व नहीं रदता है 
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सत्य है. इसमें कुछभी इंका मत कर; नहीं तो तेरा अवशिष्ट कोढ़ 
ज्योंका त्यों रहजायगा ! में आाजपयत कभी असत्य नहीं वोलछा और न 
कभी अखत्य बोलूंगा; परन्तु तेरा भविष्यददी तुझको भ्रमाता दै. भस्तु दे 
बट | सचेत हो और मौन घारण कर-”” “महाराज ! जितना कोढ़ बाकी रह 
गया दे उससे दु्युना भलेही क्‍यों न हो जाय, परन्तु ऐसी असत्य बातको 
तो मैं कदापिःसत्य सहीं मानसकता.” इसभांति कहकर राजा हठ कर बेठा- 
अनल्तर ऋषिने वारंवार राजाको समझाया तिसपरभी उसने नहीं माना- 
तब ऋषिको कोध उत्पन्न होनेसे उन्होंने कहा-“ भरे दुड् । गर्विए ! राज- 
दम उन्मत्त ! तू नहीं मानता तो प्रत्यक्ष प्रमाण ले. देख, में तुझको 
बतलाता हूं. ” इसप्रकार कहकर उक्त ऋषि सभाके बीचर्मे पद्मासन छग्ा- 
कर बैठे ओर योगवरूसे'समाधि चढाकर समस्त त्ह्मांडके बायुका अबरो- 
घन कर दिया. क्षणमरमें सबने जगत्‌को ज्रांस दोने छगा. अन्न या भध्त्य 
पदार्थ न मिले तो प्राणी कई दिनितक स्थिर रहसकता है ? ऐसेही जल न 
मिले तो कितनेद्दी प्राणी कईएक प्रहरोंतक जैसे तेसे ठहर सकते हैं; परन्तु 
सबका जीवन-वायु नहीं मिल सके तो कोइभी प्राणी थोड़े क्षणमात्रते अधिक 
जीता नहीं रह सकता. उस वायुके सवेत्र वंद होजानेले प्राणीमात्र महा« 
व्याकुल हो गये. तब सुनिने उस अवरुद्ध बायुका आकर्षण किया. चत्क्षण 
जाकाश मार्गसे अनेक द्वाथियोंके प्रचण्ड शरीरके खोले धड़ाघड़ किसीके 
घरपर, किसीके चौकमें, किसीके आंगनर्भ और स्वयं जनमेजयके समाम- 
डपमें गिरने लगे. यह छीछा देखकर अत्यन्त आख्ये करता हुआ राजा 
बारंबार अपने दुराग्रहकी क्षमा मांगवा हुआ ऋषिके चरणारविंदर्म गिरा. 
झनेक प्रकारसे स्तुति करनेके अनन्तर महामुनिने समाधि उत्तार कर वबायुको 
मुक्त किया. तिस पीछे राजाने बारंबार स्त्रीकार किया कि-४ महाराज ! 
आपने जो २ इतिहास कद्दे सो सर्वेथा सत्यही हैं ओर में महासूढ हूँ. मैंने 
जआपके वचनोंपर मिथ्या शंका की. मेरी सर्वेथा रक्षा करो, ? पर इससे 
क्या दोनेवाला था ? एकप्रकारका कोढ़ तो उसके शरीरमें रहही गया. तब 
झुनिने उसे समझाया कि “ शाज़ा | इसमें तेरा क्या दोष है ? भावी हरेक 
रीतिसे अपना प्रभाव बता देता है; वह किलीसेभी किसी उपाय हारा 
कदापि नहीं टछ सकता, ” इस प्रकार उसको आश्चासन देकर मुन्ति अपने 
स्थानकों चढ़े गये ओर राजा पछतातादी रहा. अतएवं दे प्रिय सचिव [ 
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भावीको टालनेफे लिये किसी. प्रकारका प्रयत्न करना, आफाशकुसुमकी 
प्राप्तिके लिये यत्न करनेके समान है 

यह चचांत सुनकर विशालकेतुने कहा-“ऋपानाथ ! आपका कथन यथार्थ 
है. केचछ आपके कहनेपरसेही नहीं परंच अपने स्वतःके प्रत्यक्ष भनुभवसेमी 
यह वात सिद्ध होचुकी है कि, भावी अटल-अविचल है; परन्तु दे महाराज! 
झआपने अपने कुँवरकी आयुका भविष्य किससे किसप्रकार जाना था ९” 
मंन्नीके इस प्रशपर- क्षणभर विचार करनेके पश्चात्‌ यज्ञभूने कहा-/ प्यारे 
विशालकेतु ! अबतक यह वात में किसीकोभी नदीदीं कहना चाहता था; परल्तु 
तू परम भगवक्तक्त, सत्यवादी, सेरा विश्वासपात्र, और मोक्षका जिज्ञा 
सुंभी दे इसी लिये तुझको यह चत्तांत बिस्तारपूवक कहूंगा. में यद्दी एक नहीं 
किन्तु ऐसे अनेक भविष्योंको जानता हूं, परन्तु वे 'सच तुझे बतानेके पहले 
मुझको अपना सारा पूर्व इतिहास तुझे कह सुनाना चाहिये. वह सहज 
विस्तीण होनेसे एकही दिनमें पूरा नहीं दोसकेगा; इसकारण तू नियमपुतरक 
थोड़ा २ प्रतिदिन सुना कर. ” 

महाराज यज्ञभूकी इसभांति आज्ञा होनेसे वह प्रधान प्रतिदिन प्रातःकाल 
अपने नित्याहिकसे निद्नत्त होकर, राजसभाके समयसे पहलेही, महाराजके 
पास जाता ओर आनन्द्पुवेक उनके वचनामस्तका पान किया करता, 

यज्ञभूने कहा-/हे विश्ञालकेतु ! में बलिभक्ष नामंक अपने महाप्रतापी 
पिताका पुन्न हूं. सेरे धर्मात्मा पित्राकी अन्तिम अवस्थामें मेंही एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ था, इसलिये वे मुझपर विज्ञेष प्रेम रखते थे. सुझपर जो उनका अनहद प्रेम 
था उसका बदला मैं देसकूं यह वात तो बहुत दूर थी; . परन्तु में छग़भग 
पांचेक वर्षका होकर अपनी रूटपटाती हुईं मीठी घाणी और मनोहर जाऊू 
तिसे उनक्रो आनन्दित कर सकूं, इससे पहलेद्दी मेरे पिता स्वगेको सिधार 
गये. में निराधार धारक था तिसपरभी, पिताजीके मंत्रीगण बड़े सात्त्विक 
ओर स्वामिभक्त होनेसे उन्होंने मुझको राज्यासनपर अमभिषिक्त करके उत्त- 
मतांपूषेक राज्य चछानेका विचार किया; परन्तु पिताजीकी स॒ृत्युकी वार्ता 
पाकर इस राज्यका एक फट्टर शत्रु राज्यपर चढ़ जाया और सवे अमान 
त्यादिकोंको पराजित करके उसने, इस देहका साना हुआ मेरा राज्य अपने 
हस्तगत कर लिया उस समय मेरी दयामयी माता मुझको लेकर अपने 
पिताके यहां जा रही,-वहां भेलीभोंति सेरा पालन पोषण करके .मुझे बडा 
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किया. जब मैं थोग्य वयका हुआ तब मेरे मामाने मुझको सत्यदेव नामक 
महद्दाप्रतापी गुरुके पास मध्ययन करनेको भेजा, वह महात्मा गुरु ब्रह्मनिष्ठ 
तत्त्ववेत्ता थे. मेरे सिवाय उनके पास ओरभी अनेक शिष्य वेद, ज्याक- 
रण, न्याय, मीम़ांसा, सांख्य जादि भिन्न २ शास्तरोंका अभ्यास किया 
करते थे. कितनेही क्षत्रियपुत्र धन्ुविद्याका अभ्यास करते थे और बहुतसे 
ज्योतिष कितनेद्दी बेद्छ और कितनेद्दी शिल्पशासत्र सीखते थे. परन्तु इन 
सबकी अपेक्षा उनके - यहां वेदाल्तविद्याका अध्ययन करनेवाले शिष्योंका 
समुदाय बहुत बड़ा था. गुरुदेव स्ववमेत सब शास््रोंके पृणतया परम ज्ञाता 
होनेंसे साक्षात्‌ सर्वज्ञ ( ईश्वर ) ठुल्यही थे, ऐसा कद्दे विना मुझसे नहीं 
दा जाता. उन्हींके पास मैंनेभी घलुर्वेद सीखा ओर उत्तके चरणप्रतापसे 
प्रष् मुझे फलछीभूतभी हुआ; परन्तु, एक बातकी मेरी जिज्ञासा: उनके 
यहां तृप्त नहीं हुई. जिस समय में धनु्ेंद सीखता था उसी समय मेरे 
गुंरुके मुमुक्षु ( मोक्षकी इच्छावाले तत्त्वेच्छु ) शिष्योंके पाठ लेनेका था, 
बरंच गुरुदेव दूसरे समस्त विष्यवाले शिष्योंको मिन्न २ पाठ देकर, 
बाकीका शेष समय वेदान्तचर्चामेंही विताया करते थे. में फुतीसे अपना 
पाठ समझ लेकर यह चर्चा सुना करता. सुझको और सब विषयोंसे बढ़कर 
उसमें आनन्द आता था; परन्तु गुरुकी भाज्ञा थी कि-“विद्यार्थियोंको अपना 
चालू विषय सम्पूर्ण पढ़ लेनेके सिवाय दूसरे किसी विषयर्स कभी मन नहीं 
हूगाना चाहिये.” इस कारण वेदांतकी चर्चा चछती तब मैं गुरुसे गुप्त रहकर 
'ुना करता था. ओर ऐसा करते जो कभी शुरुजीकी दृष्टि मुझपर पड़ती 
तो तत्कारं उठकर अपने घरका रास्ता लेता. एक विषय सम्पूण किये बिना 
दूसरेमे चित्त नहीं छगा देनेका जो शुरुतीका नियम था उसमें बड़ा गंभीर 
देतु था. विद्याथीका मन निमेल द्पेणके समान होता है, उसमें प्रत्येक बस्‍्तुका 

: ग्रतिबिंब स्वच्छ रीतिसे पड़ता हैं. जिससे प्रथम तो उसको, जो २ विषय देखता 
है उन सबमें आनंद और उमंग उत्पन्न होता दे, परन्तु अपना चलता हुआ 
'विषय छोड़कर दूसरेमें प्रदत्त होता है तब उस दूसरे विषयकी छाप मनपंर 
पड़नेसे, पहला विषय वहांका वहीं रुक जाता है. ओर वेदांत जैसा परम 
गहन विषय तो झल्पवयस्कों तथा विद्यार्थियों जेसे मस्थिर और अपक्त मनो- 
बुत्तिबालोंके सीखने-जानने विचारनेके योग्य देद्दी नहीं; परन्तु मुझको. तो 


श्णश चन्द्रकास्त- 

उन वैदातियोँके माना प्रकारके घ्ाक्य और अहंग्रह्मास्मि ( में स्वयमेव त्रह्म- 
परमांस्मा हूँ ), तत्त्वमसि (वह ब्रह्म तूही दै) इत्यादि महावाक्य सुननेसे झनेक 
प्रकारका छुतूहल और नित्य नया जानंद होता था. में पहले वेद, वेदांग, शास्त 

' ढिका अध्ययन करके राजाके उपयोगी घलुवेंदका भण्ययंन करता था, आर दंह 
संपूर्ण होजानेपर मेरा मन चेदांतका अध्ययन करनेके लिये उत्कठित होरंदा था 

परन्तु मेरी यह इच्छा पण नहीं होने पाई; जच में धनुर्वेद पढ़चुका तब मेरे 
गुरुजी, मेरे मामा तथा अनेक और २ राजाओं तथा ऋषियोंको आमसन्‍्त्रण 
करके मेरी परीक्षा लेने छगे. सब प्रकारके अख्र ( फेंककर मारनेके आयुध ) 
ओर शो ( हाथमें पकड़े रहकर घाव करनेके आयुध ), मुक्त अमुक्त 
मुक्ताउमुक्त ओर मंत्रम॒ुक्त इत्यादि सब जातिके शस्ह्रोंके मंत्र, उचका विधिविधान, 
चलछायेह्ुए आयुर्धोंको पीछा खैंच ढेनेकी क्रिया, युद्ध समयमें अपेक्षित सबे- 
प्रकारकी चतुराश्यां, सब्र प्रकारकी सेनाकी व्यूहरचना, अश्व, गज, रथ 
इत्यादि बाइनोंपर चढ़कर थुद्ध करनेकी कछा, आकाशमार्गमें स्थित होकर 
युद्ध करनेकी अद्भुत शक्तियां, इत्यादि सव विपयोंमें में उनके सन्मुख परी 
क्षोत्तीण हुआ, तद॒नंत्तर मुझपर अत्यन्त प्रसन्न होकर मेरे मामाने गुरुको 
यथांशक्ति शुरुदक्षिणा दी. इसके पीछे जब में वेदान्तमार्गमें प्रश्नत्ति करनेके 
लिये तयार हुआ इतनेहीमें मेरे गुरुमीका मुझसे सदाके लिये वियोग दोगया- 
वे चहुतदी बुद्ध होगये थे और अंत्यावस्था समीप आई देखकर किसी 
तीथमें जा निवास करना, इस चिचारसे वदरिकाश्रम जानेको तयांर हुए. 
उनके कई एक शिष्यभी साथ २ जानेको तत्पर हुए. सबके साथ २ 
मैंनेभी जानेका विचार किया; परन्तु मेरी दयाछु माता और मेरे मामाने 
किसी भआांतिसेभी शुरुके साथ जानेकी जाज्ञा नहीं दी. माताने कहा-हि 
पुत्र | तूने अब वहुतसी विद्याएं सीखली हैं और एकवार उन सवका पूरा २ 
उपयोग कर लिये विनां त्रेह्मविद्या ( वेदान्त ) पढ़नेकी जाज्ञा में ठुझे नहीं 
दे सकती. तू क्षत्रियपुत्र है, वीयेवान है, परन्तु निराघार और पराशित दै- 
इतनेपरभी तेरे अच्तःकरणमें किंचिन्सात्रभी वेरभाव नहीं दीख पड़ता, और 
न क्षत्नियत्वका अभिमानही ठुझमें निवास करता, इसका क्‍या: कारण है * 
'तू इस बातका विचार नहीं करता कि, इस समय तेरी कैसी स्थिति है! 
तेरा घरवार कहां है ? तू राजघ॒ुन्न होनेपरभी, तेरेलिये राज तो दूर रा 
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परन्तु तेरे स्वतंत्र रहनेके लिये एक छोटीसी झोंपड़ीभी तेरे बंतनमे नहीं है. 
तू अभी कहां है ?. किसका जन्न खाता दै ९ तेरे पिताकी क्‍या गति हुई ९ 
इसकाभी ठुझें कुछ स्मरण द्वोता दे? इन सब बातोंक़ा 'तू विचार कर- तेरे 
पिताको मारनेवाले शन्नुस्ते बदला ढेकर अपने राज्यको पुनः अपने हेस्‍्तगत 
कर. मैं कि जो अपने सहोदर भाईके यहां रहती हूं तोभी में परतंत्रतासे - 
रहनेवाली हूं सो, मेरेलिये रहने तथा. पोषण करने योग्य वस्तु तथा समयंका 

संपादन कर; पितासेभी वढ़कर विस्तृत राज्यका, अधिपति हो, अपने हाथके 

नीचे अनेक विचक्षण विश्वस्त मंत्रियोंकी योजना क़र ओर हाथी घोड़े रथ 

वैदलादिकी चतुरंग़िणी सेना प्राप्त करके' शिरपर छत्र धर और. एकबार 

इस भूमंडलमें ५ ओऔमान यज्ञभू महाराजाधिराजकी जय ? ऐसा सबेत्र डका - 
बजाकरं मेरे चिरकाछसे जलते हुए अच्तःकरणको शीवलछ कर. दिस पीछे 

तेरी इच्छा हो उसी स्थलको, तेरी इच्छा हो उसी कार्यके लिये, और 'तेरी 

इच्छा हो उसी समय. जानेकी हषेप्वेक आज्ञा देऊँगी.” ऐसे झूरतावद्धेक 

शत्लुओंपंर क्रोध और द्वेष उपजानेंबाले ओर राज्यसंपादन करनेकी. पूर्ण 

छालरखाको जन्म देनेवाले जननीके वंचनोंको. सुनकर, मैंने उससमय : गुरु- 

जभीके साथ जानेका विचार बदल दिया. 5 


है प्रिय विशाल ! में अपनी माताके प्रतिवंधसे : गुरुजीके सांथ: जानेसे 
हक गया तोभी परश्रह्मको शोधनेकी-जानंनेकी मेरी प्रीति विलछकुछ नहीं 
, घटी. बरंच उल्टा यह हुआ कि, उसके उपदेशले मुझे उपजीहुई राज्य- 
, संपादन करनेकी लगनके साथ २ परमश्रेष्ठ ्द्मविद्यू-अध्यात्मविया: संपादन 
करनेकी छऊगनकी जड़ अधिक' दृढ़तरं होगई- जैसे किसी अत्यन्त सौन्दर्यवती 
--मेबयौबना स्व्रकीयोंके साथ उसके: पतिकां क्षुणंभरं - मेंयन-मिलांप-तोरा« 
मैत्रक होनेके उपरान्त थोड़ी देरतक :दोनोंके - अच्दःकरंण- एक -दसरेके 
पर्ण प्रेमसे मिलनेके लिये. उछछते. रहते हैं, ओर अब इधर कब मनोकामना 
पूर्ण करेगा ऐसी प्रेममयी बातें पंररुपर कर -'चुकनेके अनन्तर तत्काल 
. उनका वियोग होजावे तिस. पीछे उनके मनोंमें परस्पर मिलनेकेः लिये. 
जैसी इच्छा-प्रीति बढ़ती जाय ओर -एक :दूसरेका .स्परण कर. २ के थे 
जैसे उदास और विशुद्धावस्थाको प्राप्त होते हैं, वेदान्तमें प्रीति होनेके 
*.कारणसे मेरीभी वही दशा .द्ोगई. मुझको वार॑ंबार ऐसा स्मरण 
होने छगा कि, .. यह वेदान्तज्ञान . कैसा होगां:? अहा ! जिसका कुछेक 

क्‍ 
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ऊपर + का संवाद और उड़तीहुई बातचीत सुनकर भुझको ऐसा जाननद' 
होता था तो उसको यथार्थ जान लेनेपर कैसा आनन्द होता होगा ! और 
उसको नित्य भोगकर संपूर्ण श्रध्ययनन करके उसका अचुभव छेनेवालों तथा “ 
में स्वयं श्रह्म ( परमात्मा ) हूँ ऐसा समझकर उसके परम सुखमें मगन 
रहनेबालोंको कितना बड़ा आनन्द होता होगा १ पुनः अपने इस पंचतत्तके 
पुतलेकी अवस्थामें रहकर भी अपने स्वयम्‌ ईश्वर ( न्रद्या ) दें इस धातको 
अन्तःकरण किस प्रकार और कोनसे प्रमाण तथा किस प्रतीतिसे कद सकता 
वा मान सकता होगा, इस विषयकी तोडमोड़भी मनही मन द्वोने छगी. और 
पुझको इसकी प्राप्ति कब होगी, क्या मैं त्रक्मविद्यासे वंचितही रहूंगा, हे 
परमात्मा ! भुझ दीनपर दया करो, कृपा करो ? ऐसे २ संकल्पविकल्प होने 
छगे तंथा में विचार करने छंगा कि, में कौन हूं ? कद्दोँसि आयाहूँ ' कहां 
जाऊंगा ? यह जीवात्मा संसाररूप समुद्र डूब गया है उनको कैसे रु 
ज्ानमें निष्ठा रखकर उद्धारना चाहिये ? मनुष्यदेहके मिलनेपर और उससे 
भी ओष्ठ पुरुषदेह प्राप्त होनेपर तथा उसमें विचारशक्ति होतेहुए और सद- 
'गुरुके प्रसादकों पाकरकेभी जीव भुक्तिके साथनसे विमुख रहे तो उससे 
अधिक बुद्धिहीन ओर कोच होगा १ इस संसारसागरसे पार उत्तरनके लिये 
सेरी क्या गति है ! सद्गतिका क्‍या उपाय है? यह जाननेके लिये में 
चहुत आतुर दोगया; संसाररूप दावानछकी ज्वाह्ांमें- में बहुत तप गया 
ओर ब्रह्मानंदके रससे भरेहुए पवित्र, शीतछ, परमानन्दरूप, कानोंकों- 
आनंद देनेवाले सदशुरुके वचनास्त पान करनेंगें मेरी छालसा अत्यन्त 
घढ़गई.. इतना होनेपरभी अज्ञानके योगसे देहादिक अनात्म पदार्थों 
बंधन होते देखा, संसार राजपाट माता पिता सब सत्य मानने लगा; 
. परन्तु ज्ञानाभिसे देहवासनाका ददुन करनेमे सबे पदा्थोकों तृणवत्‌ समझने 
लगा. मेरा मन सदा अमित रहने लगा. श्रह्मज्ञान-प्राप्तिकी ढ़ भ्सिलाषाने 
मुझको अन्य सब कायोसे निःस्प्ृह और केवल अस्वस्थ वता दिया. ऐसा 
करते २ लगभग छः मास व्यतीत हुए इतनेमें मेरी विनतीपर ओहरिने कुछ 
ध्यान दिया हो ऐसा एक महान्‌ जाश्चर्य देखा:--- 

एक समय में अपने एकान्तभवनर्म ऐसेही विचारोंमें तल्लीन होकर; 
एक तकियेका सहारा लेकर लेटा हुआ था, प्रातःकालके समय. अलुभानसे 
ढेढ़ प्रहर दिच चढ़ा होगा. में अपने नित्यके सब आहिक का. पूजन- 
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भोजन इत्यादिकसे निवृत्त होकर घड़ीभर विश्रामके लियेही पड़ा हुआ था; 
कोईभी मलुष्य सेरे पास आता जाता न था. उस समय सब छोग खा, 
पीकर निपट चुके थे इसलिये सारा महरू .शास्त था किसी प्रकारका 
शब्द मेरे कार्नोपर नहीं आता था, सब शाल्यशान था. मैंभी बिना कुछ 
बोले चाले चुपचाप लेटरहा था, उस समय मुझको आत्मा परमात्माको 
विचारनेका कुछ २ चक्तरसा आने लगा. एक ओर परमात्माका विचार, 
दूसरी ओर देवका, तीसरी तरफ देहका, चोथी तरफ मायाका ऐसेही 
विचारोंके चकरमें जागृत अवस्था पड़ा हुआ था. मेरी आंख मिचनेकी 
तयारीमें थी, तथापि -में निद्रावश नहीं होगया था. इसी मबसरमें में एका- 
एक स्वप्न जेसा देखने लगा. वह खप्त जैसा था किन्तु खप्त तो नहीं 
था; क्‍योंकि, निद्रा आनेकी वैयारीमें, जो कुछ सुनने था देखनेमें आता है 
मर अपना मन नींदको चाहनेबार होनेके कारण उस वस्तुप्र -पुरा २ 
जमा हुआ न होनेसे स्वप्ततत्‌ भान होता हैं; परल्तु वेह. खन्त नहीं 
कट्टा जा सकता; वर॑च उसे चेतनशक्तिकी ऋरौड़ा कह सकते हैं. तत्क्षण 
एक अत्यन्त तेजस्वी ऑएर.सौन्द्यका संडार दो सुजावाडी स्लीको आकर 
मेरे. एकान्तग्रहमें प्रवेश करेते मैंने देखा. उस स्लीके तेज और रूपसे 
मेरे मेन्न चकाचोंध होगये. उसकी झद्भुठ कांति और विचित्र स्वरूप देखकर 
मैं' समझने छगा कि, यह कोई परमात्माकी अलोकिक शक्तिही होगी« 
जिससे मुझे उसपर स्वाभाविक रोतिसेदी मातृभाव उत्पन्न - हुआ. और 
# अहो महामाये ! तू कौन है ? ओर किस -कारण यहां पधारनेकी कृपा 
की है ? ? यह कहनेका में विचार कर रहा था इससे पहले तो नह देवी 
वैगपूवेक मेरे पास जाकर मेरे मस्तकपर हाथ रखकर “.वत्स ! तेरा 
कल्याण हो. तू किसी बातकी चिल्ता मत कर. तेरी मनोकामना पुणे 
करती हूं.” ऐसा कह्दते हुए तुरल्व उसने स्फुर्तोसि सुझको अपने दोनों 
हथोंपर, जैसे मा अपने बचेको उंठा छेती है तेसे, आडा “उठा “लिया. 
प्रैरी ऐसी अव्यवस्थित स्थितिमेंद्ी उसने अपनी दिव्यशक्तिसे मुझे: उठाकर 
घड़सड़ाइट करती हुई जैसे आई थी बेसेही चली गई. उस समय मेरी 
. बाणी बंद होगई थी इस कारण में कुछभी चूां नहीं करने पाया. वह 
महतरमेंसे बाहर निकलकर तुरन्त काश - उड़ी ओर- इतनी शीक्नतासे 
'झपडकर उत्तरविक्ञामें चहने छगी कि सारोमेके किसी एशार्थकों में -किंचि> 
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स्मान्नसी नहीं देख सका. उसकी तीत्रमतिके कारण मुझको चकर आगया 
ओर जैसे घादीके प्रभावसे भांखोंको अंघेरी और चकर आने छगते हैं, 
वैसीदी मेरी दशा होगई. तब छाचार मेंने झपनी आंखें बंद करलीं, 
थोड़ीही देरमें उसने मुझे ( में असुमान करता हूं कि ) दिमालयकी उत्तर» 
दिशामें एक सघन अरण्यके एक सुंदर घाटवाले आम्रगक्षके . नीचे भूमिपर 
रख दिया. प्थ्वीका स्पही होनेसे में चमका “ओर नेत्न स्लोलकर देखने 
छगा तो चारों ओर भयेकर पवैव और सघन झाड़ीवाा अरण्य दिखाई 
पड़ा और मुझको -उठा छानेंवाली वह देवी-शक्ति न जानें कहां जदृश्य 
होगई सोभी में छुछ नहीं जान सका. उस समय मेरे अन्त;करणकी 
विलक्षण स्थिति-द्ोगई्द, मेरे आश्रयकी सीमा न रही: में कहां था 
कहां आगया ? कहां जाऊंगा ? क्‍या करूँगा ९ ? ऐसाही सोचते २ में 
घबराने' छगा« न 

चैन्रमासका सूर्य मस्तकपर आया हुआ था. धूपभी खूब तेज पड़ रही थी. 
मेरे मनमें घबराहट चढ़रही थी जिससे मुझको तृपा छगी. में उस आम्रगृक्षके 
नीचेसे उठकर धीरे पानीकी खोजमें एक दिशामे चलने छगा. थोड़ी देरतक 
चारों ओर ताकता हुआ इधर उधर फिरता रहा. इंतनेमे एक तरफ कुछ 
मार्ग-पगडंडी .जेसा नजर पड़ा. ' उसके आधारसे जहां जा पहुँचूँ वही संही? 
ऐसा सोचकर धीरे २ आगे बढ़ा: ! 

'उस समय ज्यों २ में आगे बढ़ता था त्थों ए मेरी घवराहुट घटती जाती / 
थी. : दोनों तरफ स्वाभाविक रीतिसे उत्पन्न होकर झपने .आप बृद्धिको 
प्राप्त हुए सुन्दर २ वृक्ष, वसन्‍्तऋतुके कारणसे मंजरी और युष्पोंसे शोमा- 
यमान होरदे थे. कईएक वृक्ष फ्ोंसे लद रहे थे. उनको देखनेसे मुझको 
अधिकाधिक आनंद होनेलगा, अपने यहांभी ब्रक्ष बहुतायतसे देखनेमें 
आते हैं और वे -आानंददायकभी होते हैं तथापि उस समय जो वनलीछा 
मैं देख रद्य था, जिस २ जातिके चुक्ष मेने देखे थे और जो जानंद मुझे 
दोता था उर्सका वर्णन मुझसे नहीं दहोसकता- वह तो सचमुच फोई दिव्य 
देववन्‌ही था. मलुष्योंको उसके द्शैन दुलेभही हैं. उस मार्गसे जाते २ 
जो सोगेधिक वायुका मंद २, झकोरा भाता था वैसा सुयनन्‍्ध में उस दिनसे 
पहले कसी नहीं सूंघने पाया था. उन चुक्षोंपर, भाग्यशाली ( ऐसे भलौ- 
किक ब्रन्म एत्पन्न हुए इसलिये भाग्यशाली ) पक्षी आनंदमम दोकर मधुर 
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आहलाप करःरददे थे, -जिसे सुनकंर में वारंबार खड़ा रह ज्ञाता था. उस 
बनकी भूमिमी विलक्षण . तेज्ञोमर्यी थी.' कहीं र झाड़ीकी छांटमें - होकर 
परवेतके रम्य शिखर . दिखाई देते थे. उनकी शोभा: देखकर कर्मीःर तो 
मुद्चे भ्रम हो जाता कि; ..'ये- सुबंणे वा मणिके देवालय तो नहीं हैं !': में 
उस पंरम शोभाको - देखता हुआ. अपने दुःखक़ो -भूलकर आंनन्दम गोते 
खाता चला ज्ञा रहा था. कुछ दर आगे. एक, सुन्दर सरोबर .दृष्टिगोचरं 
हुआ. उसके .सटपर चारों ओर सुन्दर सघन आम्नवृक्ष वया घंटवृक्ष॒ मपनी 
रबी. २' शाखा (और पहचोंसे -शीतल. छोय्ा .कर .रहे थे. :किनारे. बड़े , 
स्वच्छ ओर हंस मादिक पक्षियोंसे शोभायमान थे. निमेछ - जरके ऊपर 
नील, पीत, श्वेत और, रक्त: कमलपुष्प प्रफुछित हो . रहे थे. 'इस “हृश्यकी 
अनुपम शोभां देखतेही, : विना. जलपान कियेद्दी मेरी . तृषा शांत होगई 
जब ऐसे सुन्द्रर जंलके, दशनसे मुझको अपरिमित आनल्‍्द प्राप्त.हुआ- तब 
भरता उसको. पून करके में बड़भागी क्‍यों न बनूं,, ऐसा विचार कर-में उस 
संरोवरके तटपर गया ओर ,म्छानमुख प्रक्षाछन्न करके अंजलि भर.४ कर: 
जल पीने छगा: अद्दा.! .प्यारे सचिव ! ..'उस जछूकों : पीनेसे मुझे केसा 
आनन्द हुआ: सो मेंही जानता:हूं: हेः:प्रिय ! :में कहांतक “उसकी प्रशंसा: 
करूं ! वह सरोवर साक्षात्‌ अमृतसेही: भराहुआ था. जरूपाच करके त्ूप्त: 
दोनेके अनन्तर में उसके 'तटपर' आम्रवृक्षकी सुन्दुंर शीतल :छायामें बैठ- 
कर विश्राम लेने छगा; परन्तु ऐसे वैठ रहनेकी अपेक्षा चरफिश्कर उस 
दिव्य बनकी सुन्दरता. देखना उचित समझकर. में बहांसे- उठः खड़ा 
हुआ. अवतक तो मुझको दिशाका छुछ ज्ञान नहीं, था; क्योंकि-- एक- तो: 
में पहलेपहल वहां. गया था- और दूसरे सूयेभी मध्याहसमय मस्त॒कके 
ऊपर तप रहा था; परन्तु जेसे २ दिन घटता गया पैसे ४ सथेकी ग्रति«: 
परसे मैंने - चांरों दिशायें पक्की की और अव-तोः में सरोब्रक्ी उत्तर -दिज्ञा्मे - 
जा रहा हूं ऐसा . समझलें  छगा. ज्यों-२ में आगेको- वृढ॒ता- गया त्यों २- 
नवीन २ चमत्कार देखनेमें आये. मारे अनेक - सुन्दर .फलवाले शेसे-२- 
नये २ वृक्ष मेरे देखनेम॑ आये: जिनको में नहीं पहचान: सका;- क्‍योंकि पहले 

मैंने वैसे श्रक्ठ कभी नहीं देखे थे. बहां सुन्दर: कष्णसग-निर्मेयतासे इधर 

' उबर विचरते-दौड़ते कूददे थे उन्तकी तरफ जो पवनकी छह आती:थीं, - 
उतमें कस्तूरोकी सुगगंध-सर रही थी,  हसपरसे जअन्माव किया कि, वे - 
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कस्तुरी-संग होंगे. इनके सिवाय झमेक तरहके पशु और पक्षी कोकि, 
झुक, मैना मयूर इत्यादि मनोहर पक्षियोंकों निहारता तथा उनके नवढछ २ 
मधुर २ कुहकुह किछ किछ कलरवको अवण करता हुआ विचरता र भें 
* शक गुफाके द्वारपर जा पहुँचा. इस गुफामें मिन्न २ दिशाओंसे भआयेहुए 
दो चार मारे प्रवेश करते थे. उन्तपर कहीं २ मनुष्यके पदचिह्न खंडुबंड 
दिखाई देते थे. मैंने सोचा कि, 'इस गुफार्म किसी मनुष्य प्राणीका निवास 
होगा. आगे जो ओहरिकी इच्छा होगी चेसाददी होगा” ऐसा विचार कर 
मैंने उस गुफामें प्रवेश किया. ज्यों २ मैं जागे बढ़ता था, स्यों २ पहड़े 
तो अधिकसे भधिक अंधकार द्वोता गया; परन्तु उससे धीरज न छोडकर 
में निनैय चछाही गया. आगे जानेपर एक चौगान आया. उसके 
वीचोबीच जाकर खडा हुआ. देखा कि वहांसे चारों दिशाओंको चार मांगे 
जा रहे थे. प्रत्येक मागंके ढ्वारपर जाकर देखनेका मैंने यत्व किया, 
परन्तु सघन व्॒क्षसमूहके कारण दृष्टि दूरतक नहीं पहुँच सकी, इस कारणसे 
तथा अपनी मनोइत्तिकी प्रेरणासे, विशेष सोच विचार न करते में 
जिस मागसे आया था उस्ीके सामने जो सारे था बही मार्ग 
छेकर भीतर घुसा ओर चढने छगा, थोडी दूर जञानेपर फिर एक सुंदर 
झील भाई जो छोठे २ अनेक वृक्षोंसे भरपूर पवैतमाछासे बनीहुई थी. 
उसमें प्रवेश करनेका मागे उस परवेतके ऊपर होकर जाता था. उसी मार्गके 
जाघारसे में ऊपर चढ़ा. अहाह्या ! ! विज्ञाठ ! उस पर्वतपर चढेनेसे मैंने 
जो उस वनकी शोभा देखी उससे सेश मन परम आनन्द मसस दोगया. 
यह सब देखते २ में पवेतपरसे उस झीलके भीतरकी ओर नीचे उतरा, उस 
खमय सुझको ऐसा भान हुआ मानों में इन्द्रके नन्दुनकाननमें आ पहुँचा हूं. 
वह सारी झील ईश्वरकी अद्भत लीछासे परिपृण होरही थी. जिधर २ दृष्टि 
गईं उधरही नई २ चित्रविचित्र फुल्वाड़ियां, तुलूसीके वृल्द, कदंब, आम्र 
माशापल्वव इत्यादिक कल्पतरु-समान वृक्ष, जगह २ सुन्दर कमलपुष्पोंसे 
खुशोमित छोटे २ सरोवर, भांति २ के रंग रँगीले पुष्पोंसि सुसज्जित लतायें 
चन्दनके वृक्ष,इत्यादिक जहां तहां सने दिशाओमें ऊगे होनेसे उस स्थलपर 
सर्वत्र आनन्द॒द्दी आनन्द छा रहा था. चलते २-में ठीक पीचोब्रीच जा 
पहुँचा. चहूँओर दृष्टि फैलाई तो एक सघन आम्रवक्षेके नीचे विराजमान 
हुई एक महातेञरत्री धूर्तिफे मुझ्ते दशन हुए, पूरसे देखनेपर पहले तो मैंने 
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यही ज्ञाना कि, वह तपायेहुए सुवर्णका ढेरही होगा; परन्तु जैसे २ निकट 

ज्ञाता गया तैसे २ एक परम दिव्य विलक्षण स्वरूपके दशेन होने छगे. 

जब में विलकुछ निकट जा पहुँचा तवभी मुझे ऐसी शंका हुई कि, “यह 

मूर्ति चेतन्य दे वा सुवर्णकी प्रतिमामात्र है !? क्‍योंकि विना किसी प्रकारकी 

हिलचल तथा नेन्नोंकी पलक ऊंची नीची किये विना वह भव्य मूर्ति निरी 

शाल्त थी. उक्त सूर्तिको बारंबार लक्ष्यपूतेक देखते रहनेपर में कुछ २ संम- 

झने लगा. एक अखंड ऋष्णाजिन* पर वह दिव्य शान्त मूर्ति विराजमान 

हुईं थी. उसने सिद्धासन छगा रक्ष्खा था. बल्कछकी कोपीन धारण की हुई 
थी. दोनों द्वाथ जंघाओंपर धरेहुए थे. चरणसे शिखापर्यत समस्त अंग न 
तो अतिपुष्ट न अति ऋशही थे. इसभांति नखशिखतक सब अंग सुबरण- 

मय रंगसे देदीप्यमान हो रद्दे थे. हृदय विशाल और वाहु प्ररूम्त थे- 

कंठ शखके समान दिखाई देता था. मस्तकपर सुनहरी जटाजूठ शोभा दे 

रहा था. वामस्कंधपर सुंदर यक्षोपवरीत धारण किया गया था; यही एक मात्र 
अलंकार देखनेमें आता था. हृदय, उद्र तथा समस्त शरीरपरकी रोमराशी 
सुनहरी रंगकी होनेसे शरीरके रंगके साथ मिल जानेके कारण रोमावली है 

या नहीं सो नहीं समझा जाता था. कमलनेन्न मुँदेहुए ओर मुख बंद किये- 

हुए थे. मुखपर डाढ़ी तथा मूंठके केशभी अतिशय च्ृद्धिको पाये हुए नहीं 
थे. ऐसा दोनेपरभी उस भूर्तिकी वय कितनी होगी सो नहीं जाना जा 
सकता था. इस सब दिखावपरसे मेंने सहज अनुमान किया कि, यह पुरुष 
कोई योगिराज-ऋषि होंगे. परन्तु में किससे पछूं ? उस सारे वनभरसें मेंने 
मनुष्यरूप एक इन्द्रींको देखा था, ओर सोभी शब्दादिरिहित, परमशान्त, 

निश्चेष्ठ विराजमान थे, उनके निकट जलसे भरा हुआ एक कमेड्छ रक्‍्खा 

हुआ था. उनके आसनसे दशेक कदम .दूर पर, एक हरे बृक्षोंकी, अपने 

आपही रचीहुई हो ऐसी कंंजसमान पणेकुटी थी. उसके पास जाकर 

झुककर देखा तो उसमें कुछभी नहीं दीख पड़ा. चारों ओर वाटिकार्मे 

दृष्टि फिशकर मेंने पुनर्वार उक्त महात्माकी ओर देखा तो अब पहलेसे 

“विमिज्न विलक्षण स्वरूप देखनेमें आया. जेसे २ में मधिकाधिक उनकी 
ओर देखता गया तैसे २ भुझको उनपर अधिकतर अद्वा होने छगी 

# काले सगका चमे, निससे खर, पुच्छ, शंग, मुक्लमाग इत्यादि सुव॑अंग मित्र 
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और स्वाभाविकतया सुझे ऐसा भान होने छगा, कि, केवल इस समल् 
पनकेही नहीं परंच, विश्वभरके चेतन्यरूप ये महात्मा दें. तदनन्तर 
मैं और , छुछ न करके दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा रहा. 

संध्यासमथ होने जाया था, वब मेंने दंड़वत्‌ ( रूंचा होकर सराष्टांग नम 

स्कार ) किया. इसभांति एक दो तीन नमस्कार कर और उठकर फिर 
नमस्कार करना चाहता था उसी क्षण उस भव्य भूत्तिने दिर उठाया, ' 
नेत्र खोले और सुखसे “हरये नमः, हरये नमः? उद्चारने छगे, उस 
समय भुझे परमानन्‍द हुआ. मैंने फिर पुनः २ दो चार थार दंंडवत्‌ नम- 
स्कार किये. “ में कहां भाया हूं ? यह कौनसा स्थछ है ? आप कोन 
हैं ? मुझ अब कहां जाना चाहिये १ क्‍या माप भुझपर कृपा करेंगे ९ ” 
इत्यादिक शैकाययें बड़ी देरसे मेरे मनमें चढ़ा उतरा कर रही थीं; में 
अनुक्रमसे उन्हें बोलनेका विचार करता था; परन्तु उनसे पहले मुझको 
उक्त मद्दात्माकी कुछ स्तुति करना चाहिये इस विचारसे कुछ बोलना 
चाहता था, उसीक्षण वह महात्मा स्ववसेव, मानों आकाशमें परोश्षरीतिसे 
गंभीर वाणी हो रही दै इस भांति मघुर और मात्माकी अहादित करते 
हुए वचनासतका पांन कराने रूगेः--- 

& है सृत्युछोकफे मानव ! इस हिमारूयके उत्तरमें और कोई 

प्राणी अपनेणाप यहां प्रवेश नहीं करसके ऐसे दुगंम भद्धुत और ईश्वरी 
लीलासे परिपृण त्रिविष्टपप्रदेशंम तू आया सो जअच्छा हुआ. तू ऐसा 
समझ कि, तेरे भवनमेंसे तुझे यहां उठा लछानेबाली योगमाया परमात्माकी 
दिव्य शक्ति थी, वह तुझको तेरेही कल्याणके अये यहां छाई है. अब 
तेरी इच्छा पूर्ण होगी. तू चिन्ता मत कर. छुझ्को श्ुधा व्याप्त हुई है. 

झस्तु, तू उस सामनेके ब्क्षफे नीचे जाकर बैठ. ” केवछ इतना कहकर 
बह मडुतमूर्ति बहांसे उठी और में कुछ कहूं, इतनेमें तो घह कहां किधर गुप्त 
होगई सो में कुछमी नहीं जानसका. भाश्थयमें निमम्न दोता हुआ में उनकी 
बताई हुई जगहपर जाके बैठा. वहां अनेक प्रकारके फल और पानीसे 
भराहुआ कमंडछ मेंने देखा. मेंने अपना सन्ध्यादिक नित्यकतमे करनेके 
अनन्‍न्‍्तर, भलीभांति अपनी पछ्लुघा झ्ान्त की. तब मेरे सामने कुछभी मेंने 
नहीं देखा. मुझे किसीकी अपेक्षाभी न रही थी. थोड़ीही देर पीछे चंद्रे- 
माका प्रकाश हुआ, तब मुझको उक्त महात्मा उसी बृक्षके नीचे मपने पहले 


पीडिका, १६६ 


सथानपर बैठेहुंए दिखाई दिये. मुझे अकेले वेंठे. ९ अच्छा नहीं लरूगंवा था; 
इस कारंण में उनके पांस जाकर <दंडवेत्‌ करके बैठे गया, .तब- वे स्वयंदी 
कहने छगे-- 

£ हे यज्ञयू ! तू अब चिल्तामुक्त हुआ में तुझसे कहूं सो अवण कर- 
जीव और ब्रह्मकी एकताका अनुभव ढेनेमें तेरी घुद्धि तत्पर हुई है, तेरी 
प्रवनत्ति नष्ट होगई है; दृश्यपदार्थपर तुझको मोह -नहीं है; मदृश्य पदार्थको 
तू जानता नहीं है; त्रद्य छगनका सुख अपार, अवधिरहित, निरन्तर होनेसे 
परेतु वह किसतरहका ओर कितना है सो जाननेका अधिकारी तू बना हैं, 
यह जगत्‌ केसा है ? केसा था ? किसमें लीन होजायगा २ इत्यादिक प्रश्न इस 
समय तेरे मनमें और दृष्टिम क्रीडा करते हैं. 'यह क्या ?? इंस स्थितिमें पड़ा हुआ 
तू कुछ देखता नहीं, सुनता नहीं, जानता नहीं; परन्तु संदार्नंदमय, नित्य; 
अद्वितीय, आनंदुखरूप ज्यापकस्वरूपमें लीन होनेकी तेरी इच्छा हैं, तया 
कऋताये होकर संसारसे मुक्त हो नित्य आनन्द॑रूप बैनेना चाहता है सो तू 
अ्रह्मकेद्दी अनुभद्से ऐसा वननेमें भाग्यशाली हो. सब पदाथेके भीवर ओर 
बाहर ज्ञानरूपसे रहनेवाला त्रद्म तेरा भावी कहता है कि, तू. त्तेरे पिताको 
मारस्नेंवालेसे बेर लेकर पश्चिम समुद्रते पं समुद्रपर्यत राज्य प्राप्त "करेगा. 
तेरी घलुर्विद्याके पराक्रमसे तेरे सब शत्रु पराजय पावेंगे. तेरी जननीके 
तेरेलिये कहेहुए सब वचन सत्य होंगे; और बहुतकाल पीछे तेरें एक पुत्र 
दोगा; परंतु तू उसका विवाह मत करना; कारण यह कि, वह युवावस्था- 
मेंही मत्युवश होगा. तू परम धघर्मात्मा होकर दीधेकारू पर्येत् निष्कण्ठक 
राज्य भोगेगा.” इतना सुनकर में पूछना चाहता था कि, मेरी जो इच्छा है 
सो ओरही ( त्रह्मज्ञान सम्पादनकी ) है. इतनेहीमें उक्त महात्मा कहने 
लगे-“'भो जाय ! ओर सुन. तेरी जिज्ञासा मैंने जानछी है. तू अध्यात्म- 
क्यिका पूर्ण जिज्ञासु ओर मुमुक्षु है; इस कारण कलसे प्रतिदिन प्रभात 
कालछमें एक २ मुहत्तेतक मेरे पास बैठाकर, में जो २ सिद्धांतवाक्य कहूं सो 
तू अवण किया कर, तदनन्तर संध्यातक मेरी समाधिका समय है 
सांझको सह्टज समाधिसे निव्वत्ति पाकर फू मूल प्राशन करके पुनः प्रात:- 
काछपरय्यत समाधिस्थद्दी रहता हूं. अब सम्राधिकारू आ पहुँचा दे. अत» 

३१ 


१६२ चन्द्रकान्त, 


एव तू उसी वृक्षके नीचे जाकर निश्ित शयन कर. किसी प्रकारंका भय 
मत रख. शअत्न द्रष्टा नहीं, दृश्य-नहीं, कर्ता नहीं, भोक्ता नहीं; संग नहीं, 
अन्न मंगछही है. तेरा कल्याण होवे !”? तत्क्षण उठकर में उसी पहले बृक्षके 
नीचे गया और मुनींद्र समाधिस्थ हुए. 

: बक्षके नीचे जाकर मैंने विचार किया कि “झरे में कहां सोऊंगा (१ 
क्योंकि में राजपुत्न था, और साधारण मनुष्योंकी अपेक्षा विशेष सुखमें 
दिन बिताये थे. “यहां तो कुछ बस्ध वा विछोना नहीं है. अस्तु, यह जो 
सुन्दर कोमछ घास उगा हुआ है इसीपर सो जाऊं” यह विचारते २ पीछे 
फिर कर देखा तो एक सुन्दर तकिया सहित विछोना तयार है. उसीपर 
में सोगया. अब मैंने समझा कि, यह वृक्ष साधारण नहीं है, परन्तु सच- 
मुच कल्पबृक्षही है; क्‍योंकि मैं जो २ इच्छा करता हूं बही तुरन्त प्राप्त होता 
है. रातभर सुखसे शयन करनेके अनन्तर प्रातःकाल होनेके पहलेही उठकर 
मैं जिस मागे होकर झाया था उसी मा्गसे गुफाके बाहर निकलकर 
« शौच ख्वानादिक क्रियाके लिये उसी सरोवरपर गया, जहां पिछले दिन जल- 
पान कर चुका था; वहां अपने सथ प्रातःकालीन ऋृत्यसे निश्वत्त होकर 
तुरन्त उक्त महात्मा मुनिके कहेहुए समयपर गुफामें जाकर उनके सामने 
खड़ा हुआ ओर दंडबत्‌ नमस्कार करनेपर आज्ञा पाकर एक निर्दिष्ट 
स्थलूपर वेठा. 





प्रथम बिन्दु 
ज्ञानसाग, 


हो कमी चित्तनाशस्थ योगो शाने च॑ राघव । 
योगस्तद्वत्तिरोधो हि ज्ञान सस्यगपेक्षणम्‌ | 
अभ्यासचेराग्याश्यां तल्निरोधः । 
अर्थ-- हैं राघव ! चित्तनाशके दो मार्ग हैं-१ योग और ६ ज्ञान, योग अर्थात, 
ज्रित्तकी वृत्तियोंका निरोध, और ज्ञान अर्थात्‌ सम्यकू-दर्शन, अभ्यास और वैराग्यसे उस 
(चित्त ) का निरोध होता है 





इतनेमें तो वेद्दी बोढे-४ जिज्ञासु मानव ! शिष््यको अवश्य चाहिये कि. 
गुरुकी सेवा भेक्तिभाव तथा प्रेमपूवेक करे, जिसके द्वारा वह स_रुकी कृपा 
संपादन करनेमें समय होता है. गुरुकी सेवा करना शिष्यका परम धर्म 
है. गुरुसेवामे,ं मालखस करनेवाले शिष््यकों कदापि (जो कि गुरुसेवा 
करानेकी इच्छा न रखते हैं तोभी ) इच्छित विद्या-लतज्ञानकी प्राप्ति नहीं 
होती. शुरु सेव्य और शिष्य सेवक है. गुरुको किसी प्रकारका किंचि- 
स्मान्न भी अम न होने देकर उत्तकी इच्छानुरूप काये करना और उनको 
सन्तुष्ट रखना, इसे गुरुसेवा कहते हें. जैसे शुरुसेवा फरनेवाले शिष्यको 
अत्यन्त छाभ होता है, तैसेही सेवाप्रमादी शिष्यकों बहुत हानि द्दोती है 
किसी समय हस्तिनापुरम निमेठयश नामका राजा राज्य करता था 
उसकी दो रानियां थीं, एक तो विषयाभिलदाषी पुरुषको पुरानी स्रीकी 
अपेक्षा नह स्लीके साथ स्वाभाविकही अधिकतर प्रेम होता हे ओर जब 
कोई कारण वन जाय पत्र तो कहताही क्‍या | किली फारणसे राजा शाए 


श्दछ च्न्द्रकान्त, 


उसकी पहली रानीमें मनबनाव द्वोजानेसे उसने उसका त्याग कर दिया 
था. जिस समय राजाने उसका त्याग किया तव चह गर्भवती थी. उसको 
आठेक मासका गे था. चाद्दे जेसी अनमानिती ( अनाहत ) होनेपरभी 
वह राजाकी रानी थी इसलिये वह राजमहलके एकान्तभवनर्म रहने छगी. 
पहां उसके एक सुन्दर पुत्र पेदा हुआ. उस अमान्य रानीके संतति द्वोनेके 
पहलेही, नई रानी दो २ वरसके अन्तरसे दो पुत्र प्रसवकर चुकी थी, 
वे तीनों राजकुमार बड़े हुए तब राजाने उनको एक ऋषिके आशअमर्में विद्या 
पढ़नेके लिये भेजा. ऋषि महान्‌ समर्थ तथा एकास्तर्म निबास करनेवाले 
थे. वे अपने पास बहुतसे शिष्योंको रखना नहीं चाहते थे; परन्तु उस 
राजाके साथ धचपनसेही उनकी प्रीति चछी भाती थी, इस कारण उन्होंने 
तीनों राजकुमारोंकों विद्याध्ययन कराना स्वीकार किया. ऋपिके पुत्र वा 
पुत्री, आदि कोई नहीं थे. दंपती मात्र अकेलेही तागड़धिन्ना करते ये अर्थात्‌ 
दोनोंही स्री-पुरुष ओऔीहरिचरणारविन्दोंके ध्यानमें मप्न रहा करते. वे सल्त- 
तिकी कुछ इच्छाही नहीं करते थे. उनके मनमें यही समा रहा था कि, 
सन्‍्तति आदिका प्रपंच, इस संसारज्ञालम फलाकर भगवद्धक्तिमें अन्तर 
डालनेवाला है. ऐसा झपने आप समझते हुए भी मूलेता करके वे अपायमें 
गिरना नहीं चाहते थे; प्रभुसेवा करके सदा आनन्दमम्न रहनेवाले उक्त ऋषि 
और ऋपिपत्नी पूण बृद्धावस्थाफो पहुँच गये थे और झपुत्र होनेसे इन राज- 
क्ुमांरोंको देखकर वे बड़ा आनन्द मानते ओर उन्हें अपनी सनन्‍्ततिके समा- 
नहीं समझते थे. तीनों राजकुमार परस्पर सोतेले भाई थे. उनमेंसे बड़े दोनों 
राजकुमार इन भगवत्स्वरूप गुरु तथा लध्मीस्वरूपा गुरुपत्नीकी कृपाको 
संपादन नहीं कर सके. वे दोनों वड़े भाई नह.रानी के पुत्र थे; अतएब उनकी 
माता राजाकी मानिता-माननीया रानी होनेके फारणसे वेभी स्वाभाविकतया 
. राजाके मानीते-मानपात्र (आदरणीय) थे. वे अनमानीती (प्रिय ) रानीके 
पुत्र अपने छोटे साँत्रेले भाई भाई, कि, जिसका नाम विमलम्ति था उसके साथ 
टंटा बखेड़ा किया करते थे. विमल्मतिकी माता सुशीछा, पतित्रता, चतुर 
जोर साध्वी थी. उसने पुत्रको पढ़ने सेजा तव यह सिखाकर भेजा कि- 
५प्रियपुत्र | तेरा कल्याण छोवे. तुझपर सरस्वती तथा शुरुदेव प्रसन्न द्वोवें, 
यही सेरी आशिप है; परन्तु शुप्तसे गुप्त और स्वथा हितकारक एक बात 
मैं तुक्ते कहती हूं जिसको तू पी मत भूलना, सरस्यती ( विद्या ) संपादन . 


ज्ञानमार्ग, श्द््ड 


करनेका मुख्य साधन गुरुकी कृपांही है कि, जो उन (गुरु) की सेवा 
करनेसे अपने आप प्राप्त दोती है; इसलिये में तुझको वारंबार यही 
कहती हूं कि; तेरे अध्ययनके उपरान्त जितना समय तुझे मिरे उसको वृथा 
मत गैंवाला, अवकाशके समयमें तू तनमनसे गुरु-सेवामें तत्पर रहना. 
गुरुसेवा्मे कमी प्रमाद-आरूख-नहीं करना. गुरुसेवापरायण होनेके 
कारण तुझको अध्ययन करनेको समय न मिले तो भी कुछ चिन्ता नहीं, 
परन्तु तू निरन्तर शुद्धमनसे गुरुकी सेवामें तत्पर रहना. ” 

तीनों कुमारोंको साथ लेकर राजा ऋषिके आश्रममें गया और गुरुको 
इन्हें सॉपकर भलीभांति विद्या पढानेकी सिफारिश करते समय मुनिको 
बिनती कर कहा कि--“ दे - ऋषिराज् ! में इन पुत्रोंको आपकी शारणमें 
छोड़े जाता हूं सो कृपा करके इनको विद्याध्ययन कराइये. ये आपकेही 
पुत्र और आपके चरणोंके सेवक हैं. अस्तु, ये सदा आपकी परिचर्या करेंगे.” 
मुनि उनको क्रमपूनेक विद्याभ्यास कराने छगे और कितनेही समयमें चे. 
व्याकरण, वेद, धर्मशार्र, न्याय, सांख्य आदिकर्म पारंगत हुए. तब 
उनको धजुर्वेद जो क्षत्रियोंको परम हिलकारक है उसका अध्ययन आरंभ 
कराया गया; परंतु वे तीनों उपरोक्त शास्रोंका अध्ययन करते सप्य किस 
भांति रहते थे सो तुझे कहता हूं. हे यज्ञभू! उन तीज्नोंके रहनेके लिये गुरुके 
आश्रमके निकट एक पणणेकुटी थी जिसमें वे अध्ययन्न कर चुकनेके उपरान्त 
रात्रिकों सोया करते थे. अभ्यास करनेमें पिमछमति सबके आगे रहा 
करता था; क्‍योंकि वह बडा बुद्धिमान्‌ और गुरुभक्त था. वह गुरुजी जो 
कुछ कहते उसको एकाम्र चित्तसे सुनकर अपने ध्यानमें रखता जाता और 
आगेका पाठ लछेनेके लिये ग्ुरुको विनती करता रहता था, इसके विप-- 
रीत वे दोनों बडे. भाई अपने पिछले पाठमेंद्ी गोते खाया करते तो आगे 
पाठ लेनेकी चर्चाद्दी कैसी ? परन्तु अध्ययनर्म सौतेढे भाईको आगेर 
बढता देखकर वे उसके साथ ईर्षा करने छगे.- गुरुजीसे छुट्टी मिलतेही थे 
अपनी पर्णशालार्म जाते तव नये २ कौतुक करके विमलमतिको चिढाया 
करते और नानाप्रकारका कष्ट दिया करते. प्रतिदिन ईर्षा बढनेसे ने गुरु- 
जीसे पाठ छेते समयभी उसके - आड़े आते और किसी न किसी बहानेसे 
* उसको बद्ांसे - हठाकर अपना पाठ लेने छूगते. बिमछमति उनको छुछ 
सीक्षकी बात कहता बा समझाता. कि-४ भाइयो | भापत सम एकही 


१६६ चन्द्रकान्त« 


पिताके पुत्र हैं, एकही गुरुफे शिष्य हैं, ओर सपाठी हैं इसलिये 
आपन सवको परस्पर एकता और भीतिसे वर्तना चाहिये; तिसपरमी 
घुम ऐसा करते हो यह ठीक चहीं. ऐसी बाते सुनकर वे बड़े कुद्ध 
होते ओर उसको दंड देनेकी धमकी देते ओर कभी २ सम्रय पाकर 
मारपीटभी कर बैठते ! विमलमति प्रथम तो उनसे छोटा था और अकेला था, 
इस कारण उनकी बरावरी नहीं कर सकता था. इसके सिवाय अपनी माता 
राजाकी अनमानीदी ( अमाननीया ) होनेसे उसको आगे किसी प्रकारकी 
सहायताकी भी आशा नहीं थी. इस लिये वह जैसे वैसे सुखदुःखसे घपने 
दिन विताकर अभ्यास करता रहता. इतना कष्ट होनेपरभी वह उन सबसे 
आगेका आगे वना रहता, यह तो कोरव-पांडवों जैसे बात हुई. जिस प्रकार 
अजजुनको अभ्यासमें अपनेसे अधिक वढता देखकर कौरव उससे द्वेष करहे 
थे तेसेही वे दोनों भज्ञानी, आलसी, जड, निद्राढ्ल, प्रमादी और मूढ भाईर्भ 
विमलछमतिको विद्या-कलछाम चतुर अपनेसे अधिक बढता देखकर उससे अधि*- 
काधिक द्वेष करने रूगे, विद्यार्थियोंकों पढनेमें स्पर्धा करमा उचित है किन 
कोई अपनेसे अधिक तेज निकले तो हर्‌प्रकारसे उसको डेषपूर्वेक पीडिर 
करना तथा उसके उत्साहको संग करना उचित नहीं है. विद्धानोंमें जिर 
गुणका होना जवश्य दे चह द्वेप नहीं है, किल्तु द्वेषकी सखी स्पर्धा है. दूसरेको 
अपनेसे अधिक क्षमतासंपन्न, परिश्रमी और बुद्धिमान्‌ होता देखकर शुर 
अन्तःकरणसे उसके समाचही नहीं उससेभी बढ़कर योग्य बननेका प्रयतू 
करना चाहिये. यदि ऐसा न हो सके तो दूसरेसे ढ्वेघ व करके अपर 
आत्माके साथ ईर्षा करना और सोचना चाहिये कि 'क्था कारण हैं जोर 
उसकी बरावरी नहीं कर सकता ? मुझमें कौनसी वातकी चुटी है जो मुझक 
आगे बढनेले रोकती है. मुझको ओरभी इतना अधिक परिश्रम करना चाहिर 
कि, जिससे मैंभी उसकी वरावरी कर सक्ूंः इसको स्पर्घा कहते हैं. ओः 
ऐसी स्पर्धा करनाही शयस्कर हैं; परन्तु जो स्वयं तो प्रयत्व करते नई 
और दूसरेके प्रयत्नर्म विन्न डालकर दुष्ट ईर्षा करते हैं वे अपना तथ 
पराया दोनोंका अहित करते हैं. ऐसीही घुरी रीतिसे विमलमतिके दोने 
भाई उसके साथ वत्तेने छगे, ऐसा सदाका छेश कहांतक सहन हो सके ' 
निदान विमछमतिने अपने ज्येष्न आताओंको कहा कि-४ जो तुम यह 
बाहते हो कि, में तुम्हारे पास न रू तो लो में तुम्हारी प्णकुट्ीमेंसे निका 


ज्ञानमाग, १६७ 


, जाता हूं ” उनको तो यह बात अभीष्ट थी इसलिये उन्होंने ' हाँ ' कद्दी तब 
' गुरुसे आज्ञा लेकर वह जाश्रमर्मेही रातको सोने छगा- 
तीनों राजकुमार ऋषिके आश्रमकों गये तवसे निरन्तर उसी मठहीमें 
, रहा करते थे और गुरुजी जिस कामके लिये कहते सोही वे किया करते थे. 
गुरुफे लिये निकटवर्तती नगरमेंसे मिक्षा मांग छाना, पनमेंसे पकेहुए फल, 
फूल तथा अग्निद्दोत्रफे लिये दर्म, समिधा इत्यादिक के आजा, गंगामेंसे 
जलके घड़े भरलाना, आश्रमको झाड़ बुहार कर स्वच्छ करना, छोटे मोटे 
वृक्षोंकी जल सींचना इत्यादिक उच्च राजपुत्रोंका नित्यक्रत्य था. यह काम 
तीन शिष्योंके लिये छुछ अधिक नहीं था, बातकी वात झपाटेसे हो 
सकता; परन्तु बड़े भाइयोंकी ईर्षाके कारण विमछमतिपर न्ोझा मधिक रहा 
करता था. पानी भरने वनफल छाने इत्यादिक हरेक कामके लिये वे दोनों 
ल्‍भाई साथ २ जाते ओर २ सब काम बिमलमतिसे कराते, तिसपरभी उलटा 
! दबाया करते कि तुझसे कुछभी काम नहीं होता- सारा काम हमही करते 
हैं. बड़े भाई चाहे सो करते ओर चाद्दे जो कहते तोभी उन्तके कहनेपर कुछ 
ध्यान न देकर वह निरन्तर अपनी माताके कद्दे-अनुखार, प्रेमपूर्वक शुद्ध 
अन्त:करणसे गुरुकी सेवा करते रहनेमेंही अपना कल्याण समझता था.« 
बहुतेरा काम उसके बड़े भाई नहीं करते ओर उसको करना पड़ता जिससे 
उसके अभ्यासमें विन्न पड़ता तोभी वह चुपचाप सहन करलिया करता था. 
मध्याह हो चुकनेपर गुरुपत्वी उनको भोजन कराती; इसके सिवाय सांझको 
वा सबेरम कदाचित्‌ कुघा छगे तो वे चनफछका आहार कर छेते थे; रात 
द्वोतेहदी वे दोनों तो लंबे पांव करके निश्चित सोजाते, तब विमलछमति गुरु 
तथा गुरुपत्नीकी चरणसेवा करने रूगता, उस समय गुरुजी अपनी स्रीको 
अथवा विमलमतिको संबोधन करके अनेक प्रकारकी कथायें, नाना भांतिकी 
गुप्त बातें, अनेकानेक नवीन वृत्तान्त, इतिहास, ओर घधर्मसंवंधी उपाख्यान 
कह सुननेके उपरांत योगका माहात्म्य ओर उसके प्राप्त करनेके मार्ग बताया 
करते थे. तथा दिनमें पाठ याद करते समय कोई शॉका होती अथवा 
कोई विषय कठिन होनेसे उसकी समझमें नहीं आता तो बहू डस समय 
गुरुजीसे पूछकर अपने मन्का समाधान कर लिया करता था. दे यज्ञमू | 
सू विचार कर कि, गुरुसेचामें अपना हित समझनेवाके विमलमतिको ऐसा 
करनेसे कितना छाभ्र होता था ? और उसको उस -समय कितना -अधिक 
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सानन्द होता होगा ? उतनेद्दी आनन्दुसे शुरुने उसका मन 
झुकाया था, उसको  -म हे लाभ मिला था. उसके सेसपा 
सौतेले भाई जो सदा गुरुजीको कहा करते कि 'सब काम-काज विमलमतिसे “ 
अधिक हमही करते हैं, वे अमूल्य छाभ्से वंचितही रहे. 

विमलमति रात-दिन मपने साता-पितासे श्री अधिक, शुरु तथा शुरु 
पत्नीकी तन-मनसे सेचा करता रहता था, यह बात शुरुज्ीके ध्यात्ममें 
थी. ऐसी शुद्ध मनकी सेवासे वह उच्च दंपतीके अतुल प्रेम और पूर्ण कृपाका 
पात्र बतगया था. हरघड़ी वह गुरुफे काम--काजमेंही तत्पर रहता था. जो 
काम उससे होसकने जैसा होता उसके लिये तो वह कभी गुरुजीको किंचि- 
स्मात्न अ्रम नहीं होने देवा था. उसके द्वेंपी गुरुजीके समक्ष वारंवार उसकी 
निंदा किया करते, उसपर वह कुछ ध्यानही नहीं देता; बल्कि वह कभी एक 
शब्दभी अपने द्वेषी साइयोंके विषयर्स गुरुजीको नहीं कहता. इसभांति 
रहते २ उनको कईवणषै वीत गये. इतने कालमें उन्होंने वहुतसी विद्या सम्पा- 
दून करली- तद्नस्तर धनुविद्या कि जो केवल कण्ठस्थ करलेने अथवा शुरुके 
वचनोंको स्मरण रखनेसेही नहीं आसकती हैं बरंच जिसमें शरीरको बहुतसा 
अम देकर अभ्यास करना पड़ता है, उसका जध्ययच चलते लगा. बहुत फरके 
यह अभ्यास समाप्त होने आया था इतनेमेंही एक विश्न आ उपस्थित हुमा. 

ऋषि ओर ऋषिपत्नीकी इद्धावस्थाके कारण उन्तके शरीर बहुत जजर 
होगये थे. वे कई वर्षोसे इस प्रथ्वीपर दीर्घायु भोग रहे थे ओर सत्कम 
करके कालक्षेप करते थे. चाहे जितना दृढ हो तथापि परिणामको पहुँच- 
नेवाला यह्‌ पंचभूतात्मक शरीर तो नाशवंतही है, सो उनकीसी अवधि 
जा पहुँची. समाधि ( योग ) द्वारा ऋषिने जान लिया कि, सब अच्प- 
कालमेंही यह शरीर गिर जानेवाला है. एक समय राज्िमें उक्त महात्मा 
पवित्र आसनपर लेटेहुए थे, महाखती उनकी पत्नी एक ओर उनके पास 
चेठी हुईं थी; विमछमति ऋषिराजकी चरण-सेवा कर रहा था. सारा 
तपोचन तथा उत्तका वह आअम नितांत शांत था. हरूगसग दोपहर रात 
बीत चुकी होगी, उससमय वे अह्मनिष्ठ गुरुदेव अचानक कहने छंगे कि 
४ हे साध्ती धर्मपत्नी ! तुझे कुछ स्मरण है वा नहीं? लगभग तीन बे 
पहले मैंने ठुझको कद्दा था कि 'अब थोड़ेही कालमें अपनी इस संसार- 
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प्देशकी लँबी यात्राकी समाप्ति होगी, वही दिन आज आपउहुँचा है सो 
प्टपट फुर्ती कर. सब भवव्व॑धनोंमेंसे, निमिषमात्रमें मुक्त करनेवाले परमा- 
नन्‍्दृदायक ओरीहरिके मंगछ चरणारविन्दका अपने अन्तःकेरणमें ध्यान घर. 
फेवछ झपने आत्माकाह्दी हृदयस्थलमें चिन्तन करती हुईं समस्त चित्तवृत्ति- 
पोंको उसीरम तल्लीन कर. शीघ्रठासे समस्त इंद्रियों सहित इस देहको 
गास्रानसे शुद्ध कर. दाभ गोमयादिकसे आसन करने योग्य प्रथ्वीको पवित्र 
हर; अभिद्दोत्रके अप्रिक्रों अन्तिम नमस्कार कर; उसका पूजन कर; वाणी 
मथवा मनसे जानेपर वा अनजानमें यत॒किचितभी पाप होगया हो उसको 
भस्म कर डाठनेके लिये अप्निदेवसे विनती कर. तिस पीछे स्वस्थ होकर 
शान्‍्त एवम्‌ सर्व बस्तुसे निस्पृद्ठ होकर परमात्माके साथ इस आत्माका 
ऐक्य करके इस झस्थिर देहके संगसे, सदा सबेदाके लिये, अछग हो- 


, अब इस अजर अमर आझविनाशी जीवात्माको इस देहका कुछ प्रयोजन 


नहीं हैं. अब वह आत्मा किसी पल्नौकिक देदंको धारण करेगा, जोर थोड़ी 
देर पीछे, किसी दिन भी नहीं देखा था ऐसे हम ओर पृण्यमय छोकको 
बह देखेगा. ” इतना कहकर ऋषि झटझट उठ बैठे ओर जैसे कोई विदेश 
जानेकी तयारी करता हो इसभांति “ चलो २ शीघ्रता करो; अब समय 
दोचुका है, अभी मध्यरात्रि होती है. ”” ऐसा कहते हुए हाथमें कमंड्छ 
हेकर गंगास्नानके लिये खडे हुए. ऋषिपत्नीभी उठकर अपने पत्तिके कहदे 


* अतुसार सारी तैयारी करने छगी. एकाएक ऐेसा ढंग देखकर विमल्मति 


जो गुरुदेव तथा गुरुपत्नीकी चरणसेवा करता था, बड़ा अच॑मित हुआ और 
« गुरुजीने यह क्‍या कहा ? अभी तो केवर डेढ़ प्रहरके छगभग रात होगई दै 
और स्नामके लिये जानेमें दो प्रहर वाकी हैं, तब अभीसे कहां जानेकी 
जैयारी करते हैं। ? ऐसा सोचविचार करने लगा. इतनेहीमें ऋषि मानों कुछ 
भूछ गये हों इसभांति एकाएक स्मरण करके कहने छंगे--“ है सुभगे ! 


. मुझको एक बात याद आई दे, उसका इसी क्षण बर्ताव करना चाहिये. अपुत्र 
- मनुष्य अथवा जिसके कोई उत्तराधिकारी (वारिस ) न हो ऐसा मनुष्य, 


थदि बद विवेकी वथा सारासारका ज्ञाता हो तो, अपना सपैस्त थन अपने 

अन्तिम समयमें दान कर दें; क्योंकि .जो वह ऐसा नहीं करेगा तो उसका 

जल्मपर्यत अम सहकर उपाजन किया हुआ द्रव्य किसी हुपान्नके द्वाथमें 

चला जायगा; जिससे या तो अधर्म होगा या निरर्थक व्यय होगा, तो 
ब्२ 


१७० धन्द्रकान्त, 


उस धनके लिये किया हुआ अम व्यथ होगा. इसमें भी जो प्रत्यप्न 
दिखाई देनेवाला धन है वह तो किसी ( अच्छे वा घुरे ) उपयोगम आदवे- 
होगा, परव्तु जो घन- परोक्ष छर्थात्‌ अपने अन्तःकरणमें छिपाकर रक्‍्खा 
हुमा होगा अथवा किसी प्रकार गुप्त रहा हुआ होगा तो वद्द स्वतः आपू- 
नेही धाथोंसे नहीं खर्चा जायगा तो उसका किसी प्रकार कोईसी 
उपयोग नहीं कर सकेगा. इसभांति धनको गाड़ रखनेवाले मनुष्य क्ृप*- 
णह्दी नहीं; किन्तु कृपणकाभी शिरोमणि समझना चाहिये. भय, शका तथा 
संकोचका नाम कृपणता है. कृपणतासे केवल द्र्यको नहीं वापरना यही 
प्रयोजन नहीं है, किन्तु उपयोगमें न छाने ( नहीं वापरने ) की धृत्तिको 
उपजानेवाली हृद्यकी संकीणता, स्वा्थबुद्धिसे प्रेरित भय, इका संकोच 
और वस्तुगतिको यथार्थ रीतिसे अनुभव न फरनारूप जज्ञान और उस 
बज्ञानसे उत्पन्न हुई जो क्पणता है बह सदा सवेदा इन जीवोंको पीछे हटा _ 
देती है. दे सती ! इसभांति मेरी दुशा है. मेरे पास अग्राध गुप्रधन- 
परोक्ष संपत्ति है; जो कि मैंने उसका वहुतसा वारंबार पराथे वा परोपका- 
राथे उपयोग किया द्वे तोभी किसीको उसका दान अबतक नहीं किया है 
ओर वह मेरा परोक्षधन अन्यान्य लोगोंके समान नहीं हैं, अर्थात्‌ जितनार 
दान किया जाय अपने पाससे उतना घट जानेवाला वह नहीं है, किन्तु 
ज्यों २ दूसरोंको दियाजावे, त्यों २ उसकी चृद्धि होतीरदे ऐसा है तथापि, 
मैंने किसीको उसका दान नहीं किया. ऐसा न करनेमें मेरा अज्ञान वा 
कृपणताका कारण नहीं है; परन्तु उस अनमोल स्वेसिद्धिदाता परोक्षधनका 
दान करने योग्य कोई पात्र जीव अय्यापि मुझको नहीं मिला था. योग्य पात्र 
ब्रिना ममूल्यवस्तुका दान करना महादोष है; परन्तु अब मुझको पात्र मिला 
है, और मेरा अन्तलमयभी निकट आगया दै इस कारण मेरे इस सर्वत्व 
परोक्ष घनका दान में शीघ्रददी करूंगा. मेरा परोक्ष धन जिसको मेंने 
जन्मपर्थत॒ बड़े अमसहित गुरुसेवा करके संपादन किया था वह मेरी अनेक 
प्रकारकी त्रह्मविद्या है-आत्मा परमात्माकी एकताका ज्ञान है. यह 
जीवात्मा बुद्धिमान, गुणज्ञ, पंडित, चठुर ओर सूद्षमविषयोंका ज्ञावा होनेपर 
तथा समस्त कलाओंको जाननेवाला होकरभी जवतक व्यवहारसे घिराहुआ 
होता है तबतक पात्नाउपान्नकी परीक्षा नहीं कर सकता है; वह ( जीवात्मा ) 


ज्ञानसार्से, श्ण्रः 


तमोगुणमें लिपटा हुंआ होनेसे स्वात्मामिमानमें मस्त रहता- है; इस कारण 
: ञैं! “मेरा ? इत्यादिक आवरणशक्तिके संसर्गमं रहकर सदा संशंयात्मक 
बना रहनेसे विश्लेपशक्तिका सेवन करके सदा दुःख भोगा करता है; उससे 
छूटनेका कारण सत्त्वगुणका सेवन हैं. इस सत्तगुण-सेवनके हारा परम शांतिः 
हे, और परमात्मामें निष्ठा होनेसे जब शुद्ध वेनता है तब अंहंभाव टल जाता 
है; इस कारण जीवको अपनेमेंसे अपनापन ( ममत्व ) छोड़नेके लिये, देवी - 
संपत्ति, जो कोई खत्पात्न दो उसे देकर आनन्द्रसकी प्राप्तिके अथे केवल 
अकेला दोजाना चाहिये: में भी ऐसी रीतिका बन जानेके लिये जो कुछ मेरे 
पास है सो किसी सत्पात्रको देडालनेके लिये उत्सुक हूं. ये तीनों राजपुन्न 
मेरे शिष्य हैं इनमेंसे विमछमति मेरी सेवा करनेवाछा, सुशीछ, बुद्धिमान, 
और पृर्व॑ज॑न्मका संस्कारी है. यही इस सबे संपत्तिका-ज्ञानका अधिकारी है. 
इसके पूनेजन्मकी चासनाओंके बन्धनसे इसको यह देह घारण करनी. पड़ी 
है; परन्तु अब मुझको ज्ञात हुआ है कि, यह अपनी पूर्वेजस्मक्की वासनाओंके 
बन्धनमेंसे मुक्त हुआ है. इसकी योग्यतापरसे विश्वासयुक्त हुआ है. में अपनी 
सवे विद्याका इसीको दान करूंगा. अस्त, अब तू श्ीत्र अपने काममें छग जा 
ओर में इसको उपदेश देता हूं ” यह सुनकर सती ( ऋषिपत्नी ) ने कहा- 
४कृपानाथ ! आपने यद्द बहुत योग्य सोचा है. मेंभी आपको इस विंषयमें. 
प्रार्थना करनेबाली थी. यह विमलमति सर्वथा आपकी कृपाका पात्र बता है, 
और मुमुक्षुपन; अद्धा, भक्ति, निरभिमानीपन आदिक गुण इसमें निवास करते 
हैं, इसने अपने पितासेभी बढ़कर प्रेमके साथ आपकी और माताकी अपेक्षा 
विशेष भाव रखकर मेरी सेवा की है. में अन्तःकरणसे कहती हूं, कि 
इसका कल्याण होवे. इसपर प्रसु प्रसन्न होवें ओर भापकी कृपासे यह सदा 
सबेदा मुक्त होवे-” इतना कहकर ऋषिपत्ती गंगातीर जाने छगी.. तब 
'ऋषिने विमछमतिसे कहा- बत्स | तू अपनी मातारूप शुरुपत्नीके साथ 
शीघ्रतासे गंगास्तान कर आ. तद॒नन्तर राजपुत्रके लिये आवश्यक ओर 
उपयोगी धलुर्विया जो वडे २ धनुर्धारियोंकोमी दुलेभ है सो मुझसे संपादन - 
तिस पीछे एकाम्रचित्तसे इस संसाराणेवको ढालनेवाली सर्वोत्तम वथा 
दुष्प्राण्य ब्ष्मविद्याकोभी महण कर, न्‍ 


श छ्गे घन्द्रकान्त, छः 


तत्काल विमल्मति तथा गुरुपत्नी स्वान करके गंगाजल तथा गोमव 
लेकर मठमें आये. इततेम गुरुने अमिहोत्रके अम्निको प्रेज्वलित* करके 
उसमें घी, जब, तिल इत्यादि संयुक्त अन्तिम गाहुति देकर अपिदेवको स्तुवि 
करके संतुष्ट किया. उनकी स्लरी मठको गोमयसे छीपकर तथा गोसूत्र गंगाजल 
छींटकर शुद्ध करने छगी और गुरुदेव विमछमतिको उपदेश देने छगेः-- 

€ हे विमरुमति ! मेरी बाई ओर इस दुर्भासतपर तू स्वस्थ बैठ, ओर 
आचमन तथा प्राणायाम करके दश चार गायत्री मंत्रका जप कर. में तेरी 
सेवा तथा त्तेरे सुशीछपनको देखकर तुझपर अत्यस्त प्रसन्न हुआ हूं. जतरव 
तुझको संपूर्ण धनुर्विय्या सिखाता हूं. उन सब श्मोंका अभ्यास ( अर्थात्‌ उन 
आयुर्धोका किसभांति ज्यवहार करना, और केसे धारण करना जादि मली- 
भांति जञानना तथा उनका शुद्ध रीतिसे महावरा करना ) तो तूते किया है; 
परन्तु उनका विधान तथा जन शल्लाल्योंमे उनकी देवताओंका आवाहन करनेसे 
उन २ देवताओंका तेज उनमे जाकर इच्छित कार्यकी सिद्धिके लिये जिस 
दिव्य शक्तिकी आवश्यकता है उसका तूने अभ्यास नहीं किया दे कि, 
जिसके बिता वे अस्न-शस्ष किसी फामके नहीं. जैसे आत्मा विना यह देह 
किसी कामका नहीं ऐसेही देवताओंके वछ बिना वे अद्भशस्रसी निरसथेक हैं. 
इसलिये उनको सतेज करनेके लिये में तुझको मंत्र देता हूं सो तू के जिससे 
युद्धसमयमें तुझको सन्तोबांछित विजयकी प्राप्ति होगी. ”? 

बिमलमति एकाग्र-चित्त होकर गुरुकी आाज्ञातुसार जासनपर बैठा. 
तदनलतर एकके पीछे एक अर्थात्‌ क्रमसे अनेक प्रकारके चक्र, बाण, शक्ति 
( सांग ), पाश, खज़, गदा, औरभसी जितनी जातिके अञ्न हैं उन सबके 
प्थक्‌ २ मेत्रोंका विधानसद्तित उसको गुरुने उपदेश दिया. और “ ये 
समस्त शखस्र अख्न सफल होवें ओर समयपर तेरा कार्य साधनेमें तत्पर रहें” 
ऐसा आशीर्वाद देकर गुरुने कहा ४ हे वत्े ! इन अख्र शर्तोंका उप- 

-* अभिहोत्रका अप्रि सदा अखंड रहना चाहिये; क्योंकि वह अरणिसे मन्‍्धन करके पिद्ध 
किया जाता है. एक वार बुझ जानेंसे फिरमी आयबित्तके साथ अमि सिद्ध करना पडता है, 
मरक समय उसको अदीप्त कर आहुति देखुकने पश्चात, 'फिर- कैड्ेके साथ उसे 
» ढांक 


ज्ञानमार्ग- श््रे 


योग, अयोग्य समयमें और किसी निरफ्राधीपर कभी मत करना तथा 
किसी अपात्रको इनका उपदेशभी कदापि न करना; क्योंकि इनमें बहुतेरे 
शस्त्र एकही बारमें सारे अक्मांडको हिला देनेवाढे-खलबली मचा देनेवाले हैं. 
शव अस्थोंकों राजा केवछ अपनी प्रजाके रक्षणके लिये तथा दुष्टोंका नाश 
करनेके लियेही काममें छावे, अन्यथा नहीं. अतएव तू सब दुजेबोंका 
शासन करके धमपूर्वक प्रथ्वीका पालन करना ओर उस कार्यमें समय २ 
पर ये सबे आयुध तुझको सहायक होवें ! 
क्षणभर ठहरकर फिर गुरु कहने छगे-“ पुन; सबसे बढ़कर एक श्रेष्ठ 
वस्तु में तुझको देना चाहता हूं वह औहरिकी पूण कृपा विना किसीकोमी 
प्राप्त नहीं होती है. तू अपने पांवकी दोनों एंडियोंको दोनों ज॑घाओंँके 
मूलमें रखकर सिद्धासन लगाकर बैठ; दोनों द्वाथ पिडुलियोंपर रख; दृष्टिको 
, नांसिकाके अअ्रभाग ( अनी ) पर स्थिर कर, मुखको बंद करके केवल 
: नासिकाद्वाराही श्वास ले; यह चित्तवृक्तिका निरोध करने-स्थिर करनेकी 
क्रिया है. और इसीको प्राणायाम कहते हें. तत्पश्चातू अपने हृदयके 
भीतर प्रथम दीपशिखा जैसा और पीछे सूयेबिंवके समान त्ेजोमय विंबकी 
कल्पना करके उसको शकाग्र चित्तसे देख. उस बिबफे वीचोबीच-मध्य« 
भागमें एक सुन्दर सुकोमछ तथा रक्त (गुलाबी ) घणेकी सहस््रपंखुन 
रियोंवाला पृणतया विकसित-प्रफुल्नित कांतिमान्‌ कमछ तुझको दिखाई 
- देगा. उस हजार पखुडियोंवाले कमलके केन्द्रमें-टीक मध्यभागमें 
एक बिस्तीणे, चतुछाकार तपोवन देखनेमें खावेगा. उस तपोबनकी 
पृथिवी कोमछ तथा नबीन २ तृणांक्रोंति हरी २ छुझको दिखलाई 
देगी, उस्त दिव्यभूमिपर नाना प्रकारके मंगल पुष्पवृक्ष तथा आम्रादि 
' फल्लबक्षोंको तू अवलोकन करना. उस झुन्दर रम्य वनके मध्यमें स्थित 
. एक छलिव ओर फूछोंसे समाहुआ कब चृक्ष तुझे दिखाई देगा. वह 
चृक्ष स्कंघ शाखा, प्रतिशाखा तथा पछंत्रोंसे परिपृ्णे मनोहर छठावाछा-सघनच 
घन देखनेमें. आवेगा, उस समय ऐसी कल्पना करना कि, ठीक नहीं मध्यान 
हका समय है. उस कईंबब्क्षेके नीचे, शीतल छायामें, चारों ओर नवांकुर 
चरती हुई सुन्दर, युवा, हृष्ट पुष्ट शरीरबाढी गौर, श्वेत, इयाम, रतनारः 
रंगकी तथा बछड़ेवाढी गोओंको देखना, उस घेलुवृंदक़े मध्यमें, क्ृंब*. 
वुक्षफ लिकठ, पोलश पर्षकी बयवाल़े छुल्दर घालकफे दरीम तुझे होंगे. 


श्७छ चन्द्रकान्त, 


उस किशोर कुमारका शरीर तैज्ञोमय ( दिव्य ) होनेपरमी उसका वे 
आषाढ्मासमें उमड़ी हुई ( चढ़ी ) जलछसरी चवीच घटा जैसा ( घनश्याम ) 
दिखाई देगा, जिसके सब अवयव सारनों सांचेमें ढाले गये हैँ ऐसे समान 
और अत्यन्त मनोहर जाकृतिवाले परम झुकृुमार मोर छालित्यसे भ 

हैं उसके मंगलमय युगल चरणोंमें खुवर्णके रत्त-जटित नूपुर और किम 
पीतवर्णका सुन्दर कोशेय चस्र ( दिव्य पीतांवर ) शोभायमान दो रहा है. 
उसके ऊपर अमृल्य रत्नोंसे भूषित कटिमेखला (करघनी) पहनेहुए है. नाभि 
अति गंभीर मौर उद्र सूक्ष्म है. उसका अति विद्ञाल वक्षःस्थल ( हृदय ) 
अनेक अमूल्य दिव्य सोती और मणियोंकी माछाओँंले जिनके मध्यभागर 
सर्वश्रेष्ठ कोस्ठुभमणि छगी हुई है ऐसा भूषित हो रहा है. उसके गजशुडाकार 
(हाथीकी संडके समान ऊपरसे मोटे और नीचे उतरते पतले होते चले जाये 
हुए ) दोनों कोमल आजाञु बाहु-घुटनोंतंक रूंची भ्रुजाओंमें, सुन्दर रनों 
आर मोतियोंके वाजूबंद सुशोसित हैं. पहुँचों ( कछाइयों ) में मोतीकी चौप- 
डी चार२ लडियोंवाढी अति उज्ज्वछ चमत्कत हरित मणियां ढगीहुई 
पेहुंचिया पहने हुए हैं. प्रफुछित कमलछ सदृश सुन्दर हाथोंकी कोमछ अंगु- 
लियोमें पहनी हुई रव्वमुद्विकायें विचित्र शोभा दे रही हैं. उस दिव्यमूर्तिके 
चैद्रोज्वल मुखारविल्दकी शोभाका अवलोकन करनेमें तू फदापि तृप्त 
और सल्तुष्ट मत वन बैठना; परंच उछलित, झऋसल्तुष्ट और अतृप्त मन तथा 
उत्कढ उत्कंठाके साथ त्तिरल्तर उसका अवलोकन करते रहला- इस जयतूम 
कामदेव सबसे बढ़कर सुन्दर, परम मनोहर सौर शोभाकी खामि समझा 
जाता है; परन्तु ऐसे अनेक कामदेवोंके गवेका एकह्दी साथ गंजन करनेवाले 
अछोकिक अद्वितीय सोल्द्येसस्पञ्न उस किशोर मूर्चिके सवे सुखस्वरूप, 
समस्द ञ्री ( शोभा ) के परम स्थाच मंद २ मुसकाते हुए मुखारविल्दकी 
पृथक २ परम मछोकिक अज्ुपस शोसाको निरखनेमे कौन तुत0 हो सकता 
है ? कोई नहीं; उसको तू देख. उसके, शखके भीतरके भागके समान 
सुन्दर गुलावी रंगका और ऊैँचीरेखा रहित व भर्त्य॑तसदु कंठ, जिसके 
ऊपरके भागमें खूब भरीहुई, आगेसे कुछ तीखी और मध्यमें कुछ बाकेपन- 
वाली मनोहर ठोड़ी, सुन्दर प्रवाछढसदृश चमकते हुए अघर तथा ऊध्ने जो 
मंद २ सुसकानके कारण सुखके भीतर दिखाई देते हुए दाडिसबी जकी दु तिवाके 
छुल्दर दशन ( इल्त ), भोष्ठपर लहकती हुई सतोहर मोतीकी वेसर ( छट* 


-ज्ञानमाग. श्ज्ज 


कन )* वाली तंथा शुक (तोते ) के समान कुछ गोलाई लिये हुए तिरछी 
और तिखी नासिका तथा कमलकी पंखुरी जैसे विशाल और अनियारे- 
अनीवाले, अत्यन्त कोमछ, गुझाबी रेखावाले तेजस्वी नेत्र, धनुषके समान 
भकुटि, भव्य प्रशस्त लछाट, विशाल मस्तक और उसपरके स्तिग्घ भैंवरसे 
काले केशोंकी कारनोंके आगे छटकती हुई काली नागनकी नाई बलखाई हुई 
आडी देढ़ी ज्ुढफें, दोनों क्ोपर लछटकते हुए सुन्दर रत्तजटित मकराकंति 
अथवा सत्स्य-मछलछीके आकारके कुंडछ, ओर मंद २ हास्यके संजन 
पडेहुए दोनों कोमल तथा प्रफुछित गारलोपर गिरती हुंई उन ऊुंडलॉकी 
झलक इत्यादिक अवणेनीय शोभा तथा परम सौन्द्यकी खामिरूप बह 
अमृतस्परूप दिव्य तेजोमय मूर्ति है, उसके तू भक्ति श्रद्धा और विवेक सहित 
दशन कर. उस ओमुखारविन्दके मस्तकपर केशर-कस्तुरी-मय चेंदन- 
चर्चित लछाटपर ठेठ दृहिनी भूकुटि और कपोछपर लटकता हुआ मयूर 
चन्द्रिकाका अति सुशोभित मुकुट तुझे दिखाई देगा; और उसझ्दी दाहिनी 
ओर लटकते हुए -तेजस्त्री मोतियोंके झूमके और वाई ओर झुकी हुई 
मयूरपिच्छकी तिरछी करलँग्रियोंकी शोसाको निदह्ारकर तेरे हृदयचप्लु- 
ओऑको आनन्दित करं. वह महामंगल स्वरूप, दुक्षिण चरणको धाम चरण- 
पर -तिरछा झुकाये हुए ( त्रिमंगी रूपसे ) दोनों हाथमें, . रत्नोंसे जडी हुईं 
तथा मोतियोंके झूमकोंवाली वेणु-वंसीको धारण करके उसका मनोहर नाद 
करते हुए जान पड़ेंगे. तव उस परम शान्त आनन्दधन मूर्तिको पूर्ण प्रेमके 


-साथ मनोमय जलछूसे पाय अपेण करके उसके चरणारबिन्दका प्रक्षालून कर; 
“उनको कोमल स्वच्छ बखसे पॉंछकर, उन्पर मनोमय केशर कस्तुरी इत्यादि 


सुगंधित द्रव्योंका लेप कर; मनोमय सुन्द्र दिव्य पुष्प, तुलशी इत्यादि 
अपेण कर; तदनत्तर उस मंगरूमूर्तिको मनोमेय सुवासित कमलपुष्पकी- 


कंठसे चरणपर्यत रंवी-प्रममाला धोरण कराके, मनोसय धूप दीप करके 


' नानाप्रकारके स्वादिष्ठ ओष्ठ पक्तान्नका_नेवेद्य घर ( भोग ऊगाकर .भक्तिभाव 


पूंक जल तांवूछ इत्यादि .अपेण कर. ) तिसपीछे तेरे सनरूप बडे प्रज्व 


* यह बेसर अथवा वेसर ( रती ) का मोती लँबगोल-परंतु नीचेसे अधिक गोल तथा 
ऊपरसे उतरता २ गोल तथा अनीवाला ( ० ) ऐसी भाकृतिका होता है. वह नासापुदोंके 
मध्यभागमें बारीक वालीके साथ रूवकाया जाता-पहिना जाता हे. इसकी उत्तराहिंदुस्थानमें 
बहुत चाल है. यह बहुतद्दी अधिक शोभा देता है, इसको बुलक कहते हैं 





श्ज्द्‌ चन्द्रकान्त, 


छित दीपकसे उत्रका नीरांजन ( आरति उतारना अर्थात्‌ उस मंगलदीपकके 
प्रकाशमें भगवावके अंगप्रत्यंगोंका भलीभांति अवछोकन ) करना. फिर ४ 
झपने दोनों हाथोंकी मनोमय अंजलिमें मनोमय मंगल सुगगंधित पुष्पोको 
भरभर पूण प्रेमसे उनको संबर्द्धित कर ढेना और दोनों हाथ जोडकर इस 
प्रकार उन प्रभुकी स्तुति करनाः--“ हे परत्रह्म ! अद्वितीय परमतत्त ! 
शान्व ! निरंजन ! सवेदा पूर्ण ! आानन्द्घन चिद्रपत्रक्ष ! दे ओजक्षष्ण ! हे 
गोपाछ ! हे गोविंद ! दे मुरारि! हे जगत्कारण ! दे सतस्वरूप ! हे स्वेछोका' 
अय ! हे चित्स्वरूप ! दे अद्वेततत्व ! हे आनल्‍्दस्वरूप ! हे मुक्तिप्रद 
है भ्रह्मस्थरूप ! दे सर्वव्यापी ! हे सनातन | दे सचिदानन्द ! दे पर 
मात्मा ! में आपको नमस्कार करता हूं. दे प्रश्च! आपही एक भात्र अश- 
रणके शरण हो. आपही जगत॒के पाछनकर्ता हो और आपही सबमे 
प्रकाशमान हो. आपही सष्टिफे सुजनद्वार और संहारकर्तों हो. भाप 
परसेभी पर हो. आप निमश्वछ ओर निर्विकल्प हों, आप सारे भयकेभी 
भय और भीषणके भीषणरूप हो. प्राणीमात्रकी गतिरूप तथा पावनोंकेभी 
पावनरूप आप हो. सबसे ऊंचेसे ऊंचे ओर बड़ेसे बड़े पदके लियंतामी आप 
अकेलेही हो. आापही खब रक्षकोंके रक्षकरूप हो. हे-प्रभो ! दे जीवके 

क्षी ! में आपह्दीका स्मरण करता हूँ. और वारंवार आपहीको नमस्कार 
करता हूं, दे सत्‌ ! हे एक! हे निरालंब ईश्वर! में सवेदा स्वेधा केवठ 
आपहीके शरण हूं, मुझे अन्यथा जाश्रय घा शरण नहीं है. में आपह्ीकी 
वल्दना करता हूं; आपकोद्दी पूजता हूं; आपद्वीका आराधन करता हूं; 
आपहीका ध्यान धरता हूं; आपहीको अपने हृदयमें धारण करता हूं. आपके 
सिवाय जगतमें में और कुछ नहीं देखता हूं. सखबेत्र आपही आप हो 
आपही मेरे कोटि २ अपराधों ओर पापोंका नाश करके सुझे अपने 
च्रणकमलकी श्रणमें छेमो और इस जीचको पूर्ण प्रेमसे पूर्ण आस्थावाली 
भक्ति प्रदान करो. ? 

इसप्रकार उस परमात्मस्व॒रूप परत्रद्मकी स्तुति पूजा करके पत्थात्‌ नखसे 
शिखाप्यंत उस मंगल्मूर्तिको बारंवार स्थिरचिचसे अवछोकन कर, अपने 
कोमछ हृदयमें उसको हृढतासे स्थिर कर. कदापि इसका विस्मरण मत 
करना, जिसके ज्ञानसे अम्रत भोगा जाता है. बह ज्ञेय और वह यही दै. 
यह अनादि परत्रह्म है. बहू सतूभी नहीं कहाजाता तैसेही असतभी उसको 
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” नहीं कद्द सकते हैं. वह स्वेत्र हस्तपादादि संयुक्त है; सत्र चब्लु, सुख, 
' अस्तकादिवाला है; सर्वत्र ओत्रवाला हैं; सबको आध्ृत करके रहता है; 
समस्त इंद्रिययणका आभासकर्त्ता है, सर्वेन्द्रियरहित हैं; अशक्त होकरभी 
सशक्त है; निगुण होनेपर भी सगुण हे; प्राणीमान्नसे बाह्य है; अंतर है, चर 
है, अचर हे, सुध्म है, अविज्वेय है, विना हाथके अद्दीता और विना पांवके 
गतिवाला है; अचछ्ु होकरभी सर्वको देखता है, अकर्ण दोनेपरमी सब 
सुनता है. वह वेयको जानता हे, परन्तु उसका वेत्ता ( जञाननेवाला ) कोई 
नहीं. वही सर्वाप्रणी मद्दापुरुष है, वही परम सीमा है, वही परम गति है. 
इन्द्रियोंसे अर्थ, अथेसे मन, मनसे बुद्धि, छुद्धिसि महत्‌ , महत्से अन्यक्त 
'और अव्यक्तसे पुरुष परत्रक्ष पर है. जिस पुरुषसे परे कुछभी नहीं है, वही 
यह दे. यही सनातन, पुराण पुरुष, परन्रह्म, नित्य, परमज्योत्रि है. यही 
साक्षात्‌ मोक्षका फल दे. यद्दी परमात्माका नित्य, सुक्त, साक्षात्‌ साकार 
स्वरूप है; परमात्मामें साकार तथा निराकार दोनों स्वरूप विद्यमान हैं जर्थात 
बह मूर्तिमानभी है और अमूर्तिमानभी है. *परमात्मा जगत्रूपसे साकार और 
श्रह्मरूपसे निराकार हे. निराकारको अगोचर स्थरूपका ज्ञान होना अतिबि- 
कट है, इसीसे अन्य सब साधनोंको छोड़कर इस साकार स्वरूपका निरंतर 
ध्यान और सेवन करनेसे अपने आप उस्र (निराकार स्वरूप) का €ढ और पूर्ण 
ज्ञान होता दे. जिससे उस परमात्माका अनन्य भक्त ज्ञानी पुरुष मुक्त होकर 
परम पदको प्राप्त करता है. यह मेंने तुझको सर्वोत्तम ब्ह्मश्ञान कहा दै, 
जिसका नित्यप्रति अभ्यास करनेसे तू परत्रद्मके चरणारविल्दुको पावेगा, 
यह मैंने तुझको समस्त साधनोंका साधन, सब योगोंका योग, ओर सर्वे 
झ्ानोंका ज्ञान कहा दें. केवछ नास्तिकपनसे मनकों खमझानेवाली झूठी 
खथी युक्ति प्रयुक्तियों तथा तर्क वितकाके द्वारा परमात्माका ज्ञान दोनेकी 
इच्छा करनेबालॉको जैसे कोई बोला ( वामन-टिंगना ) मज्ुष्य माम्रफलछकी 
इच्छा करे अथवा कोई अज्ञानी आकाशबुसुम ऊेनेको प्रयत्न करे उसके 
समान जानना. उत्तकी वह इच्छा सदेह सुयेमंडलमें जानेके समान दे; 
इसलिये ऐसे दांसिकोंसे निरन्‍्तर अछूग रहकर, प्रेमपूेंक परमात्माकी 
मानसिक सेवा पूजा करनेका प्रयत्न करना, जिससे पूणे घुरुषोत्तम परमात्मा, 





कद्दे वा व जहाणे रूपे मूत्ते चामूतते च ॥ भश्रुति-उपनिषद्धचनपरतसे. 
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श्ण्ट चैन्द्रकान्त, 


छुझपर क्रपा करके, :तुझको नित्यप्रति खपने स्वरूपका झभिनवाजुभव प्रदाव 
फरेंगे और उससे तू देही होनेपरभी, विदेही होकर -परमात्मस्वरूपानन्दर्े 
मप्न होता हुआ, जीचन्मु्त होकर इस जगतमें विचरेगा. ” 
इतना कह कर गुरुजी चुप हुए. उस समय विमलमति गुरुके निकट 
सासनप्र “ध्यानस्थ होकर, जिस प्रकार गुरु उपदेश करते गये तैसेही, 
एकाअचित्तसे चित्तद्धत्तिको उधरदही छगाता गया. उसके रोम २ में आनन्द 
व्याप्त होनेसे-वे खड़े होगये अर्थात्‌ उसको “रोमांच होआया: सारे अंगसे 
प्रस्वेद्द छूटने छया और वह हृपके आचेशसे, घ्यानके ध्यानदीमें यंकरायक 
बोर उठा-“ अह्ायहाद्या ! परम कृपाल गुरुदेव ! सन्‍्तमहात्मा ! झापने आज 
मुझे परम क्ृवाथ कर दिया. सुझ पामरकों यह अलभ्य छांभ कहांसे | 
केचछ आपके चरणारविन्दकी ऋृपासे. हे प्रभो ! में अब सपने इस परमाः 
नन्द॒र्का वेणन क्‍यों कर करूं ? मेरा यह भगवद्शनानन्द किसी भांतिभी 
भेरे छृदयंमें नहीं संमाता, बल्कि त्रेछोक्‍्यमंसी नहीं समाता. द्वे परोप 
कारी दयालछ गरुदेव ! क्लांपके कथनामुखारही में अपने सनन्‍्मुख उस आन 
_ल्द॒कें महासागररूप, घनश्यामं सुन्दर, रंलित त्रिभंगी, कोटिमदनमोहन, 
परमात्मा-परत्रक्मकी साक्षात्‌ सूर्तिको देख रहा हूं. है महाराज | यर्यि 
उस महामंगरूस्वरूपका मुझे यथाथ दुशेन हो रद्दा हे तथापि आपके सन्मुरु 
उसका पंणेन करनेकी शक्ति मुझमें नंहीं द्वै. स्वरूपानन्द्रूपी .अमृतरे 
 परिपूणे भरेहुएं परप्रक्लंसागरकी महिमाका शब्दोंद्वारा वर्णन नहीं किय 
जासंकता, तैसेही मनसे उसका अनुमानभी नहीं दो सकता. दे देव 
अब यह जगत कहाँ गया ? सोभी सुझकी नहीं जान पडता, आप महात्मापे 
अनुम्हसे में भाग्यशाली हुआ हूँ; कृवकत्य हुआ हूं; मोहसे छूट गया हूं 
' अखंड आनन्द वेभवंवाले आत्मपदको पाचुकां हूं. हे कृपाछु ! मेरे अन 
घिंकारी होंनेपंरभी आपका माने श्खनेके लिये प्रश्न मेरा हाथ पकड़कर. मुझे 
' अपने शरण लेते हैं. दवे दयाहु ! मेरे भाग्यका पारावार नहीं. आपने 
'झुझे पंगुको य्कायक सुमेरके शिखरपर बिठा दिया है. मुझ पामरंको उस 
' परमात्माकी झारणं. क्योंकर ? झोर परज़ह्यका. दरीन कहांसे ? घन्य , मेरे 
भाग्य |-घन्य आपकी मुझपरकी क्ृपादृष्टि ! ? यह सुनकर ऋषिने कट्दा- 
. ४ शिष्य _! अब इस पंर्॑रम परमात्मा पुरुषोत्तमको वारंबार प्रणाम करके, 
सबेंदा अपने शरणं रखनेकी उसे विन्तती करके अपने नेत्र खोल, ”. ., 


ज्ञानसाग, १७९: 


नेत्र खोलतेददी विंमलमति हर्षित होकर यकायकं -उठ खडा हुआ और 
इंडंवत्‌ नमस्कार करके ऋणषििकें चरेणारविन्दर्मे गिर गंया ओर आतनन्‍्दाशु« 
ओंसे उनके चरणोंको .मिंगो दिया. -तव ऋषिने उसको . ड़ठाकुर 'अपने- 
| हृदयसे लगाया और .कट्दा-:४£ तैरा नाम जाजसे द्यत्तिमान रखना- तत-क्रेवल 
नाम मात्रकाही दतिमान्‌ ( तेंज-प्रभा--कांतियाछा ) नहीं है; परंचः आजसे: 
परमांत्माके ज्ञानरूप झुतिवाला हुआ है, ठुझको मेने- अपनी समस्त- 
| अद्भविद्याका मूलमंत्र उपदेश किया हे, सो तुझक्ो सफल होवे. यह्‌.-उपदेश 
! तू किसी अपात्र, अभ्क्त, नास्तिक, दुष्ट, ऋतन्न;-शठ, देभी,. पापी, वेद और 
परमात्माकी निंदा करनेवाले इनमेंसे किसीको अथवा परमात्मामें- द्ेतभाव- 
रखनेवालेको कदापि मत देना” इसभआांति कहनेके पीछे उक्त मुनिने अपनी 
ख्लीकी ओर देखा तो उसने सब तयारी कर रक्‍खी थी: मध्यरा ब्रिका खमयभी- 
*हो चुका था. तब गुरुंने स्थिरचित्तसे खड़े. होकर कहा-हे.झुतिमान:! पहले: 
घृददीपोंकी ज्योतियोंको सत्तेज कर;: उनमें बहुत 'घी भरदे, और: मेरा झत्तिमः 
बचन सुंन:-/:इम्‌” अब इस अखार संसारकों त्याग करके परसात्मा- 
( जिसका तूने अभी देशन किया है ) के परम आनल्‍्दरूप - धामको- जायेंगे. 
इस बातका तू छुछभी शोके न करना: हमारे स्त देहोंको तू-इस:तेरे समक्ष 
प्रज्बलित हुए कुण्डकी होत्रामिसे- संस्कृत करना. -(:अम्िसंस्कार करना ) 
इस जाश्रमका मेरा सव वित्त “मेरे. पीछे; ओधुरुषोत्तम-प्रीत्यथे,- सत्पात्र 
ब्रा्मगोंको अंपेर्ण करना:. जो- मेरी कामेनुके-सप्तान लो गोएँ-हैं उनको 
त मेरे पीछे सत्पात्र ब्राह्मणोंकी दान- कर देना; परन्तु इतना ध्यानमें- रखना 
कि, ऐसा करनेमें उनको किंचित्‌ माज्रभी दुःख न होने-पावे-और-कदाचित्‌, 
ऐसो होना संभव न दिखाई देता हो तो उत्तको दान-न कश्के तू स्वयमेव 
उनका भंलीमभांति पालन. ( जेसा अभीतक किया है वैसा ) करना, और. 
उनसे उत्पन्न हुए गोरस आदिकसे ओछठ ब्राह्मणोंका पोषण करना. - तुझको 
जब शीमंदी राज्य और :महालद्ष्मी- प्राप्त होगी. दिखक्े द्वारा;--त्‌-परम 
संद्र्मवांन्‌ और राजनीतियुक्त दोकर, तेरे:आपशित --प्रजाका उत्तम- प्रकारसे 
पारंन करनां; दुष्टोंको दंड: देकर, -साधुजन्नोंका निरन्तर -रक्षुण-करना 
40204 के झखुखका अनुभव के अक जे तू- औहरिके 
' परमपदको प्राप्त होगा, यह मेरी अच्तःकर आहशिपहे/ मेरा” समय 
दो चुका है, में उठता हूं: -तू दूर बैठ जा. 79 


१८० चन्द्रकान्त, 


इतला कट्दकर “ विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे लमः ? इसभांति 
बोल्तेहुए ऋषि उठ खड़े हुए. तद॒नन्वर कुंडमें प्रज्वलित हुए भगवद्विभूति- 
रूप हुवाशनको नमस्कार करके, अपनी धमेपत्नीके ग्रोमयल्प्ति भूमिपर 
विछाये हुए दर्भासनपर सिद्धासन लगाकर बैठगये. उनके साथमें साक्षात्‌ 
मद्दायोगिनीस्वरूपा ऋषिपत्नी भी उसी रीतिसे बेठी. दोनोंने एक साथ 
थोगरमारसे प्राणायाम करके समाधि चढ़ाई ओर परप्रह्म-परमात्माका मंगल 
ध्यान धरके आत्माको म्रह्मरंध्रमें स्थित किया- 

मध्यरात्रि बींत गईंथी. सर्व स्थछमें शास्ति फेल गई. पवन बंद हुआ, 
मनुष्य, पश्चु, पक्की, वृक्ष; वनस्पति, नदियोंमें बहता हुआ जल, और एक- 
प्रकारसे कहा जाय तो समस्त जगत्‌ केवल शास्‍््त होगया. सब जगह शुन्यता 
छागई. ऐसे समयमें द्युतिमानके देखते २ उन दोनों दंपती ( योगी योगरिनी ) 
के ब्रह्मांड फट फद्‌ अवाजके साथ फट गये और उनमेंसे केवछ प्रज्वलित 
तेजके प्रतिविम्व लिकले, जो निमेषमात्रमें दिव्य मूर्तियां बनगये. तत्क्षण 
आकाशमार्गसे नानाप्रकारके मनोहर शब्द करता हुआ सूर्येसमान तेजस्वी 
विमान नीचे उतर आया. उसको देखतेददी घुतिमान्‌ तो दिडमूढ 
होगया. उसमें अनेक भांतिके दिव्य हऋँगारसे समीहुई देवसुन्दरियां हाथ्थोर्म 
व्यजन, चमर, पूजाके उपचारादिक लिये हुए तत्पर खड़ी हुईं थीं; गन्धर्व 
वीणा, वेणु इत्यादि मनोहर वाजे बज्ञा रहेथ्रे, कितनेही दिव्य स्त्री, पुरुष 
उप्तमप्रकारसे भगवज्नामोच्ारण सहित संगीत आछाप कर रहे थे, वह दिव्य 
विमान बाहरसे चथा भीतरले अपरिमित बैठकोंसे सजा हुआ था. तुरन्त 
उसमेंसे दो दिव्य पुरुष ( शंख, चक्र, गदा, पद्मादि-चतुरायुधात्मक च॒तुर्सु- 
जस्वरूप ) निकलकर उन्त दंपतीके शरीरमेंसे प्रकटेहुए त्तेजकी दिव्य मूर्ति- 
योंके पास आ खड़े हुए और उनको विमानारूढ होनेकी विनती करने छंगे. 
वद॒नन्तर अपने साथ छाये हुए दिव्य चद्म आभूषण तथा चंदन पुष्पमाला* 
दिकसे अलंकृत करके उनको विमानपर छे गये. दुपतीके विमानपर 
बेठतेददी आाकाशमेंसे मंगल सुमनोंकी दृष्टि हुई- देवहुंदुभि बाजे बजने छगे 
और जय २ कारकी ध्वनि -छागई छुरन्त विमान उठा और झनेक 
प्रकारके वाजोंका घोष करता हुआ विष्णुलोकक्ो चछा गया, आश्रममें 
धोर अँघेरा होगया. तेजस्वी झात्मा स्वधाम पधार गये और उम्र वन्य 
मठमें झकेला झुतिमाद्‌ रहगया, जब विधान शाकाशमें महदय दोगया 


झानमागे, श्८१ 


, शब युतिमान्‌ बड़ी भारी निराशा और शोकसे विहल होकर ४ दे गुरु ! 
जद्दो गुरुजी ! दे मातुओ ! ” पुकारता और रोता हुआ मठके द्वारपार आया 
ओर मूच्छित दोकर गिरपड़ा 

उषःकाल हुआ. घीरे धीरे पुवेंदिशा अरुणप्रकाशसे कुंकुमवर्णी दिखाई देने 
छगी. बंद पड़ा हुआ पवन फिर मंद २ बहने लगा. पश्कीगण शने; २ जाग्रल 
दोकर अपने २ कामसें छगे. ब्राह्मणोंक आहिक कर्माका आरंभ होचुका- 
उस समय ब्रह्मलोकनिवासी ऋषिराजके दोनों सेवाप्रमादी शिष्य (राजपुत्र) 
जो मठसे कुछ दूर एक पणेकुटीमें निश्चिन्ततासे सोये पड़े ये सो अपने 
खदाके नियमित कालमें जाग उठे ओर शीघ्रताले शोचादिक किया 
कर स्नान करनेके लिये सुरसरितापर गये और ,, वहां फुर्ततीसे स्नान, संध्या, 
तपेणादिक करके झटपट जलके घड़े भरकर पणेकुटीमें छौटे. चलते २ 
बड़े भाईने छोटेसे फद्दा-/ भाई ! जल्दी कर. ,जाजञ्ञ स्वाध्यायका 
दिन है. वह विमलमति प्रतिदिन पहले २ पाठ छेलेता हैं; परल्तु आज 
आपन जल्दी उठे हैं. सो उसके निपटनेसे पहलेही जाकर आपन गुरुजीके 
पास संथा# लेलेंगे. वह तो अवतक उठाभी नहीं होगा और जब उठेगा 
सब मठमें संमार्जन-+ करेगा, स्तान करने जायगा, संध्या जपादि करेगा; 
फिर गुरुके यहां जल भरेगा, गोओंको चारापानी देगा, पीछे दुद्देगा, तब 
उनको बनमें चरनेको छोड़ेगा, गुरुके अमिहोन्रके लिये वनमेंसे समिधा दर्भ 
छावेगा ओर लुनेहुए खेतोंमेंसे हृविष्यात्न शिछ्ू+विन कर छात्रेगा- इतनी देरमें 
तो आपने पाठ सीखकर पीछे चले आवेंगे. पीछे भलेही वह अकेला मिक्षा 
करनेको जावे, ओर पढ़नाभी पूरा करले. उसके सत्रह प्रपंच पूरे होते २ 
तो जआपनभी भिक्षा ले आवेंगे ! चछ, जल्दी कर.- गुरुजीके घरकेभी एक दो 
घंड़े पानी छे जावे ओर तव नगरमें जायेंगे ” चारते करते २ घड़े 
उत्साइसे, अपनी कुटीमें पानीके घड़े रखकर, मठमें गये. पर ज्योंही वे 
मठके द्वारमें घुसे कि, छुतिमाच्‌ स्॒तप्राय होकर पड़ा हुआ दिखाई दिया, 
उसको मूर्च्छा आई थी इस कारण वह अभ्नीतक उसी स्थितिमें सीधा, सलूँग, 
चित, निराघार, शुल्य होकर वेसुध पड़ा था. उन दोनों भाइयोंने पास 

*गुरुसे नया पाठ सीखनेकी '“संथा' कहते हैं. + झाह वुद्दारी करना, लीपना, चूपना 
(भमिकुंड आदियें). +पकेहुए अन्नके खेतमेंसे खेतके मालिक किसानने सब अन्न निकाल ले 
बह तिस पीछे जो कट्दी >भन्नके दाने पड़े रह गये हो उनको चुनकर लेआनिको गिल 


श्ध्य चन्द्रकालन्त, . 


झाकर देखा तो यकाग्रक बड़े चोंके और परस्पर कहने छगे कि-“भाई ! इसको- 
क्‍या हो गया ? देखो तो सही ! जीता है कि मरगयो १” ऐसा कहकर जोर रसे 
उसको पुकारने लगे ओर द्विछा डुछाकर उसको बैठा दिया. थोड़ी देंसमें बंद मानों 
स्वप्नमेसे उठा हों इसभांति घीरे * कोमल करुणार्जनक स्वरसे “हे गुरु ! जो 
गुरुजी |” कहने ओर निःश्वास छोड़ने लगा. थोड़ा सचेत होनेपर, उन प्रमादी 
राजकुमारोंके पूछनेसे, अपनी जांखोंसे आंसुओंकी धारा बहातेहुएं राजिका 
(अपनेको किये हुए उपदेशके सिचाय ) सब बृत्तान्त कद सुर्नाया-“भाइयो ! 
आपन बड़े मंदुभागी हें. अपने कृपा गुरु आपनको बनहीमें छोड़कर परछोक 
सिधार गये .! इस कारण अब दूसरे सब काम छोड़कर वनमेंसे चच्दनकाष्ठ 
तथा समिघा शीघ्॑ंतासे इकट्ठी कंरो, ओर सूर्योदय दोते २ उत्तके पवित्र 
शरीरका अग्निंसेस्कार कर दो 

यह समाचार सुनकर वे भी निराशा और शोकातुर मुखसे झुतिमावके 


साथ मठके मीतर गये. वहां सप्िदयोत्न॒का अप्रि अवतर्क बड़ी  ज्वालांओंसे 


प्रज्वछित हो रद्दा था, घृतदीपकोंकी ज्योति खंड वनी हुई थी, और 
दर्मासनों पर उन महायुण्यवान्‌ पतिपत्नीके शरीर, अपनी स्थितिमें-समा- 
थिंम बैठे हुए योगियोंकी भांति बैठे हुए थे. तदननतर एकनननको मर्ठम छोड़कर 
दूसरे दो जने ( झुतिमाद्‌ और वड़ा राजकुमार ) वनमें काप्ठ एकत्रित कर-, 
नेको गये. काठ ले आनेपर गेंगाके उत्तरत्तीर॒पर एक बड़ी चिता चुनी. विस 
पीछे आश्रमके आसपासके अन्यान्य आश्रमोंमेंसे बहुतेरे ऋषियों, ऋषिपुत्रों: 
श्व्यादिकों को घुछालछाये ओर उनके समक्ष शास्रोक्त क्रियासे उन्त, दोनों 

शंबोंका होन्रके अभिसे अभिसेस्कार किया,ओर पुत्रकी भांति दचतिमोरनने 
अपन्ते माता-पिंताके समान-ऋपि वथा ऋषिपत्नीकी सब उत्तरक्तिया को. 

सर्पिडीकरण, मासिक, जैपाक्षिक, जैमासिक, पाण्मासिक, सांवत्सरिक 
इत्यादिक सबे क्रिया उनके पीछे यथोचित रीतिसे की. झौर उनके खबवे 
गोघनाद़ि वित्तकाभी उनकी जाज्ञाजुसार सदुपंयोग किया. तदनल्तर गुरु 
वियोगसे शोकातुर हुआ और मुरुके श॒ज्ञाउवादका वारंवार स्मरेंण करता 
हुआ आ्ुततिमान्‌ अपने दोनों भाश्योंको कहने रगा-०“ बंड़ें भाइयो ! साक्षात्‌ 
भरद्मदेवस्वरूप अपने “ुरुदेवकी ऋपासे आपनने स्व विया संपादन की दै: जब 
उस विद्याका- पराक्रम-जगत्रो दिखाकर ब्रह्मपुरनिवासी गुरुजीकी -कीर्तिकों 
प्रकादित करनेके लिये नगरम चलो, ? 


ज्ञानमार्ग. हु श्८ई 


पुन्न विद्यासंपादन करके छौटकर जाते हैं ऐसा सुनकर राजा अति प्रसन्न 
होकर पुत्रोंकी लिवा लानेके लिये गया, और बड़ी घामघूमसे उनको नगरमें 
लिवालाया. तत्पश्चात्‌ उनकी परीक्षा छेनेपर झुतिमान्‌ सबसे बढ़कर शेछ 
और निपुण सम्झागया, इस लिये उसी द्वसे राजा, अन्य पुत्रोंकी अपेक्षा, 
उससे विशेष स्नेद्दैं करने रूगा. झुतिमान्‌ तुरन्त अपनी दयाछु माताके पास 
गया, ओर जब उसके चरणोंमें अपना मस्तक रकक्‍्खा तब 5न दोनोंके नेत्नोंसे 
आलनंदाओ बहने छूंगे- तिस पीछे वड़े आनन्दके साथ उसने अपनी माताको 
जपरना सब घत्तांत कह सुनाया 

“है जननी ! में आपके उपदेशका अनुसरण करने तथा अपने गुरुजीकी 
सेवा करनेके कारण उनकी पूणे ऋपाका पात्र हुआ हूं तथा अमूल्य वियायें 
और आऔीमहूगवच्छरण सम्पादन करके आया हूँ. में यही समझता हूं, कि, 
- जगतमें मेरे समान अलभ्थ छाभ कदाचितही किसीको हुआ हो. यह केवल 
तेरे दयाछ्ु चरणोंका प्रताप है” इस दिनसे दुतिमान्‌ अपने गुरुके किये 
हुए ब्रद्गविद्योपदेशका निरन्तर अभ्यास करने लगा. दयाछु गुरुका वारंवार 
स्मरण करने छगा; और भलीभांति माताकी सेवा करता हुआ अपनी माताके 
उसी एकान्‍्त महंरूमें रहने छगा. प्रतिदिन अपनी विद्याह्वारा नानाप्रकारके 
चमत्कार दिखछा २ कर, वह अपने पिताके चित्तकों मधिकाधिक 
आकषैण करने लगा, तथा अपने बाहुबछसे अनेक देशास्तरोंके राजाओंको 
जीतकर, उन्हें आधीन बनाकर, अपने पिताके चरणोंमें झुकाने-नमाने 
छगा. इससे चकित ओर प्रसन्न होकर उसने (राजाने) अपना मुख्य अधि- 
कार उसे सौंपा. इस गुणमें तथा प्रजाके रक्षणमें चह अपने बड़े भाइयोंसे 
बढ़कर कुशछता दिखाने छगा, जिससे अवस्थामें छोटा होनेपरभी, प्रजाकी 
विनत्तीसे तथा अपनी अन्तःकरणकी प्रीतिसे, राजाने उसको युवराज बना- 
था. निदान पिताकी बृद्धताके कारण वह लिहासनारूढ़ हुआ ओर परम घ्॒म 
और ल्याय नीतिसे पुत्रवत्‌ प्रजाका पाछत करने लगा, तथा ग्ुरुके उप- 
देशको सफल फरके, परमात्मस्व॒रूपके अनुभवानन्दमें मप्त होता हुआ अन्त- 
कालमें वह परमपदको प्राप्त हुआ 

प्रिय खचित्र विशाल केतु ! कहा ) इतना इतिहास कह 

बनवाना योगी पुरुषने न कद ० बैड मानव ! इस इतर 
हासपरसे तुझे ज्ञात हुआ होगा कि; 'शुरुकी सेवा करनेबाक्े चुतिमानको 


१८४ हि चन्द्रकान्त- 


कैसा परम छाभ हुआ होगा, उसने फैसे २ ईश्वरी चमत्कार देखे होंगे, 
उसको ध्यानस्थ परमात्माके कैसे २ दशन हुए होंगे, ओर सेवाप्रमादी राजपुत्र 
सब लाभोंसे कैसे बंचितही रहे होंगे? सो सब तूने जाना, देख इसका तू मनन 
कर, निदिध्यासन कर. गुरुसेवाही मनुष्यका अयःसाधन करनेवाली है. इस 
इतिहासके अंगभूत प्रसंगोपात्त मैंने तुझको परम दुलेभ परमात्माकी मान 
सिक सेबाका भी उपदेश किया है; उसको तू कदापि मत भूलता, उसका 
तू निरन्तर ध्यान करता रहना. अब तुझको गुरुसेवाकी कुछ आवश्यकता 
नहीं रही तथापि तेरे शुरुझ्यअ्रपा करनेकी इच्छाकों पूर्ण करनेके लिये, इस 
पीछेवाछी घाटिकामेसे मेरे लिये थोड़ेसे फलफूछ ले, ? 


है विशाल ! गुरुकी आज्ञा पाकर उनके कद्देहुए झुतिमानके इतिहाससे 
अत्यन्त आाह्मदित होता ओर उस्लीका मनेन करता हुमा में वनमें गया 
एक सुन्दर ब॒क्षसमूहमें में घुसा. अपने मनमें में यही सोचता था कि, “मद्दो 
युतिमान्‌ कैसा प्रारव्यवान्‌ पुरुष था कि, जिसको केवल एकह्दी रात्रिमें परंच 
दोही घटिकाओंमें कितना छाभ, कैसा परम ज्ञान प्राप्त दोगया ! उसको जिस 
प्रशुके दर्शन हुए वह प्रभु केसे होंगे ! क्या उस आनन्‍्द्घन परमात्माकी 
स्तुति करते हुए उन्होंने ( झुतिमानके शुरुने ) स्वेब्यापी विशेषण दिया 
था ! क्‍या वही परमात्मा सेरे मल्तःकरणमेंसी पेसेही स्वरूपसे विराजते 
होंगे ! कया सुझकोभी चह परम कृपाछ भगवान कृपा करके देन देवेंगे !” 
' इसभांति चिन्तन करता हुआ में एक आम्रव्ृक्षपर चढ़ा, और महकते हुए 
सुगंधसे मगजको तृप्त कर देनेवाले पकेहुए फलॉंको तोड़कर, झोलीमें भरकर, 
नीचे उत्तरने छगा; परन्तु में वनर्म गया, च्रक्षपर चढ़ा और फहू तोड़े और 
नीचे उतरा इत्यादिक किसी वातमें मेरा मन नहीं था. मेरा झात्मा तो 
शरीहरिके स्वरूपकी तरफही एकाग्रतासे छगा हुआ था. जैसे बालक 
प्यासका भाव न रखकर, अपने प्यारे खिलोनोमें रमण करता है, पैसेही में 
भी सब जहन्ता, ममताको भूलकर निजञस्परूपमेंही रमण कर रद्द था. बह 
सरूप स्वयंप्रकाश, अनन्‍्तशक्तिसंपन्न, प्रमाणसे अग॒म्य और सर्वासुभवी था; 
इस प्रकारकी चित्तवृत्तिसे चक्षपरसे उतरते २ एक छोटीसी टददनीपर छट*- 
कता हुआ एक पकाहुआ माम्रफल मुझे दिखाई दिया. उसको छेनेके लिये 
ज्योंद्दी में आतुरतासे हाथ लंबा करके कुछ झुका त्योंही मेरा पांव उस पेड़परसे 
फिसल गया ओर में धड़ामले नीचे गिर पड़ा. ऊपरसे गिरनेके कारण 


ज्ञानमार्ग, श्८७ 


पुे'्चको चक्कर आगई, आंखोंके आगे ऑँधियारी छा गई. शरीर शिधिल 
मे गया, और में मूछित होकर पड़ा. उस समयके जाम्थये और 
आनन्दुका में कहांतक वर्णन करूं ? मुझको अँधेरी आई; उस समय ऐसा 
ज्ानपड़ा कि, कुछ प्रत्यक्ष--साक्षात्कार होगा. प्रथम सर्वेत्र निबिड 
अधकारदी अंधकार दिखाई दिया, अनन्तर उसमेंसे यकायक जगमगाता 
डुआ दिव्य प्रकाश चहूं ओर फेल गया- क्षणमरमें उस प्रकाशमे अनुक्रमसे 
; मैभी बह्दी लीला देखने छगा, कि, जैसा झुतिमानके गुरुजीने वर्णेन किया 
था. ताइश वेसेही प्रुके मुझको भी दशन हुए और उसी विधिले मैं भी 
उसका पूजन करने छगा और मंगल नामोचवारण करके स्तुति की, अत्यन्त 
प्रेमले घुछकिव होकर मैंने वारंबार प्रश्ुुकी प्रदक्षिणा की और हर्षोल्मत्त 
होकर उच्चस्परसे पुकार कर “हे सबच्चिदानन्द परसप्रसु ! परत्रह्म दीनदयाल ! 
, मैं आपका दास-आपके दासका भी दास हूं; मुझको जल्य शरण नहीं; 
' फेबछ आपहीके जगदुछारक चरणारविल्दका आशय है. अस्तु, दे प्रभु ! 
मुझे अपने शरणमें रखिये ! ”? इस भांति स्तुति करता हुआ दण्डवन्नमस्कार 
करके ज्योंही में उनके कोमल पादर्पकञमें गिरना चाहा कि, वत्क्षण 
एक जाम्रफल घड़ाकसे मेरे छात्तीपर गिरपड़ा. यह वही आम्रफल था कि 
जिसको वोड़ लेनेके लिये झुकतेहुए में नीचे गिरा था. बह मेरे गिरते 
समय शाखाओं (डालियों) में मेरा शरीर उछझझने और टकरानेसे डालियोंके 
- खूब द्विनेके कारण अपने आप गिरपड़ा. उसके जोरसे आ गिरनेपर में 
यकायक चौंक पड़ा, मेरी आंखें खुल गई और मेरे ज्ञानचक्कु ( हृदयचक्षु ) 
जिखस्र अलौकिक लीछाको देख रहे थे बह तत्काल अदृश्य होगई. 
तुरन्त में वृक्षके नीचेसे उठ खड़ा हुआ और ऊपरले गिर पड़नेका कुछभी 
कष्ट वा चोट लगनेकी कुछभी पीड़ा मुझे नहीं हुई. बरंच्ं' मेरे शरीरमें 
अधिक बल बढ़ा हुआ दिखाई दिया. अपरोक्ष अनुभव होनेके कारण 
मुझको से ब्रह्मरूपही प्रतीत होने छगा. मुझमें जो शोक मोह था उसका 
कहीँसी ठिकाना न छूगा. में तो अब सत्यस्वरूपानन्दर्म खेलवा हुआ 
इँसने ओर लाचने छगा ओर उसी घुनही छुनमें फलोंकी झोी छेऋर, 
भसगवदशेन्र संबंधी विचार करता २ गुरुजीके पास गया. ऐसा ज्ञानोपदेश 
“'मिलनेसे मेरा मन, सूयेदशनसे विकसित हुए कमलपुष्पकी नाई प्रफुछ्ठित होने 
और ऊपर बढने लगा. मुझको एकपर एक इसप्रकारका अनेकानेक सुविचार 
है.3. ६ 


१८६ चन्द्रकान्त, 

सूझने छगे और “ यह आत्माही ब्रह्म है, यही:सर्वरूपसे स्थिर है? ऐसा 
नूतन ज्ञान अपने आप स्फुरने छगा, पर चाहे जेसा भी सही तथापि अभी 
तो में नया तथा आरंसिक ज्ञानी था. इस कारण मैं मनी मनमें सृष्टि 
प्रचर्धित कईएक धममार्गोंकी निन्‍्दा और तिरस्कार करने रूगा. सबसे पहले 
भुझे ऐसा विचार आया कि, संसारमें कितना वड़ा अंधेर है कि, जो 
परमात्मा अनन्त और सर्वव्यापक, दिव्यतेजोसय और परमानल्द्रूप है, 
उसको पाषाणमय, घाठुमय, झत्तिका तथा काप्ठमय प्रतिमारूपसे छोग पूजते 
हैं, यह बडी भारी अविया है. उन प्रतिमाओंकी प्रतिष्ठा करते हैं. और 
जिस प्रकार भगवानको पूजते हैं वैसेही भावसे शुंगार वे नैंवेद्ञादिक उपचारोंधे 
उनकी पूजा करते हैं, यह बढे भाश्चर्यकी बात दे. घरेरे ! ये लोग कैसे भारी 
जज्ञानसे आदत हैं-केसी जंघपरंपरामें फँसेहुएं हैं! अनंत शक्तिमान प्रमु 
पाषाणादिकी सूर्तिरूपसे अंतःकरणमें क्योंकर विराजमान हो सकते हैं ? जैसे 
आकाशमें नीढ॒त्व मिथ्या है, मरुभुमिमें जल मिथ्या दे, बक्षके ठूंठमें आंतिसे 
घुरुषाकृतिकी कल्पना होती है, तैसेही पाषाणादि मूर्तिमें अ्खंडानंद्रसभोगी 
परब्रक्षकी कल्पना की जाती है. यह केवल आंतिदी है और ऐसी आंपिसे 
कल्पित जो सत्य है वह सत्य नहीं है; परंतु दे सचित्र ! ऐसी कल्पनाओंके 
उठनेसे में कुछ ऐसाही नि्वय नहीं मान बैठा. फिर मुझे शंका हुईं कि, कौन 
जाने, इसमेंभी कुछ 'वमत्कार होगा, नहीं तो ऐसा होनेका क्‍या कारण है 
इस रीति-भांतिको (९ मूर्तिपूनादिकको ) परंपरासे शिष्टजनतल मान देते चढ़े 
आये हैं तो अवश्य इसमें कुछभी कारण होगा, ऐसे विचारमें मम्न होता 
हुआ में उस्त दिव्य पुरुषके पास जा पहुँचा जौर फर्लोंकी झोली अपैण-कर 
दंंडवत्‌ प्रणाम करके बैठगया. जैसी में उनके सामने बैठा, तैसेददी उक्त महात्मा 
अपनी दिज्य वाणीसे पुनर्वार मुझको तृप्त करने रूगे- 

. उन्होंने कद्दा--४ सृत्युछोकके माचव ! अबण कर. एक विशेष बात 
ऊंहता हूं. तेरे मनर्म नई २ शंकायें उत्पन्न होती होंगी कि, इस जगतका 
कसा विचित्न खेल है ? यह शंका उचित है. ऐसा मनमें आया (शंका 
होना ) यह झमुल्ुुका छक्षण है. यह . निश्चित वार्ता, ईश्वरकपासे अपने 
-आव तेरी समझमें आ जावेगी. ज़गतमें मूर्तिपजादिक -कर्कांडक्की अनेक 
लीला प्रदत्त हैं. हे यज्ञ !- यह प्रथा ( मर्तिपूनादिक) फेबल अयोग्य 


जानमार्ग, श्टक 


और निर्स्थक नहीं दै.' कद कारणसहित और उचितही है. यहां सम दृष्टिसे 
बेचार करनेकी आवश्यकता दै. इसमें भद्दात्माजनोंका गूढ आशय है. 
हह प्रथा मनुष्यको कुमारी प्रवृत्त करनेबाली नहीं है; परंच सन्मारग- 
प्रवर्तेक ओर परमात्माके स्वरूपके दशेन-साधनकी पहली पैड़ी (सोपानहैं- 
है राजतनय ! तू विचार कर कि, राजपुत्र प्रथम बाल्यावस्थामं धतु- 
विद्याका अभ्यास करते हैं, उसंका मुख्य द्ेतु प्रौढ़ वयमें राज्यरक्षण कर- 
नेके लिये शज्वुओँके साथ युद्ध करना पडे, तब स्वशरीरकी रक्षा करते हुए 
शत्रुका पराजय करना है; परन्तु थोग्यायोग्यका विचार करके सत्यविवेकसे 


। घर्विद्या सीखते समय उसका अभ्यास किया गया हो तबही युदू समय 


बह फलद़ाता होती हैं. नहीं तो चाहे जेसा बलवान योद्धा होनेपर भी 
निमश्वय शत्रुसे पराजित होता दे, उस अभ्यासके समय राजपुत्रके' सम्मुख 
यथाये सब शत्र नहीं होते; किन्ठु उनके जायुधों ( बाण, गदा भारा- 


-बरछा, परशु-फरसा जादि ) के प्रहारको सहन करनेके लिये उनके सल्मुख 


अनेक कल्पित शत्रओं-निशानोंकी रचना की जाती है ओर उनपर शा््रा- 
खोंका प्रयोग करके एका्रतासे अभ्यास करना होता है. इन कहिपत 
शज्रुओऑंकी आवश्यकता तबद्दी तक रहती हैं जबतक कि, शखस्मर्ंचालनमें 
निपुणता प्राप्त न द्वो. जब द्वाथ जम जाता दै, निशान नहीं चूकता; 
दृष्टि और मन समयानुसार स्थिर, चंचछ ओर अभ्यस्त होजाता है तब, उन. 


* कुल्पित शनत्रुओंकी अथवा उनसे कृत्रिम युद्ध करनेकी कुछभी भावश्यकता 


नहीं रहती. फिर तो वे निश्ित होकर सचे असली शजन्र॒ुके सन्‍्मुखभी खडे 
होकुर अपने अभ्यासका अनुभव करने छगते हैं. ओर जैसा अभ्यास- 
मद्दावरा किया हो तद॒सुखार .जयपराजयको प्राप्त करते हैं. दे पुरुष ! इसीसे 
प्रथम भ्क्तिपथारूढ मुसुझ्ुको भगवत्सेवा करने तथा मानसिक पूजन कर- 


- नेका देतु सिद्ध होनेके लिये, मूर्तिम परमात्माकी कल्पना करके उसका 


ध्यान, सेवन इत्यादिका पूरा २ अभ्यास करना पडता है; क्योंकि, मायाकी 
आवरणशक्तिसे घिरेहुए प्राणीके चल्लुमें तथा देहमें चिदाभासके तेजसे “ में ? 
नामका अभिमान घुस बैठा दे; उसका छय किये विना अगस्य, 
अगोचर, मविनाशी, स्वेब्यापी भगवत्त्वरूपका यथायेत्व रक्षरम नहीं जा 
सकता; परन्तु नित्यप्रतिका अम्यास दोजानेसे औदरिकी मंगलुमूति, नेत्र 
मूंद ढेलेपरमी, मानों दृष्टिके सन्‍्दुख्ध कीड़ा कर रही हे ऐसी भावनाले समस्त 


श्टट धन्द्रकान्त, 


इंद्रियां एकाकार-तदाकार हो जाती हैं, और शनेः २ उस अखंडानन्द 
रसके बहतेहुए स्वरूपमें वढ्लीन दोजानेपर पाषाणादिककी मूचिकी छुछभी 
आवश्यकता नहीं रहती. आत्मा परमात्माकी एकाकार ब्ृत्ति जाने-देखे 
पीछे कौनसा आत्मज्न जीव उस्र परमानन्द्रसको चखनेसे विम्मुख रहकर 
नश्य पदार्थका सेवन करेगा ? प्रत्यक्ष चन्द्रमाका दशैन-लाभ होनेपर चित्रोँ 
चित्रित चन्द्रकों कौन पछता है ? वह जानता है कि, इस मिथ्यापदाथेके 
सेवनसे न तो सुख मिछता दे और न दुःख टछता दे वह अद्वितीय आनन्दु- 
रससे परिषिक्त हो चुकनेके अनन्तर सवेदा अह्मनिष्ठही हो जाता है. मैहे 
रज्जुका ज्ञान हो जानेसे सपैके अमका नाश दो जाता दै, तैसेही भप्वैर 
प्रह्मका ज्ञान हो जानेपर सबे मायाका लय हो जाता दै. जीव बुद्धिमान्‌ 
पंडित, चतुर और सुध्ष्मदर्शी है; परन्तु जवतक तमोशुणी मायाम रहकर काम 
ऋरध, छोभ, दंभ, भहंकार, इपा ओर मत्सरका वशवर्त्ती होता है तबतक 
उसमेंसे भुक्त होनेके लिये सशुण उपासना प्रारंभिक कमे है. जीव मावरण 
शक्तिसे घिराहुआ हैं. उसको उल्टा निश्चय मोर संशय पीडित, करत 
रहता है, इसीसे चह ढुःख भोगता है. उस दुःखसे छूटनेफे लिये या 
उपासनामार्ग अप्ठ है. 'इस जडसूर्तिरप भगवावको कैसे मानना ? ऐसे 
शंका होती हो तो उसका निवारण यही दै कि “ सन विष्णुमयं जगत्‌ 
अखिल विश्व--सारा जगत्‌ भगवान्‌ विष्णुस्वरूपही हैं. सनेन्न विष्णु ' 
निवास कर रहे हैं; इस कारण यह पाषाणादिककी मूत्तिभी विष्णुत्वरुपही है 
इसपरभी उस ( भूत्ति ) में विशेष देवत्व मानेके लिये वेद्मंत्रोंके द्वार 
उसकी प्रांणप्रतिष्ठा की जाती है; जिससे. वह्‌ प्रतिमा इश्वररूप हो जाती है 
अर्थात्‌ उसके पूजनका' अभ्यास फरनेवालेका देतु सफल हो जाताहै 
इसमें कुछभी संदेह नहीं. हे राजपुत्र |- ऐसे. कारणको समझकः 
मूर्तिपूजा करनेवालेको दी सच्चा अर्थ ( भगवत्खरूपके दशनका मा 
प्राप्त होता है, दूसरेको नहीं- वालककों अक्षर-ज्ञान करानेके लिये केस 
प्रयत्न करना पड़ता है ? इस्ीका तू पहले विचार कर- उनको सिखा 
नेका देतु विशेष प्रौढ और भागे जाकर अत्यन्त उपयोगी- बन जानेवाल 
होता है. पूरा २ अक्षरक्षान- हो जानेपर नाना प्रकारके उत्तम छेख- लिए 
तथा पढ़े जा सकते हैं; अनेक प्रकारके मंथ शाज्र, पुराण, वेद: इत्यादिप 
#बिल्यु शब्दका सदा श्ध स्तन पसनेवाल/ ही है. 


ज्ञानमागे, १८९ 


ढ़े तथा समझे जा सकते हैं और ज्यवद्दारादिकर्म भी वह ( ज्ञान ) सर्वत्र 
. उपयोगी होता है; परन्तु अक्षराभ्यास हुए विनाही बालकके आगे . 
बढ़े २ अन्थ रखनेमें आावें तो चद उनका क्या उपयोग करेया ? उनमेंसे 
एकभी ऋक्षरको वह नहीं पढ़ सकेगा. इसलिये प्रथम उच्र अंथोंका अभ्यास 
कराना चाहिये. अनन्तर वे अपने जापही पढ़े जा सकेंगे. अभ्यासिक 
अक्षरज्ञानके-लिये प्रथम.बालकंको अक्ष॒रोंके आकारके बड़े खर्दे बना ( नक्शे) 
दिये जाते हैं. और वे अक्षर अपने आप विना (किसीकी सहायताके अर्थात्‌ 
सामनेके अक्षुरकों बिना देखेही) लिख सके तबतक उसको खर्डा घोटना 
पड़ता है. जब खर्डा घोटते २ उसका हाथ जम जावेगा तब अपने आप 
उसको छोड़ देगा, और जक्षर लिखने तथा अन्यत्र लिखेहुए अक्षरोंकों पढ़- 
नेको मन चलेगा. इसलिये हे यज्ञसू ! तू निश्चयपूवेंक समझ कि भगवस्से 
| बाका अभ्यास करनेके टलियेही मूर्तिपूजा है, और अभ्यासार्थ कियेहुए 
सेवन पूजनको ( यदि भक्तिभाव यूबेक किया गया हो तो ) प्रभु॒प्रेमसद्दित 
ग्रहण करते हैं, अतएव उस (सूर्तियूज़ा ) को सिथ्या, निरथेक, दोषयुत्कत, 
और कुमागेमें चढ़ानेवाला बताने कहनेवाले लोग केवल प्रमादी, अविचारी, 
अज्ञानविवश और आन्तिवश हुए ही जीव हैं. यथा शरीरको नौरोग 
करंनेके उपचारसे पहले जुलाबकी आवश्यकता है तैसेही परमात्माका शुद्ध 
स्वरूप जाननेके लिये प्रारंभ उपासना--भक्तिकी मावश्यकता है. कमें, 
उपासना और ज्ञान इन॒तीनोंका उत्पत्तिस्थान एकही है. मूर्तिपूजनकी- 
माया सत्य नहीं है तो असत्यभी नहीं है, और सत्यासत्यके स्वभावयुक्तभी 
नहीं ! परम्रद्म-स्वरूपके दशैनके आश्रयवालीभी नहीं और विना - आाश्रयफे 
रहनेवालीभी नहीं, साकार निराकारवाली और . उससे भिन्नभी नहीं, 
किन्तु अहुत और अनिवेचनीय है? 
इसभांति उपदेश देनेके अनस्तर उक्त महात्मा उस ब्रक्षके समीपही कहां 
अदहृहय होगये सो में नहीं जानसका. तिस पीछे में पासके बक्षकी छायाके 
नीचे बैठा हुआ-“यह महात्मा कौन ? में कोन ? में यहां कहांसे आया ?? 
इत्यादि विचार करता २ क्षणभरमें मानों संकारणदी निद्वावश हो गया हूं 
इसभांति मुझे गहरी निद्रा मागई न गप 


'मरनाशाााक 
५ 
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उइस्मो दर्पोड्मिम्तानश्ष क्रोध पारुष्यमेज च | 
जज्ञानं वाभिजातस्य पार्थ सम्पद्मासरोम ॥ 
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्चेभूतानि चात्मनि । 

ईक्षत्ते योगयुक्तात्मा सर्चेत्न समद्शनः ॥ १॥ 

अर्थ-- हे पार्थ ! दंस, दुप, अभिमान, कोघ, पारुष्य, ओर अज्ञान इतमी भाउुरी- 
संपदा अभिजात ( भोगेंको मोगनेके लिये उत्पन्न हुए ) मसुष्यको प्राप्त होती हे. 
समद्शैन योगयुक्त आत्मावालय पुरुष सर्वत्र आत्माको सर्वे मृतत्थ और सर्वे भूतको 
आत्मस्थ देखता हे. 
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् सृद्त्मा यज्ञभू विशाल्केतुको अपने दूसरे दिचकी व्यतीत वार्ता इंस- 
१ अके अल की भांति कहने छंगा;--- 

“मो आये ! तू सुन, में कहता हूं. उस हिमालयके शिखरपर, मैंने पीछेसे 
जाना कि, में वहीं था; सुक्षको उन महात्माके वाक्योंका सनत करते २ 
कईएक शॉकायें उत्पन्न हुई और उनका विचार करते २ कुछ निद्रा आई 
ओर नहीं आई इतनेमे रात बीत गई और प्रभात होगया. प्रातःकाढ 
जल्‍दी उठकर झटपट उसी सरोवरपर जाकर शोौचल्लानादि करके सन्ध्या- 
चन्‍्दनादि नित्यकर्म क्रिया और पीछा य्ुफाकों चछा. चढछते २ मैंने 
सार्गमेंके अनेक सुइक्षोंके सुगंधित पुष्प, जो प्रातःकारके मंद २ पवलबेगसे 
अपने आप भूमिपर गिर पड़े थे, चुनलिये और उनकी एक सुन्दर भालछा 
बनाई; तथा सफछ चक्षोंपर चढ़कर पके २ फछोक्रो तोड़कर सैंने झोडीमें 
भर हिसे; जौर जाश्रमर्मे गया. महात्सा शुददेव सदुरुराज अपने स्थानपरदी 
विराज़तान थे, मातों मेरे सागम्सकी प्रतीक्षा फरते हुए पढ़े थे, 


तू स्वयम्र अपना शुरु बन बैठ, श्र 


“मैंने लाकर उनके जगदुद्धारक चरणारविन्दोंमें दंडवत्‌ प्रणाम किया. और 
पुष्पमाला तथा फछ उनके सन्मुख. धरे, गुरुदेवने बड़े प्रेमके साथ पुष्पमाला 
उठाकर अपने जटाजूटपर रूपेट ली, और वनफलछकी झोली 'अपने निकट, 
दूसरीओर रखदी.' तिस पीछे में छुछ पूछना चाहता. था इतनेमें वे स्वयमेचदी 
परम गेभीर गिरासे मुझको आनन्दित 

हे स॒त्युलोकके मानव ! तू मेरे वाक्योंका मनन करता है, और उनको 

-भल्लीभांति अपने अन्त३करणमें ठसाता है जिससे पाया जाता है कि, तब 
निश्चय परमज्ञानका अधिकारी होचुका ओर यह सर्वोत्तिम ब्रह्मज्ञान ऐसी 
दुल्ेभ घस्तु है, कि, जिसकी प्राप्तिके लिये महान योगीनन निरन्तर मपरिमित 
अम किया करते हैं, तिसपरभी ईश्वर-इच्छासेही उनको प्राप्त होती है, अर्थात्‌ 
हठ अथवा पुरुषाथेसे नहीं, वह त्रह्मज्ञान केवल अधिकारी वगेके लिये निद्धा- 
रित है. जिज्ञासु पात्र विना कोई वस्तु स्थिर नहीं रह सकती; ओर पान्नसी 

' उस घस्तुके योग्य हो तो उसमें वह वस्तु रक्खी जाती हैं. यदि वह अयोग्य 
दो तो वह पात्र नहीं, किन्तु अपान्नही है. विना पात्रके वस्तु नहीं रह सकती. 
इतनाही नहीं, किन्तु कदाचित्‌ तोड़मरोड़ कर अथवा बलपूवेक कोई वस्तु किसी 
अयोग्य पात्रम रक्‍्खी जावेगी तो बह पात्रसह्तित नाझको प्राप्त होगी. सिंहि- 
नीका दूध अत्यन्त बलवान्‌ और उत्तम है तथापि उसको उसके बच्चेके सिनाय 
दूसरा कोईभी नहीं पचा सकेगा. उस दूधकों यदि किसी धातुके वरतनमें 

/ रख दिया जाय तो उसको चीरकर वह बाहर निकलेगा अर्थात्‌ गिरलायगा . 
ओर बरतन निकस्मा होजायगा; परन्तु यदि उसको उसके योग्य घातु सुवर्णके 
पाज्नमें रक्‍्खोगे तो जन्नतक चाहोगे ठदवतक रक्‍्खा रहेगा और न तो विगंडेगा 
ओर न डुलेगा. इसी भांति जगतमेंके सब पदाये उनके योग्य पात्र-अधि- 
कारीमेंद्ी रहते हें, अनधिकारीमें नहीं ठहर सकते. तब यह परम दुष्प्राप्य 
तर्वज्ञान जैसी मदत्‌ वस्तु विना पात्रके केसे हुठर सकती है ? दूसरी सब 
वस्तुओंके लिये जैसे धाठु, मिट्टी तथा काठ आभादिके वरतन होते हैं, तेसेही 
इस ज्ञानरूप पदाथेके लिये परम जिज्ञासु मुमुक्षुका निरमेछ-निष्पाप अन्तः« 
करणरूप योग्य पात्र दे; उसीमें वह यथार्थरीतिसे ठहर सकता है ओर 
ओक्ताकों ( ज्ञानको यथाथे जाननेवालेको ) उस महा अविनाशी सुखका 
अनुभव कराता है. ऐसे निर्मेछ अन्तःकरणरूप योग्य पात्रके बिना भर्थात 
ऊक्ानी पुरुषके मलिनान्तःकरणरूप अयोग्य पात्रमें उसको ( ब्रद्मज्ञानरूप 
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सर्वोत्क्ष्ट वस्तुको) रख देवें तो उससे लाभ द्ोनेके बदले और उसका सहु- 
पयोग द्वोनेके चिपरीत, बडा अनये दोगा. पात्र होनेके लिये: मतुष्यको 
उचित है कि, वह अपने आपको जाने. जो मनुष्य. स्वयम्‌ झपने तई 
नहीं जानता, अपनेमे आपको नहीं खोजता,. वह अस्त अपता नाशझ 
करंता है. यह अपना जीवात्मा जो संसाररूप समुद्रम॑ निमम होगया है, 
उसका योगारूढत्व संपादन करके तथा सम्यग्दशनमें निष्ठा रखके, शपने 
कआपही उद्धार करना चाहिये. फछकी सिद्धि होनेर्में योग्य अधिकारीकी 
आवश्यकता हैं. फिर उसमें देश-काछक्री सहायताभी द्वोनी चाहिये. जो 
विवेकी, विरक्त, शमादिगुणशाली, मुमुक्षु होता दे, वही त्रह्मज्ञानका अवि- 
कारी होता है. ऐसा अधिकारी, अविद्या, काम, क्रोध और कर्मको छेदन 
कर, अपने आपको देखे. अपने शिरपर ऋण द्वो तो उससे पुत्न छुटकारा 
' करदे, शिरपर वोझा हो तो कोई भी दूसरा आदमी उसे उठा लेवे, परन्तु 
यदि मूँख लगी द्वो तो उस ढुःखसे कोन छुडावे ? अपने आप खाबे तबद्दी 
डा मिटे. इसी प्रकार श्रद्मज्ञानके लिये अपने तंई आापद्दी देखे, इस विषय 
छुझको एक उपाख्यान कहता हूं. 
किसी नगरमें बृद्धिंद्र लामका राजा राज्य करता था. पितासे थुपरा- 
अपद्‌ प्राप्त कर चुकनेपर, उसने अपने चातुर्य ओर सैनिक वरढूसे राज्यादि 
समृद्धिम बहुत कुछ चइद्धि की. उस राजाको सब प्रकारका खुख था 
मंत्रीगण चथा अन्य राज्यकारभारी जन विश्वस्त, सत्यवादी और उद्का 
हिस चाइनेवाले थे, सेनाथिपति, महार्थी, रथी और अन्य सब सेनिक 
उत्सांही, पराक्रमी ओर स्वामीके हितके लिये अपना प्राण समरपण करने- 
मेंहदी घमे है, ऐसी सद्ुद्धिवाले तथा उसकी आज्ञानुकूछ 'चलनेवाले थे- उसके 
यहां हाथी, घोड़े, रथ आदि सब जातके वाहन, सोना, चांदी, हीरा, मोत्ती 
आदि रत्नोंके वथा धनाढ़िकके भांडार निरन्तर भरपर रहते थे. राज्य: 
भरकी समस्त प्रजा त्राह्मणादिक अछ वणसे लेकर झनन्‍्त्यजपयन्त-लब सुखी, 
परशपर प्रीतिवाली, धनधान्यादिसे परिपृर्णे, तथा एकनिष्ठ. राजभक्त . थी. 
राजाके मित्र ( राज्यके सीमान्‍्त प्रदेशके राज्योंके भूपाछ ) उसके साथ 
वन्धुभाव रखते थे. शब्रुगण उसके प्रतापसे सदा नम्र और आधीन- -वने 
रहते थे. राजाके कुड्वरमेंसी किसीभांतिका कैश वा द्वेष .नहीं था. स्वर्य 
राजा हष्ट पुष्ठ और वीरोगी था; उसकी रानी पतिकोही -परसेश्वर जानने" 


तू स्वयस्र अपना झुरु बन बेठ. १९३ 


ब्ली, सुशीढा, सौन्दर्यवती ओर भाग्यशालिनी थी, इसप्रकार व्ृद्धिचन्द्रने 
भ्रपने सम्पूर्ण सुखमेंका बहुतसा भाग भाग्यवरूसे ओर कितनाही : वाहुबलसे 
पपादन किया था. इन सब सुखोंके होतेहुएभी इंध्वरने उसकी एक इच्छा 
“परी नहीं की थी. यह संसार केचलं - दुःखका भूल है, तब संसारी जीवको 
सब प्रकारके सुखोंकी प्राप्ति कैसे संभव हो ? उसमें यत्किचित्‌ सुख कदा- 
चित्‌ प्राप्त होता है सोभी नाशवान है, इस्री लिये शिष्ठ पुरुषोंने इसको असार 
( संसार ) का विशेषण छुगाया है. यद्यपि सवही मनुष्य यह बात जानते 
हैं और कहते हैं कि “भाई ! इस संसारमें क्या है ? केवल घुँदको बगलूगीर 
करने ( झुजमर सेटने ) के समान संसारसुखकी इच्छा है. इसमें कुछभी 
सार नहीं है. यदं तो नाशवान्‌ है” हत्यादि. परन्तु उनमेंसे कोई भी 
इस बातको अन्तःकरणमें नहीं ठसाता. केवछ मुखले कहकरही बैठ रहते हैं. 
* इसी प्रकार यह बृद्धिचन्द्रभमी कि, जिसको एकही साथ ओर सब 
सुखोंकी प्राप्ति हो रही थी, तिसपरभी असन्‍्तोष मानकर अपनी अपूण 
, इच्छाको पूर्ण करनेकी आाशामें तथा उसीका यत्न करनेमें निरन्तर संतप्त 
रहता था. जिस किसीको सुख तो मिछा हो, परन्तु उसको भोगने क्री उसको 
इच्छा न हो तो उसको वह सुख किस कामका ? वह सुख होनेपरभी दुःख है 
अपना मन माने सो सुख और मन न माने सोही दुःख. इस राजाके सब 
सुखोंके निरथेक होनेका इतनाही कारण था कि, उसके कोई पुत्र नहीं था. 
” लोकिकर्म अपुन्॒त्व संतापका कारण माचा जाता है. विशेष कर जिन स्री- 
पुरुषोंके पुत्र नहीं होता, उनके लिये तो अत्यन्त दुःखका कारण होता हैं. 
इससे वह बृद्धिचंद्र अपनी ख्लीसह्ित सदा खेद्युक्त रह्य करता. उंखको 
वारंवार पुत्रकी अभिलांषा हुआ करती. आज सन्‍तान होगा, कछ होगा, 
ऐसी झाशाही आशामें वबहुतसा काछू बीव गया. निदान उसने पुत्रप्राप्तिके 
उपाय करना आरंभ किये; नये २ बेच, ज्योतिषी, मंत्रशाल्री, सिद्ध महा- 
स्मादिकी सेवा सत्कार करके उनको पुत्रप्राप्तिके उपाय पूछने छगा. वैद्योंने 
निदान करके राज्मको कह्य कि-“आपके अथवा आपकी ख््रीके शरीरमं किसी 
प्रकारका रोग नहीं पाया जाता; इससे रानीको संतति अवश्यही होनी 
चाहिये; तिसपरभी होती नहीं, इसका यह कारण दिखाई देता है, कि, कोई 
. _दिनन्‍्य दोष इसमें बाधक है. ” ज्योत्तिषियोंने प्रहयोचर देखभालकर प्रकट 
किया कि-/ राजन ! आपके. सल्तानभवन्तमें उच्चमह पडा है; इस कारण 
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निश्चय आपके: एक महँप्रताप्री पुत्र: होनाही. चाहिये; परन्तु कईएक 
( शनि-राहु ) भ्रद्दोंकी दशा अन्तर्देशाओंने भापकी राशिके विरुद्ध मोर 
कठिन होनेसे पुत्रयोगकों निष्फल कर रक्खा है; अतएवं उनका निवारण 
करना चाहिये.” सामुद्रिक देखनेवालॉने तथा कमैविपाकियोंने निणेय किया 
कि-“भहाराज ! पूवैजन्सके अमुक पापके कारण आपको सन्तति नहीं होती, 
अस्तु; विधिपूर्वक उसका प्रायश्रित्त करना चाहिये.” सिद्धलोगोनि अमुक 
बूटीसे, मंत्रशास्त्रियोंने अमुक अनुष्ठानद्वारा, तांत्रिकोंने अमुक -तंत्र (जंत्र- 
मन्त्र) छ्ारा राजाको पुत्र होनेका उपाय बताया. तथा महात्मा सन्तपुरुषोंका 
समाशम होनेसे उन्होंने उसको अपनेह्दी मारमें छानेका यत्ल किया अर्थात्‌ 
कहा कि-“ हे राजा ! किसलिये तू मिथ्या प्रयत्न करता है ? किस कारण 
अधिकाधिक भ्रपंचमें फँसता जावा है ? यह संसार केवल छुःखरूप और 
मिथ्या है. इसमें परमात्माका भजन मात्र सार है. संसारमे जल्म - हेनेवा- 
लेको उसके पीछे छगेहुए प्रारब्धके योगसे नाना प्रकारके सुख, दुःख 
भोगने पड़ते हैं. प्रारब्धकर्म पीछे छरगे रहनेपरभी, उस समयमेंभी चतु- 
राईसे औदरिकी सहायतासे जो पुरुष कुछ पुरुषाय ( परमात्माकी प्राप्तिके 
निम्तित्त ) करता है तो बह कभी न कभी इस प्रारब्धजन्य भवबस्धनमेंसे 
छूटनेका मार्ग, देखकर सोच बिचार कर, प्राप्त करे छेता है. इसके शिवाय 
वाकी जो कुछ होता है वह सब प्रारब्धानुकूछही होता रहता है. निर्धनता, 
द्रष्य-प्राप्ति, वन्ध्यत्व, पुत्र-प्राप्ति, सुख-ढुःख इत्यादि सब कुछ 
प्रारच्यसे प्राप्त दोौता है; इस कारण उपायान्तरसे प्रारब्धको मिटानेका यत्न 
करना विलकुछ मिथ्या है. जो प्रारव्धम द्ोगा दो हुआही करेगा-तो फिर ९ 
किस लिये पुत्र २ करके, दूसरे प्राप्त हुए सुखोंकोभी दुःख करके मानता है। 
पुत्र किसका और यह सब किसका ( मैं और मेरा ऐसे भहं भावयुक्त मोहक 
मूल यह शरीर मांस, हाड़ं, चमे, कफ, पीब, रुघिर, चर्बी आादिसे भरा 
हुआ दै. और हाथ, पांव, जांघ, पीठ, मस्तक, मुख आदिक जंग उपांग है 
सो इस स्थूछ शरीरमें पंच भूतोंकी तल्मात्रा शब्द, स्पी, रूप, रस, गंध हैं 
और जिसमेंसे मूढ मतिवाले छोग महान्‌ कष्टसे छूंट सके ऐसा जो. रागरू 
पाश है उसके द्वारा विषयोंमें जंकड जाते हैं-( बन्धनको प्राप्त होते हैं ' 
वे कम और विषयके भोहपाशमें-चैंथ कर, इस हिलोरे लेतेहुए संखारसागरी 
“बारंबार गिरकर, ऊंच नीच द्ोनियो्मिं मावागमन करते रहते हैं. जो इ 
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विषयों-( मोहपाशों ) संसे छूटा विरक्त हो वद्दी मोक्ष पानेके योंग्य द्ोता हैं. 
पद्द मोक्षद्दी खबे कल्याणोंका कंस्याण, सबे सुखोंका सुख, और- समस्त 
आनददोंकाभी आनंद है. ये पुत्र कलत्र तो जीवकी फांसी हैं. एक पुत्र हो 
भथवा झनेक पुत्र हों तोभी वे सुखके कारण नहीं. अंतर्म उनसे दुःखही दै- 
इस कारण यद्द आशा छोडकर तू भगचस्प्राप्तिका यत्न कर, जिससे' जखेंड 
घुख होगा.” इतना समझाने परभी राजाकी पुत्र-प्राप्तिकी अभिछाषा घटी 
नहीं, जिससे मदात्माओंने सोचविचार कर फिर कहा कि-“जझ्गतूते पुण्यसे 
उब बस्तुकों प्राप्ति हो सकती दै- पुण्यके द्वारा ऐहिक ( इस संसारके ) और 
पारछोौकिक ( स्वगके ) सुखोंकी प्राप्ति होती हैं. पुण्यले परमात्माभी प्रसन्न 
शेता है. सब कामनाओंकी सिद्धिके छिये पुण्यके सप्ान और कोई दूसरा 
साधन नहीं है. भगवत्प्राप्तिभी पुण्य करनेवाले पुरुषको सुलूम है. पुण्य 
अन्त:करण निमेल होता है. पुण्यके योगले सदगुरु-महात्मा संतपुरुषोंका 
समागम होता है; उनके बचनोंपर विश्वास होने लगता है ओर. उनके 
उपदेशसे जल्तमें भगवत्याप्तिभी होती है. अतएव तू सबको छोडकर यथा- 
शक्ति पुण्यकाये कर.” 
. राजाको यह वात पसन्द आनेसे अब उसने दरेक भांति-जैसे बने तैसे 
पुण्यदान करना मारंभ किया. नि्ेल गांवोंम कुए, बावड़ी आदि जलाशय- 
बैंधाए; अशक्त, निराघार, अपग मनुष्यों तथा पश्ञु-पक्षियोंके पोषणके लिये 
- अन्न-जलादिके सदांत्रत नियत. किये; निरुद्यमी ख्री-पुरुषोंको उद्यमसे छगा[« 
: कर उनके दारिद्रय दूर किये; वालक बालिकाओंकी सहियाका ज्ञान होनेके 
लिये ग्राम २ स्थल २ पर छोटे २ बड़े २ विद्यांलय. स्थापित किये; . जीणे- 
शीण देवालयों, धमेशालाओं व तीयैस्थानोंका ज्ञीणोद्वार कराया; इसके सिवाय 
' थ्रोग्य स्थलोंमं नूतन घमेशालायें बनवाई; वारंवार बड़े २ यज्ञ होम. इत्यादि 
सल्कम करके देवताओंको सन्तुष्ट करने छगा. उसका न्ञाम-कीर्ति सुन २ 
कर देशदेशांतरसे जायेहुए क्रनेक पंडितों विद्वानों इत्यादिको योग्य आश्रय 
देने छगा.: इस प्रकार वह अपने राज्यके  उत्पन्नका बहुतसा भाग ऐसे. २ 
पुण्यके कार्मोमेंद्री लगाने लगा. इतना करनेपरभी राज्ञाका अल्तःकरण “स्थिर 
. नहीं हुआ. सबभी वह पुत्र-प्राप्तिके लिग्रे तड़पता रहा. एक इन्द्रियके ज्ञानन 
बाड़े प्राणीको-एकड़ी इच्छा निमन्न हुए पुरुषको अपने फंइमें फैंसालेवाले 
कोई न कोई पाजंडी आ. मिहलते हैं सौर ऐसे जवसर पर. उसकी खूब बन पड़तीद, 
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बृद्धिचंद्रके साथी ऐसाही हुआ. उसको पुत्रप्राप्तिके लिये सतत एक 
निष्ठासे प्रयत्न करता हुआ देख सुनकर एक वेपथारी वाबाजी ( पाखण्डी ) 
उस नगरमें आया. उसका शरीर ख़ब लंवा चोड़ा और हष्ट पुष्ट तथा मच्य 
आक्ृतिवाल्ा था; सारे शरीरपर विभूति रमाई हुई थी; कपाल भुजा, छाती 
आदि अँगोंपर छाल सिंदूरके टीके वथा काजलकी बिंदियां लगीं द्ोनेसे 
उसका बिचित्र डील-छौल ( रंग-ढंग ) दर्शकोंको यकायक अच॑मित करता 
था. वह द्वाथोंकी चेष्टा और बोलनेकी चाछाकीसे हरेक मलुष्यको तुरन्तही 
किसी न किसी आशामें छुभाकर मपने वश्य कर छेता था; वह भपने एक 
हाथमें काठका एक मजबूत डंडा रखता आर दूसरे हाथमें, सिंदूर करके 
पुष्प आदिसे पुजा हुआ तथा ध्वजायुक्त त्रिशूल घारण करता था. उसको 
देखतेही प्रत्यक्ष जान पड़ता था, कि, वह फोई पाखंडमतानुयायी-वाममार्गी है 
उसके गले कई जातके गुँथेहुए वाबीज लटक रहे थे; अआुजामोपर 
नानाप्रकारके जन्त्र तथा तावीज बेंघेहुए थे, और हाथोंमं कई तरहके अष्ट- 
घाठुके, हाथीदांतके तथा तांवे-पीतलके कड़ें पहन रक्‍खे थे. उसने का 
प्रकारके मारण, मोहन, उच्चांटन इत्यादिक मलीन संत्रोंके अनुष्ठान करके 
भूत, प्रेठ, पिशाच, भैरव, योगिनी,.बैताल आदि नीच देववाओंको साधे 
होंगे ऐसा लोगोंको प्रत्यक्ष अनुमान होता था. उसकी मुखमुद्रा बड़ी भव्य 
थी, परन्तु कभी २ दांभिक तथा क्रोधयुक्तमी दिखाई देती थी. अनेक 
तत्रोंको जाननेवाला होनेसे वह उसके दशनके लिये आनेवाले मतुष्योंको 
उनसे ( तन्नोंद्रारा) चकित करके उसका मन हर लेता, अपनेपर आस्था 

बिठा देनेमें तो चह्‌ बकसाधु ( बगलछासगत ) बड़ाही निपुण था. 

निदान उसने बड़े ढोंगसे इद्धिवन्द्रके नगरमें आकर एक प्रसिद्ध धर्म 
शालामें डेरा डाला. चहांपर बड़े दंभ ओर ठाठवाठके साथ आसन लगाकर 
सिद्ध महाराज बैठे, ओर अपने दो पुत्रोंकोजिन्हें वह अपने शिष्य बत- 
छातवा था, अंपने आनेके समाचार और कीर्ति-महिमा प्रकट करनेके लिये 
नगरमें मेजा. जैसे गुरु वैसे चेले ! उत्तर शिष्योंकाभी अद्भुत वेष था.. आग 
उन्होंने अपनी चाकपढुता और चारकाकीका परिचय देना आरम्भ किया. 
नित्यप्रति नगरमें गली २ घूमने .छगे. ,थोड़िही दिनोंमें उन्होंने नगरभरमे 
सब लोगोंको प्रगट कर दिया कि, कोई. बड़े सिद्धपुरुष महाचमत्कारी 
मद्दात्मा यहां पधारे हैं और भप्ठुक धर्मेशालाम्र ठंदरे हैं, भगवती महद्गामाया 
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! झ्लादिशक्ति दुगकि प्रतापसे वे सबकी मनोकामना पूर्णे करते हैं.” फिर क्‍या 
' था ? छोगोंके झंंडके झुंड चढे मद्दाराजके दर्शनको. संसारी जीवॉको 
। छनेक प्रकारकी कामनारयें छगी रहती हैं ओर जब वे सहजमें पूरी होने- 
बाडी हों तो किसका जी नहीं छऊछचाता ? जिनका विवाह नहीं हुआ या वे 
ख्रीकी कामनासे, जो नि्धेन थे वे धनाढय होनेकी इच्छासे, जो रोगी थे वे 
नीरोग दोनेकी अभिलाषासे, जो ऋणी थे वे ऋणमुक्त द्वोनेके लिये और 
निःसन्तान थे वे छड़का-लड़कीके लिये उस सिद्धपुरुषके पास जाने लगे, 
ऐसेही अनेक पुरुष स्त्रियोंको वश करनेके लिये, अनेक स्त्रियां अपने पतिको 
बश करनेके लिये, कोई २ पराये धनकी आशाम डूवे हुए; कोई २ दूसरेके 
प्राणोंके प्यासे, कोई बड़ा पढ़ पानेके लिये, कोई शत्रुका पराजय करनेके 
लिये, कोई रोजगार घंघेके लिये, कोई परीक्षार्म पास होनेके लिये, कोई 
मुकदमा जीतनेके लिये, इत्यादि सैकड़ों सहस्नों नर नारी अपनी मनोवांछा 
परी करानेके लिये सिद्ध महाराजके चरणोंकी शरण छेने छूमे. वह सिद्ध- 
बाबा देवी-उपासक, ठुर्गाका परम भक्त था. उस्रका नाम कालिकाप्रताप 
था. बह अपने पास आनेवाले लोगोंको बड़े जाडंवरसे, बड़ी सफाई और 
चाछाकीसे नाना प्रकारके चमत्कार वताकर उनका मन रंजन करता था ओर 
उनकी आझ पूरी होनेके लिये लंच्री मुदुत बतछाता, तथा कईएक सच्चेः 
झूठे गंडे, ताबीज, डोरे, चिट्ठी इत्यादिक घना देता था. संसारके छोग 
मेड़ोंके झुंडके समान हैं, वे “गतानुगतिको छोक:” एकके पीछे दूसरा, दूसरेके 
पीछे ठीसरा इसी प्रकार अंघधेके समान चढनेवाले दें. सत्यासत्यको 
देखने विचारनेवाले उनमें बहुत थोड़े हैं. कालिकाप्रतापके पास आने जाने- 
वार्रॉमेंसे उसके कथनानुसार किसीका सीधा पांसा पड़ा जर्थात्‌ दैवयोगसे 
किसीकी कामना सफल होती तो वह वेगछाभगत दूसरोंकों कहने लगता 
कि- देखो; अम॒क सेठने मेरे कदनेके अनुसार किया तो उसका मनोरथ 
सिद्ध द्योगया;. परन्तु तुमने मेरी बताई हुई क्रियामें कोई भूछ की होगी 
जिससे तुम्दारा काये सिद्ध होनेमें विन्न पड़ा, परन्तु भाई महाकालीके 
प्रतापसे आजतक तो यहां आकर कोई निराश न छोटा. तुम धीरज घरो, 
भगवती तुम्दारा काम पूण करेगी. महामायाके अनुमहसे कुछभी असंभव नहीं.” 
इसभांति जाड़ा टेढ़ा समझा बुझाकर सारे नगरमें उसने अपनी महिमा बढ़ा दी. 
धीरे २ शाजद्वारवक इसकी बात पहुँच गई. | ; 
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एक दिन बृद्धिचन्द्र अपनी- राजसभामें बैठा था. कई्देएक सरदार, 
कारभारी और अन्‍य सहुहंस्थ भी बद्दां उपस्थित थे. उनमें परस्पर विविष 
भांतिकी चर्चा चल रही थी. होते  एकने कहा--“ अपने नगर - कई 
दिनसे एक मद्दान्‌ सिद्धपुरुष आया है और दरवारकी धनवाई हुई बड़ी 
धमशालामें ठहरा है. यह बड़ा प्रवापी है. मैंने तो आजतक ऐसा 
चमत्कारी पुरुष कोई नहीं देखा.” दुसरेने कहा-“ हां हां, मेंभी जानता 
हूँ. मैंने उसकी बहुत प्रशंसा सुनी दे. ऐसां सुना दे कि, वह चादे जैसे 
अद्क्‍्य कार्यको- शक्य कर सकता है; अर्संभवको संभव करता हैं. अपने 
नगरमें आकर उसने कद्दैएक वन्ध्याओंके यहां पालने वँँववाये दें. ? यह 
झुनकर तीसरा बोछा--“ यह वात सही है. मेरा एक पड़ोसी है उसके 
कई वर्षोसे वाल्वचा नहीं होता था; परन्तु इस सिद्धके प्रतापसे एक छड़का 
हुआ है, बह चार पांच महीनेका होने आया है. ” चौथेले कहाू--“/ यदि 
ऐसाही है तो क्या दरवार ( राजा ) इस वातको नहीं जानते हैं ? हम सत 
लोग जानते हैं कि, कटे वर्ष हुए तवसे महाराज पुत्रकी इच्छासे- अनेव 
प्रयल्व और वडे २ धर्मकाय कर रहे हैं, तिसपरभी अबतक कुमार वा कुमारी 
किसीका भी म्रुख नहीं देखा; मेरी रायमें तो महाराजके सनन्‍्मुख इसकी 
चर्चा चलानी चाहिये. भगवान्‌ फरें तो अवश्यही इस सिद्धके प्रतापरे 
महाराजकुमारका जन्म होगा. मेरे ध्यात्तमं तो यही आता हैँ कि, पर- 
मात्मानेही कृपा करके महाराजके मनका संताप मिठानेके लियेही इस 
सिद्धपुरुषको यहां.भेजा है, ” इसभांति सबकी एक सम्मति होजाने पः 
बन छोगोंने अवसर देखकर राजाको सब बृत्तास्त कहा और भडीमभांरि 
समझाथा कि-४ वेशक इस सिद्धपुरुफसते आपका कार्य सिद्ध होगा. या 
चमत्कारी पुरुष साक्षात्‌ महामायाका परम भक्त ओर अनुचर सहददश है 
भगवदीके प्रतापसे उसने जपने नगरमें अनेक छोगोंकों : सुखी बनाया दे 
ओरभी उसमें खूबी यह पाई गई कि, लोगोंके बड़े २ कार्ये पूण करे 
भी किसीसे कुछ याचना नहीं करता! घड़ा निःपृद्द है; उसको क्‍य 
कमी है ? आदिशक्ति महामायाके अनुमहसे अष्टसिद्धि' नवतिथि उसर 
हुक्ममें हैं. ” इत्यादि चचन . सुननेसे राजाकों उंसपर अद्धा ८ हुई 
तत्त्ण आज्ञा दी कि, वह राजसभामें चुछाया जावे, तुरन्त केडेएक कार्य 
भारी, जजुचरोंसदित धरमेशालामें गये, वहां बड़े ठाठसे बेदेहुए का का 
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प्रतापको देखा. सिद्धमहाराज्ष एक बड़े व्याप्रांवरकों विछाकर उसपर 
पद्मासन रंग़ाकर बैठे हुए थे. कईएक ख््री-पुरुष दोनों तरफ खड़े हुए उनपर 
पंखा कर रहे थे. कोई हाथ जोड़कर बेठेहुए थे. कोई खड़े २ चिनती 
करते थे. कोई दंडवत्‌ नमस्कार कर रहे थे. कोई “अंबामाताकी जय! 
पुकार रहे थे. कोई दुर्गा महादेवीकी जयध्वनि कर रहें थे. इसभांति 
पैंकडो नर-नारी उनके पास मनवांछित फलकी प्राप्तिके लिये, इकट्ठे हो रहे थे, 

. कार्यसारी वहां जाकर, सब मलुष्योंके समान, उनके चरणोंमें गिरा और 
सब चृत्तान्त सुनायो. उसने कहा “४ आपको ओमहाराजने राजसभामें 
बुलाया है सो आप कृपा करके हमारे साथ पधारो, आपकी सवारीके लिये 
स्थाना तैयार है.” कालिकाप्रवापका जो आजतकका प्रयत्न और ढोंग घतूरा 
था वह सब इसीलिये था, कार्यभारीकी बात सुनकर वह अपने मनमें 
बड़ा प्रसन्न हुआ; परन्तु इस समय सचमुच अपनी निःस्प्रहता दिखानेके 
! लिये बड़े ढंगसे कहने लगा-“ तेरे राजाकी इच्छा हो तो भलेही हमारे पास 

जावे. हम चहां नहीं जाते. जगदंबाके इस झलझलाहट करतेहुए स्थानमें 

तो जिस किसीको कुछ कामना हो बह अपने आप नम्न होकर आवे. ”” ऐसा 
प्रत्युत्तर मिलनेपर फकारभारी पीछा गया और.उसने राजञाको सब वृत्तान्त 
कह सुनाया. इससे राजाको उसपर अधिकतर विश्वास हुआ. राजाने 

-दूसरे दिन स्वयम्‌ उस देवीभक्तके पास जानेका निम्धय किया. दूसरे दिन 
आहिक कत्यसे निपटकर, राजाने कईएक स्याने, पाछकी आदिक सवारी 

' तैयार कराई ओर एक प्रधानको साथ छेकर कालिकाप्रतापके स्थानपर गया. 
वृद्धिचंद्र जेसा दपति उसके वहां आया इसकी कुछ परवाद्द न करके उसने 
'उसकी तरफ देखाभी नहीं. राजाने बिना परीक्षा कियेही मान लिया कि, 
ध्सवश्यही यह कोई मद्दाप्रतापी सिद्ध पुरुष है; इसको नमन करनेमें कोई 
हानि नहीं.” ऐसा सोच विचार कर, उसने काछिकाप्रतापको प्रणाम किया 
और. अपने ऊपर दया करनेके लिये विनती की. वह अब किस लिये बाकी 
रक्‍खे ? वह ग्रकायक अपने मुखमेंसे झुँएके गोटेके गोटे निकाछत्ा और - 
अप्रिकी चिनगारियां फैलाता हुआ बड़ी गंभीरतासे कहने रगा-“विटा ! तेरी 

- क्‍या इच्छा है ? किस लिये महामायाक्रे स्थानपर आये ? इतने दिन कहां 
सौ गया था तेरा सब्र ढुःख रफा दफा (दूर-नष्ट ) हो जायगा. माता 
सब अच्छा करंगी. महामाया आद्यशक्ति सब प्रकार बलंबती दे” ऐसी 
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मीदी २ श्राशाजनक वाणी झुनकर राजाने-“ हे देवीपुन्न | झापका यहां 
पधारना, महामायांने मेरे कल्याणक अथेदी रचा हो ऐसा जान पड़ता है. 
पुत्रकी इच्छासे, आश्ाही आाश्ामें मैंने अवतक - अनेक वषे बिताये. अनेक 
उपाय किये तिसपरभी मेरी पुत्रप्राप्तिकी मनोकामना पूणे नहीं हुई, मैंने 
चहुतेरे औषधोषचार किये, अनेक ज्योतिषियों और सामुद्विकोंसे भविष्य 
दिखाया, कईैएक अनुष्ठान कराये, कितनेही महात्माओंकी सहायता ढी 
“ततोभी मुझे कुछ छाभ नहीं हुआ. दे महाराज ! अल्तमें निराश हो बेठा 
था, इतनेमें औहरिने आप कृपाछ॒के दशेन दिये. ? ये अन्तके शब्ब 
,( श्रीहरिने ) राजाके भुखसे सुनतेही कालिकाप्रताप यकायक क्रोधित होकर 
कहने छगा-“अवे वेबकूफ ! यह तेरा हरि २? कोन ? मरता है तबभी नह 
. समझता 'हरि २१ करता है. केसा आदमी है ! कैसे हरामखोर छोग हैं 

जगन्माता, आयशक्ति, जगजननी, महामाया, ऐसी साक्षात्‌ जगदंबा, जे 
स्थावरजंगमादि सब्र जगतकी माता है, स्वको उत्पन्न करती दे, और सबक 
रक्षण करती है, उसको छोड़कर पागछ छोग अस्याश्रय करते हें. श्रह्षा 
विष्णु ओर महेशवर, और रज, सत्त्व और तमोगुणके तीन अधिकारी देवत 
हैं, उन्होंनेभी महामाया जगदंवाकी सहायता ली है, तो तू कोन ? तेरा हा 
कोन ? जो देव.सब काय करते. हैं सो सब महामायाका प्रताप है. उनवें 
जन्‍म देनेवाली वही आद्यशक्ति है. इस जगतमें शक्ति विन्ा दूसरां है क्‍या 

सब जगह शक्ति, शक्ति, और शक्तिही ज्याप रही है. सब देवगण उसीक 
अधिपति इंद्र, सूथे ओर नवग्रह, सब नक्षत्नगन सहित चंद्र, पितृ, गेधन, यश 
राक्षस, देत्य, और महान्‌ २ तीन वर्गके ऋषिर*-सव नागलोक और सप्तपाता' 
ओर सप्त ऊध्बेछोक, और यह समम्न त्रह्मांड शक्तिके आधारसे' रहे 
शक्तिसेही उत्पन्न हुए हैं ऑर अंतकालमें शक्तिही सबका छूय करनेवाली+ 
यह मद्दामायाकी उपासना तज्कर सब वेवकूफो हरि हरि ? करते. हो. .5 
शक्तिकों सेवता हैं उसीको धन्य है और उसीकाही उद्धार है. .मातुओीष 
छोड़कर तेरी माफ़ अन्य किसीका आअय लेनेवालछा कृतन्न है और-ब 

माताका प्रसाद पाता नहीं है. सुत्र वे पायछ ! जगल्मातुओ आशर्झना 


जगदंवा यही प्राणीमात्रकी सत्य देवता है, उसको तन मन ओर घनसे मः 
तेरी सव मनकामना सफल, होगी.” ४ ४ 
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दे यज्ञभू ! देखा ! पाखंडीलोग अपने मतको. प्रवछत करनेंके लिये कैसी 
चतुराई करते हैं ? चाहे जैसे पेडितको अ्रमा -देनेके लिये -केसी - ढिठाई 
करते हैं ? इसी भांति कालिकाप्रतापने उस बृद्धिचन्द्रको श्रमाकर अपने पर 
सवेथा पूणे अद्धाठु बना लिया. उसको ऐसाही जैँचने गा कि, “यह सिद्ध- - 
पुरुष कहता है सोही यथार्थ है. मैंने अबतक जो २ यत्न किये, तथा जो २ कुछ 
भगवेतूसंबंधी कार्य किये सो २ सब वृथाददी थे.” ऐसा समझकर बहू उस 


: देवीपुत्रको कहने लगा-४“ महाराज! हे दुर्गापुत्र ! जवतक आपके द्शैन नहीं 


: हुए तबतक यह भाग्यद्दीन दास निराश दोकर इधर उघर भश्रमता भटकता 


हवन 


रहा. किन्तु अब सब यत्न छोड़कर केवल आपहीकी जाज्ञाका अनुसरण करेगा. 
भब भाप अनुम्रह करके सेंवकका दुःख दर करो. ” देवीपुत्नने राजाके ऐसे 
वचन सुनकर अपने मनमें विचार किया कि, “अवम अपने प्रयत्नमें 


- पूरा २ सफल हुआ हूं” उसने राजाको-सपाटेम छेना झरू किया. खूब 
-समझाकर पक्का किया ओर कहा-४ जो तुझको तेरी मनकामना परी करनेकी 


इच्छा हो तो आजसे प्रतिज्ञा कर कि, मेरेसिवाय और किसीकी 


* ( कोई अन्य मतवालेकी ) वात न मानना. सिफ में कहू वैसाही करना.” 


' शाजाने ऐसादही करना खीकार किया तब उसने राजाको अपने वाममारे 


: ( देवीमार्ग ) की मंत्रदीक्षा दी ओर कहा कि “इस महामंत्रका प्रात: 


सायम्‌ और मध्याह, तीनों बार अम्ुकंसंखयाक्रा जप करना, इसके उपरान्त 


. मद्यामायाके दशेन पूजन तुझे करना चाहिये, इसलिये इस गंगातटपर जो 


” भद्दाकालिका मंदिर दे उसमें जाकर तू जप करना और हमभी आजसे 


वहीं जाकर तेरे कार्यके लिये प्रतिदिन देवीकी पूजा करेंगे. अस्तु सवप्रकारकां 
पुज्ञापा ( पूजाकी सामझी. ) हमको पहुँचा दिया कर. ? 


इतनी बातचीत हो चुकनेपर राजा उठ खडा हुआ और महंलूमें 
पहुँचनेपर तत्काछ उस देवालयको साफ सफेद करनेकी आज्ञा दी. इस 


_नगरमें किसीको वासमागपर प्रीति न होनेके कारण कोई बविरछाही देवीका 


पूजन करनेको जाता था. उस मंदिरमें दूसरेही दिनसे राजांके नामकी 
पूजा होने छगी: कालिकाप्रतापनेभी वहां अपना अखाड़ा जमाया. राजा 
निश्यप्रति नियमपूवेक प्रातः साय॑ दो वार देवीके दशेनको ज्ञाने छंगा, 
* यथा राजा तथा प्रजा ? के अनुसार नगरभरके लोग उधरही झुक गये 


ज़द्दां जज्ञान, अविद्या और मोदने निवास किया हो वहां ज्ञान, विधा और 
३६ कै ॥ 


२०२ चन्द्रकान्त, 


सत्पदार्थप्रीति कैसे और कहांसे दो ! चिच्को जिस २ पदार्थपर अल्ुभव- 
सिद्ध मोह होता है उस २ मोहके स्थानमें राग उत्पन्न होता दे, यह भज्ञा- 
नका लक्षण हैं- जैसे किसी बृक्षके पिंड अप्रि होता है तो वहे कभी 
हरा नहीं होता, ऐसेही जहां मायिक्र पदार्थपर प्रेम द्वोता है वहां ज्ञान नहीं ' 
होता. ऐसे अज्ञानमय नगरमें तथा देशमें वह कालिकाप्रताप राजाके समान 
होगया. जिसकी, राजाभी भाज्ञा माने मौर उसके. कद्दे अनुसार 
करे तो फिर उसको प्रजा क्योंकर न माने ? दोनदारकी बात “ काग्का 
बैठना और ताड़का गिरना? इस न्‍्यायके अनुसार दैवयोगरसे राजाकी 
रानीको गर्भ रहा ओर दश मास पूरे होनेपर पुत्र उत्पन्न हुमा. अब तो 
उस दंडीके माचका पूछनाद्दी क्या १ कालिकाप्रताप आकाशमे चढ़ बैठा 
और राजा तथा प्रज्मा सव एकद्दी आवाजसे कहने लगे-“ धल्य है कालिका- 
प्रतापकों ! जिसने अपुत्र राजाको वन्ध्या रानीको आज साठ . 
वर्षप्ते पलना वँँधवाया !” राजा प्रजा सबका वह ईश्वर वनगया. सब 
उसीकी भांखेोंसे देखने छूगे. सुखमेंसे निकलनेके पहलेही राजा उसके 
शब्द उठाने छगा, जो कुछ वह्द बोढे सोहदी न्याय और वही घर्म, 
आज कल करते २ राजकुमार पांच वषेका हुआ, और राजा रानी पुत्रसुखमें, 
निमभ होगये, इसी अवसरमें एक चया चमत्कार देखनेमें आया. * 
वसंतचततुके दिन थे, नगरमें कहींपर द्विजवालकोंके यज्ञोपवीतर्संस्कार 
होते थे, कहींपर विवाहकी तेयारियां हो रही थीं, मंगंल्याजोंका घोष 
सुनाई दे रहा था, कहीं स्ल्ियां मांगलिक गीत गा रही थीं. सन्ध्याका 
समय था. गंगाके निर्मेछ जलकी पापनाशक धारा गंभीरतासे घह रही थी- 
छोटी बड़ी नौकाओंमें बै हू ४] विलठासीजन लंचे आलूापसे गान करते थे, 
कोई चीणा वज्ञाता था, कोई वंसीकी घुनि कर रहा था, गंगाकी गंभीर, 
लहरोंपर लहरें भा रही थीं. सार्यकालकी वेला द्ोनेसे स्नातक _म्राह्मण 


सायंसन्ध्याका प्रारंभ कर रहे थे. एक सुन्दर घाटपर, विश्वाल शैलूशि- 
खरके समान, और कालिकाप्रतापके अर्ुत प्रतापसे स्वमान्य हुआ 


महाकालीका मंदिर, उसके भीतर होतेहुए घंटानादसे गूंज रहा था; उत्तमो- 
तम वल्ालंकार सजकर सुन्दरियां तथा छैलछब्रीले पुरुषोंके झुँडके झुंड 
भहादेवीके दर्शन करनेको आते थे.. .मद्यामायाकी सन्ध्या. आरति होनेमें 
छुछ बि्ंत था, इसलिये उसका पर्मभक्त वह -कालिकाप्रताप, - मंदिरके 


तू स्वबस्र अपना शुरु बन बेठ. श्ण्३े 


_बादरके मंडपमें व्याप्रांवरपर बड़े आडडंबरसे ध्यान करनेका ढोंग करके 
गोसुखीमें द्वथ डालकर बैठा हुआ था. निजञरसंदिर कि जिसमें देवीकी 
मूत्ति थी उसकी अपेक्षा बादरका मंडप बड़ा विशाक् और खुला हुमा था- 
पाषाणके बेड़े २ मजबूत तथा ऊंचे २ गाठ स्तम्मोंसे सुशोमित था. मेंडपके 
तीनों ओर, बादहरके मनुष्योंको भीतर जानेकी पेड़ियां बनी हुई थीं, इससे 
मंदिरमें जानेसे पहले मंडपमें ज्ञाना होता था. देवीके मंदिर्तेभी बढ़कर, 
उस मंडपमें ध्यान लगाकर बैंठेहुए कालिकाप्रतापके आगे छोग बड़े भाव- 
भक्तिपूषेंक नमन करते थे. उस समय एक उन्मत्तके समान घूमता हुआ 
साधारण डीलडौछका एक पुरुष उस देवालयकी जोर आता हुआ दिखाई 
दिया. उसके शरीरपर कुछभी अलंकार नहीं था, केषछ वल्कल पहनेहुए था- 
चह सब्रभांतिसे सीधा सादा होनेपरमी उसके शरीर और मुखमुद्रापरसे 
ऐसा पाया जाता था कि वह कोई मस्त निःस्पृद्ट और आनल्‍दी पुरुष दे. 
वह चलता २ चारों ओर ऊपर नीचे देखता जाता और मागेपरके मनुष्य, 
गंगाके घाट, नानाप्रकारके छुक्ष इत्यादिको देख २ कर हँसता और प्रसत्न 
होता हुआ दिखाई देता था. क्षणमें किस्ती ओर देखकर मानों उससे उसे 
कुछ खेद हुआ दे ऐसी गंभीर मुखमुद्गा बना छेता था. मार्गमें जाते जाते 
आइन गाड़ी घोड़ावाले और पैदल मनुष्य उसको माशमें उल्मत्तकी लाई 
झुप्तता हुआ देखकर “ चलो २ हटो २ ररता छांड़ो ? इत्यादि शब्द कहते 
जाते थे तिसपरभी वह बहरेके समान-कुछ सुनताही नहीं इसभांति जपनी 
इच्छाजुसार पूववत्‌ निश्चिस्ततासे चला जाता था. कभी २ वह कुछ सीधा २ 
चछता और कभी सामनेसे आनेवाले मनुष्य अथवा पशुके साथ 
जडबत्‌ टकरा जाता; कभी किसीने उसको छुछ पूछा ओर उसके 
मनर्मे आागया तो उसके साथ जैसे बोला ज्ञाता तैसेही बोलता और 
कभी गूंगेके समान चुपचाप रहता. कभो २ किसी वस्तुपर दृष्टिको 
स्थिर करके एकापम्म चित्तते अचल खड़ा २ वड़ी देरतक उसेही 
देखा करता और कभी छुछ तरंग आई तो नाचता कूदता आगे 
बढ़ता मार्गेमेकी भीड़के कारणसे थक्का घुकी द्ोता तो वह चुपचाप 
सद्दन कर लेता था; कभी किसीने कुछ खानेको दिया तो बिना आनाकानीके 
वर्दी खड़े २ वा चलते २ उसे खाता जाता था उत्तकी ऐसी विलक्षण रीति 
भांति भर ढेग देखकर कभी २ भारूक धसके पीछे ६ भागते और हुरें २ 


२०४७ चन्द्रकान्त, 


करते उसपर धूछ फेंकते और उसको छेडते तब चह उनको देख २ कर हँसता 
दिड्लमूढ वन जाता; कंभी २ भूतकीसी चेष्टा करके दौडने छगता. ऐसा 
जड़, गूंगा, वहरा और पिशाचकी चेष्टा करता वह पुरुष इस महदकालीक़े 
मंदिरके चबूतरेपर आकर थोड़ी देर खड़ा रद्दा. तदनन्तर मानों गंगापरकी 
खष्टिलीलाकों अवछोकन करना चाहता है इसलिये गंगाकी ओर देख करके, 
मंदिरकी मद्माकालीके सामने पीठ देकर निश्विन्त बैठ गया. कालिकाप्रताप 
ध्यानस्थ होकर बैठा था तव भी उसकी दृष्टि मंदिरिमं दशनकी आने-जाने- 
चा्ोपर छग रही थी. “कौनसी सुन्दरी आई !' किसने क्या भेंट चढ़ाई । 
अमुक फारसारी अभीतक क्यों नहीं आया ! राजा आज .विलंतच करवे 
आयेगा क्‍या १! इत्यादि विचारोंसे चारों ओर चपलतासे फिरतीहुई उस 
देवीपुत्रकी दृष्टि इस वावल्ेपर पड़ी. इसको 'देखतेही कौन जाने कैसे, 
परन्तु भकस्मातही, उस कालिकाप्रतापको अत्यन्त क्रोध उत्पन्न हुमा_ 
जिससे वह कहने लगा-“ झरे ! यह दुष्ट कोन है ? अरे कया इसका काल 
आ पहुँचा है ! यह चांडाल मह्ामाया कालिकाकी तरफ गांड करके बेठा है! 
इसकी इसे कुछ खबरहीं नहीं ? मरे! ओ दुष्ट ! क्‍या तू इस माते- 
खरीको नहीं जानता है! माताजीके सन्मुख होकर बैठ, नहीं तो भभी प्राण 
गैंवायेगा. ”” ऐसे ऋ्रोधयुक्त वाक्य सुनकर चह पुरुष तुरंत उठ खड़ा हुआ 
ओऔर नमस्कार कर देवीके सामने मुख करके बैठा. उस समय, मानों 
उसको देवीपुत्रके क्रोपवचनों का कुछभी घुरा नहीं लगा हो इसभांति अपनी 
स्थिंत्िमे यत्किचितूभी फेरफार न करके शान्त बैठा रहा और कालिकाप्रताप, 
मानों स्वयं ज्ञानमूर्तिही हूँ! ऐसा ढंग बनाकर फिर ध्यानस्थ होगया: 
थोड़ी देर पीछे वही विलक्षण पुरुष, सब लोगोंको सुनाकर बड़े उच्चस्व॒रसे 
ऋहने छगा-४ अरे ! ओ देवीपुत्र ! तू क्यों चिल्ता फरता है ? जिसका तू 
ध्यान करता है सो तो तेरे पांवके नीचेही दै- इसकारण पांवके नीचेद्दी 
खोज ( खोद ) तो तेरे हाथमें आवे.” ऐसे गूढ वचन खुच करके सब छोग 
जकित स्वम्मित दोगये और मूल दंभी देवीपुत्र घबरा गया. उसने 
सोचा कि “यह मेरे मनकी वातको फेसे जान गया * नहीं;- कदाचित्‌: मैंने 
बैठेहुए इसको उठादिया था इसीलिये यद्द ह्वेपपूर्वक मुझे ऐसा कहता होगा; 
“परन्तु इसपरसे छोग क्या समझेंगे १- से तो कालिकाका ण्यान करंता हूँ. 
और में जिसका यान करता हूं बह मेरे पांवके नीचे है, सर्थात्‌ क्या 


तू स्वयघ्र अपना गुरु बन बैठ, २०५ 


क्ालिका मेरे पांवके नीचे है ? अररर ! ऐसा विचार लोगोंके मनमें आवेगा 
गो वे क्या समझ चैठेंगे ? यद मेरी कीर्तिके नाशका प्यासा झान्नु है. शब्रु- 
ऑओंका तो निःसंदेह निडरतासे नाशही कराना चाहिये; क्‍योंकि आज में 
गम खाकर चुप बेहूँगा तो कल कोई मुझे छुछ न समझेगा-समेरी कुछ न 
। सुनेगा ” ऐसा विचार मनमें आतैद्दी वह फिर कुपित होकर आग बचूछा 
होगया और भयंकर गज्जना करके वोला-“ झरे कोई द्ाजिर है ९ ऐसा ऋतप्न, 
पापी, चेडाछ यहां कैसे भाया ? यह दुष्ट कैसे कुबाच्य बोला ? संदे ! 
अंबे ! जगन्माता महाकाली .मेरे पांवके नीचे है १ इस पापात्माका बोलना 
कितना अनुचित दै ? मातेश्वरीका ओर मेरा कितना बड़ा अपराध इसने 
किया है ? ऐसे दुष्टका शिरहछेद होना चाहिये. इसका सुंह देखनेसे पाप 
छगता है. अस्तु, विलंब मत करो. सिपाहियो ! महाकाढीकी आज्ञा है, 
अरे खास जाज्ञा है कि, इस दुष्का बलिदान देओ- ?” 
यज्ञभू ! पहले कह चुका हूं कि सारे नगरकी-समस्त प्रजा और राजा 
बृद्धिचन्द्र उस कालिकाप्रतापको साक्षात्‌ देवीपुत्र मानते थे. जो वह कहे 
सोद्दी धम, वह कद्दे सोही सत्य, उसकी वाणी देवी ओर वह साक्ष्यत्‌ परन्रद्वा ! 
राज़ासी सदा उसकी आज्ञाके आधीनही रहता था और उसकी जाज्ञा 
दोतेददी दरभांति उसका अमल करना पड़ता था. फिर चाहे वह अयोग्य हो 
वा योग्य, उस समय उस देवालयकी परिचर्या-रक्षा आदिके लिये राजाके 
नियत कियेहुए कितनेद्दी हाथियारबंद योद्धा तयारही थे. उन्तको कालिका- 
प्रतापने आज्ञा दी कि, 'इस वावलेका शिरइछेद करो.” निमेषेमान्नमं उस अद्भुत 
पुरुषफे लिये खड़ निकके और हजारों मनुष्योंके बीचमेंसे उसे देवीके मंडपके 
बाहर घसीट ठेजाकर खड़ा किया. पर जब सिपाहियोंने खड़ उठाया तो वह 
विल्क्षण पुरुष खिलखिलाकर हँस पड़ा. फिर चुप होगया. फिर मुसकुराने 
छगा. घातक और दशक छोग भयभीत होगये. सव छोगं अचस्मा करने लगे 
कि, मरते समय इसकी इतनी प्रसन्नता कैसे?इसप्रकार छोग आम्यर्य कर रदे थे 
इतनेमें फिर वह हंसता २ निर्भयतासे कुछ कहने लगा. छोगोंके साथ २ वे 
घातकभी ऐसी विलक्षणता देखकर स्तब्य होगये. उनके हाथ जहांके वहाँ 
स्थिर हो गये. वद पुरुष अपने शरीरको देख भालकर मानों उसीको कुछ 
कट्दता हो इसभांति कहने छूगा-“महो मित्र ! (दे देह) मेरे साथ मन्तसमय 
तक मिन्नता लिबाहनेवाल़े सहुणसम्पन्न परममिन्न ! मुझपर तेरा बड़ा उपकार 
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हुआ है. इतने वर्षातक तेरे साथ रहकर में ऋृताथ हुआ. तेरी मित्र 
मेरे लिये परम उपकार और योग्य सिद्ध हुई हें. उससे मुझको ऐसा 
परिपूर्ण छाभ प्राप्त हुआ दे कि, अब कभी तेरे जैसे किसी दूसरे मित्रके साथ 
मित्रता करनेकी मुझे आवश्यकता नहीं रही. प्यारे भाई दारीर ! जो 
जीच तेरे साथ संबंध होनेपरभी तेरा छुछमी सद्डपयोग नहीं करता जौ। 
महादुरूभ अवसरको सहजमे खो देता है, उसपर जगल्पिता बड़ा क्ोः 
करता है, जिससे उसको अनलल्‍त कालपर्यन्त तुझसे नीचतर और चिलक्षण 
पंक्तिके केवछ अज्ञान (ज्ञान प्राप्त करने योग्यी नहीं ) और पराधीन 
तथा झ्लुल्लकमित्रों ( मित्र नहीं वरंच मनेक प्रारठ्धकम सुगतानेवाले शत्रु ) के 
साथ बसना पड़ता है. परम भाग्यवंत जीवकोदी त्तेरे जैसे सन्मित्र 
मिलता दे कि, जिससे वह ( तेरे संत्रंधमें रहकर ) परमात्मपदको पाता है, 
इस जगतूर्मे समस्त जंगर्तों (वलने फिरनेवाले पदार्थों प्राणियों) से तू ओए्ठ दै- 
कल्याण ! कल्याण ! आज तेरा और सेरा कितनेही वर्षोका -धनि्ठ संबं्त 
पृरा होना चाहता है. मैं सफल ! तू सफल! तुझसे में सफल! मुझसे तू सफर! 
जो में जान बूझकर तेरी मित्रताका त्या करूं तो कृतन्न कहलाऊँ; परन्तु 
ईश्वरेच्छासे सहजही ऐसा होनेका प्रसंग भाया है तो मत उसको झटकानेका 
यत्नमी क्‍यों करना ? तू जानता दे कि इस जन्‍्वसमयमें में तेरा छालमं- 
पालन करके तुझको कछुछभी छुख नहीं पहुँचा सकता. तुझफों मपनी मर्जीसे 
जहां चाहता हूं वहीं, गांवमें वा जयलमें, वा घरमें, भूमिपर, पत्थर वा 
घासपर सुढाता हूं. जो कुछ अनायास ध्राप्त हो जाता दै उसीसे तेरा निर्माद 
होता है. उसके शिवाय तुझको खानेके लियेभी कुछ , नहीं मिल्ता, तहु- 
परान्त और किसी रीतिसेभी में तुझ्को सुख पहुँचानेकी कुछ अपेक्षा नहीं 
रखता. सब में जानता हूं कि, जाज आपन जुदे २ होंगे. में तुझको छोड़ 
दंगा, इस बातसे तुझको कुछभी दुःख न दोगा. अवभी तुझको मेरे साथ 
पड़े रहनेसे छुछ सुख प्राप्त होनेवाला नहीं तो फिर औरभी झापन साथ रे 
रहनेकी कया आवश्यकता है ? झ्रव त्‌ निडर होकर सचेत हो. तू अपने 
" घर जाना (भ्थांत्‌ जावेहीगा) और में अपने घर जाता हूं; परन्तु दे भाई ! 
तू चिल्ता मत कर, जबतक तेरा सेरा संयोग हँ-साथ है, -तवतके दुसरे 
धन्नाच, पामर, छुद्र घुद्धिवाढ़े झ्रात्मद्रोहियोंका तुझे सपश नहीं दोगा, 
ऐसदाफे साथी जात्मा ; प्रावी दिशामें विस्तरते चंद्रोदयकी ओर तू हृषि कर 
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सका और तेरा उदय साथही साथ दै. प्रेम और शोकको सहन करनेवाला 
[हूं सो अब तू मुझको स्वप्तमें भी नहीं देखेगा; विपत्ति ओर ज्याधिका 
गैंग तुझको होनेवाला नहीं. किन्तु दिन्य प्रकाशही तुझको अनन्त विदीन 
रेगा. पंचतत्त्व ( देह ) पंचतक्‍समें मिल्क जायगा, ओर तू अनन्तर्मे मिल 
वाथगा. सहो ! साया ! चढछा | घस वस. सब दामन हुआ. रम गया. 
रस ! और सब दथा बातको छोड़, जगदुद्धारक शीहरिके मंगछ-नामका 
ब्वारण कर तथा जुदे होनेके समय महाकृपाठुका जयघोष कर.” 


इतना कहकर वह पुरुष चुप हुआ कि साथ २ उसके शरीरकी चेष्टाभी 
, एकाएक बंद होगईं. उसके हँसने ओर बोलनेसे स्तब्ध हुए घातक जो उप्तपर 
, खंड उठाकर खड़े हुए थे, यह रचना देखकर, अधिकतर विस्मयमें पड़गये. 
; यह मनुष्य इतनी देर क्या वकगया और चुपचाप खड़ा होकर क्या करता है? 
“यह देखकर मानों उसे मार डालनेकी बातही भूछ गये हों इसभांति एक 
' घड़ीतक जैसेके तैसे खड़े रहे. इतनेमें मंद्रिमेंसे निकलकर कालछिकाप्रताप 
, कोघसे नेन्न छा करता हुआ आया और चथूतरेपर खड़ा होकर वोछा--“क्यों 
, रै! अबतक महामायाकी आज्ञा अमरमें नहीं छाये ? इस कुपात्रको अबतक 
' क्यों जीता रख छोड़ा दवै ? अरे! यह तो बड़ा दांभिक है. यह झपनी अृत्यु 
शलनेके लिये नेक ढोंग करके खड़ा है. भस्तु, अब शीत्रता करो. इस दुष्ट 
, पापात्माका शिरहछेद करनेमें देर मत करो. नहीं तो, घुम सबको उसके 
घदढ़ेका दंड दिया जावेगा, जगज्जननी आयशद्यशक्तिकी जवज्ञा करनेवाले 
पापीछो देहान्त दंड देनेमे मत डरो.” ऐसी कड़ी आज्ञाको सुनकर वे 
घातकलोग चोंक गये और पुनर्वार अपने खड़ खेंचे, परन्तु वे उसपर प्रहार 
करें उससे पहलेद्दी उस सुक्तात्माका शरीर चेतन्यरहित दो गया. तत्काढ 
आकाशर्मेसे गिरती हुईं विजलीकी चांईं, उसके शरीरमेंसे एक तेजविम्ब 
छूपलपाहटसे प्रकाश करता हुआ निकला और छोगोंकी तथा कालिका- 
प्रतवापकी गांखोंकों चकाचोंधी करंता हुआ आकाश बिलीन द्ोगया 
सब कोई स्तव्घ दोगये. यकायक यह क्या हुआ इसका भेद किसीकी 
, समझमें नंहीं माया. चैतल्य निकछ जानेके पीछे शरीर चिस्तेज होकर 


जैसेका तैता खड़ा था. उसपर एकही साथ कइएक प्रहार होनेपर बहु- 
घायल होकर प्रथ्चीपर गिर गया. कालिकाप्रतापके कहनेसे तुरन्त उसका 
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भूमिदाद किया गया. इकट्ठे हुए सब छोग भय करते ओर मनमें खेद 
पात्ेहुए तथा भयभीत द्वोते हुए चबूतरेपर आकर खड़े हुए. 'देवीपुत्र अब क्‍या 
कहेगा ? इसके झुखसे क्‍या आज्ञा निकछेगी' ऐसा भय सबके मर्नोंमें व्याप्त 
होगया. इतनेमें कालिकाप्रतापने घोर खवरसे कद्ा-# ऐ महामायाके सेवकों ! 
अभी छुम छोगोंने प्रत्यक्ष देखा कि, महामांया कालिकाकी अथवा उसके पुत्र 
कालिकाप्रतापकी अवह्ा करनेवालेकी केसी दुदंशा दोती है १ देखते २ बह 
महामायाके कैसे भोग छग जाता है? मातुश्नी उसको तत्कारू विज्लीके 
झूपसे अपने खणप्परमें क्षपट लेती दे. इसलिये सबको सावधान रहना चाहिये. 
महामाया तथा उसके सेवकका अपराध न करना चाहिये; नहीं तो - इस 
दुएकी जो गति हुईं है वैसी गति होते छुछभी देर न छगेगी.”” इतना कददकर 
, समय होजानेसे, उसने वड़ी घूमधामके साथ माताकी आरती की. क्षुणंभरमें 
सबलोग दर्शन करके नानाप्रकारके संकल्प विकल्प करते २ अपने २ घर गये. 
. याखंडी छोग इस रीतिसे छोगोंको झुछावा देकर अपने आधीन कर लेते 
हुँ और अपने विरुद्ध जानेवाछोंका प्राण छेनेमे तनिक भी संकोच नहीं करते: 
सनन्‍्तजनोंको वे अपना शत्रु समझते हैं और हरेकभांविसे उनको. कष्ट देते हैं; 
परन्तु दे राजपुत्र ! अन्तमें ऐसे छोगोंका अवश्य पराजय होता" है. 
मरनेवाले पुरुषको पहुँचाने विभा-उसका कैसा प्रताप है ओर वह केसा 
जीव है यह जाने विनाही कालिकाप्रतापने उसको मारडाछा; परन्तु उसको 
स्वयं घड़ी दुदेशाके साथ मरणा पड़ा, वह उन्मत्त पुरुष कि जिसके स्वभा- 
बका में वर्णन कर चुका हूँ, और जिसको उस देवीपुन्नने मारडाला था; 
कोई साधारण मनुष्य नहीं था; किन्तु परम भगवद्धक्त था. उसका अन्त:- 
करण साक्षात्‌ परमात्मस्वरूपमें छीच हो रहा था. वह इंप संसारकी सब 
इरंय वस्तुओंकों मिथ्या समझकर उनसे निःस्पृह् रहता था, इस कारण वह 
दीवाना पागछ अथवा चित्तअ्रमबाल्ा हे ऐसा छोग समझते थे, वह महात्मा 
सत्पुरुंप बृद्धिचन्द्रराजाके सगरके बाहर एक पवित्र स्थान पर. पर्णकुटीमें 
रहता था. उसकी परम त्रह्मनिष्टाको देखकर, निकटके ग्रामका एक ब्राह्म- 
णका छड़का-ऋषिपुत्र उसका शिष्य हुआ था, वह प्रतिदिन, उत्त (गुरु) के 
पास आकर श्रद्धापूवक उसकी सेवा करता और उससे ब्रक्मज्ञान संपादन 
करता था. कालिकाप्रतापने उस मद्गात्माका घात नहीं कराया था बल्कि 
उसले स्वेच्छासे योगवलद्वारा इस संसारका ल्थाग किया था. - | 
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'. उस योगिराजने अपना देहत्यागं किया उसके दूसरेह्दी दिन उसका एक 
शिष्य उसकी पंणेकुटीको गया और आशअ्रमेकी ह॒ृदमें पांव रंखतेही निःधवास 
त्यागने लगा. .आज उसको सारा आश्रम और मठ, चेतन्यरहित देहंके समान 
निस्‍्तेज दिखाई देने लगा. जब चारों ओर भटका, सब ज़गह ढूँढ़ा, पर 
कहीं गुरुजीका पता नहीं लगा; तथव वह शिप्य सपने भनर्म विशेष शंका 
लाकर निराश होकर बड़ी देरतक आश्रम बैठा रहा; परन्तु उसको कुछ 
चैन नहीं पड़ा. चहभी महात्मा गुरुका शिष्य होनेसे, पूर्ण योग्यताको प्राप्त 
हुआ था, तथा गुरुकी कृपासे सिद्धपुरुपद्दी हो गया था; इसलिये उसको ऐसा 
भासमान होने रूगा कि, “गुरुजी इस जगतमें अब नहीं हैं. इंशरेच्छा, परल्ठु 
“उनका क्‍या हुआ? इस बातका पता अबश्य लगाना चाहिये” ऐसा निश्चय 
करके वह वहांसि उठ खड़ाहुआ और इधर उचर भटकता खोजता बृद्धि- 
“ अन्द्र राज्षके नगरमें गया. बढ्ां उसको सत्र समाचार मिले, गतरात्रिमें 
बड़ी त्राधदायक घदना हुई थी. उसकी नगरभर चालक, युवा, इद्ध, नर-ततारी 
सत्र चर्चा कर रहे थे. सत्र मनुष्य उस चृत्तान्तकों सुनकर भयभीत हो गये 
ये, ऋषिपुत्रको यह समाचार समझनेपर बड़ा ऋोध उत्पन्न हुआ. चह सोचने 
छगा कि, “ करे मेरे गुरुभीका अकाल मृत्यु ? क्या बिना अपराधके एक 
बाममार्गीने उनका घात कराया ? करेरे ! इस वृद्धिचंद्र मेसे घर्मंडी राजाके 
नगरमे पार्खंडियॉकी इतनी प्रचलछृता ? कया ऐसे पापी पा्खंडियोंका ओर 
बनको आश्रय देनेवाले राजाका नाश्ष नदीं होना चाहिये ? परन्ठु मेरे परम 
सामथ्येवान्‌ गुरुजीने इस मपराथको क्यों सहन किया ? महाप्रतापी, होने- 
परभी होने ऐसे दुट्टको दंड क्‍यों नहीं दिया ? नहीं २, गुरुमी साधारण 
जीव नहीं थे. वे बड़े महात्मा थे. वे मनआदि इन्द्रियोंक तथा कामक्रोधादि 
पड़िपुआँके वशीभूत झुद्र प्राणी नहीं थे. इसीसे उन्होंने अपने देहकफे भाशके 
दिये दूसरेपर क्रो. करता अनुचित समझकर, शाल्तभाचसे अपनेद्दी देहपर 
ऋण करके उसका साथ-संबंध तोड दिया होगा. थे तो परमात्मरूपको पहुँचेहुए 
साक्षात्‌ भ्रद्धारूपही थे. उनको क्रोध केसा ? नाशवंत प्राणीको शासन क्या? 
बे तो पदलेसेद्दी देहोपाधिको चाहतेही न थे, फिर जब देह त्यागनेका अपने 
भाप अवसर आागया तो देह त्यागनेम परम प्रसन्नतायुक्त होने चाहिये थे. 
लोग कहते दे कि-४ जब उनको मार डालनेके लिये घातकांके आगे खड़ा 


' करनेमें आया था; तब वे ,प्रसन्न हुए थे. फिर संक्षेपर्मं जो कुछ 
२७ हर 


२१० « चलद्धफारंत, - 


उन्होंने कद्दा वह बहुत्र गूढ था और अपने शरीरको कुछ शिक्षा-उपदेश्ष दे 
रहे थे ऐसा जान, पड़ता था, उस समय थे आलनन्दसे हँस रहे थे यह क्‍या ९ 
में अनुमान करता हूं कि, देह स्यागते समय गुरुजीने परम प्रसन्नता प्रकट 
की होगी और जो कुछ कहा सो भी * देहपरद्दी अन्योक्ति होगी. यह सब 
कुछ सह्दी; परन्तु ह। ! मेरा तो ऐसे भगवद्गरप गुरुसे सदाके लिये वियोगद्ी 
हुआ, उन्दोंने तो. आसपासकी दूसरी किसी बातपर ध्यान नहीं दिया, 
क्योंकि वे त्रिलकुल निःस्पद थे; परन्तु मेरे लिये तो सत्र लक्ष देनेका समय 
भगवानने अपने आप छा दिया. मेरे दाथमेंसे सहुरु जेसा अमूल्य रत्न 
चला गया, सोभी पा्ंडकी प्रवछताके कारणसे. सुज्ञ सल्‍्त पुरुषाका यही 
काम है कि, पा्खंडमतका खंडन करके सद्धर्मकी वृद्धि करें. में भव अपने 
गुरुकी कृपाका प्रताप दिखछाऊंगा और दुष्ठोका शासन करना तथा सद्धर्मकों 
स्थापन फरना ऐसी जो शाख्ाज्ञा है उसीका अनुकरण करूंगा? इस प्रकार 
सोच विचार करके बह ऋषि-शिष्य नगरमें फिरने लगा और शुरुमरणंकी 
बात पूछता हुआ सायंफालकी प्रतीक्षा करता हुआ, और सर्वेथा आनन्दुरूप ' 
समुद्रमें निमम्न अन्तःकरणवाढे अखंडरसफे भोक्ता बनेहुए परमगुरु अनन्त त्तेजामं 
विलीन होगये, इसीका वारंबार विचार करता हुआ वहीं (उसी नगरमें) रहा. 
' सांझ हुई. छोगोंके झुंडके झुंड मद्दादेवीके द्शनोंके लिये जाने लगे. 
: बह दिष्यभी गंगातटपरके कालिफाजीके मंदिरतक गया ओर जिसतरदह 
उसके शुरु बेंठे थे उसी प्रकार चहभी दैवीको पीठ देकर गंगाकी भर मुख 
करके बेधड़क 'वबूतरेपर बैठगया. काछिफाप्रतापकी जब उसपर दृष्टि पड़ी 
तंब वह क्रोधमं आकर कहने छगा-“ झरे भाज फिर यह- कंटक कहांसे 
आंया ? अरे दुष्ट ! थो चांडाल ! क्‍या सुझेभी मौतने आ घेरा है ? एकका 
तो फछ मद्दौमांयाने वलिदान लिया, और आज तू बाकी रहगया था सो 
आया दे क्‍या १ उठ मूखे ! माताफे सन्मुख होकर बैठ, नहीं तो तैरीभी 
चेसीदी दशा होनेमें छुछ देर मत समझ. ” तुरन्त उसनेभी अपने गुरुजीका 
अनुकरण क्रिया-माताकी ओर मुख फरके बैठा. परन्तु इसपरसे उसमे 
निश्वय समझ लिया कि, मेरे गुरुनीफा वध करानेवाछा यही दुष्ट है. उससे 
सोचा कि शुरु भीने इसको कहा था कि-/ जिसका तू चिल्तन करता दे पद 
तेंरे धांवके नीचे है, सो क्या देखकर फद्दा था यह दुष्ट किसका चिन्तन 
कर:रहा है” $ ऐसा विचार फरके उस देनीपृश्नफे हृदयको योगनलले अब 


कि] 


तू स्वयद अपना गुरु बन बैठ, २११ 


लोकन करने लगा तो भेद जड गया. उसने जान लिया:कि काछिकाप्रताप 
किसका चिन्तन करता दै ओर उसके पांवके नीचे क्या है ? *- 

आजभी कालिकाप्रवापके मनरमें कल जैसी दरंगें उठ रहीं थीं. उसने 
डौछ तो महाहृढ़ ध्यान-समाधिका बनाया था, परन्तु उसका अन्तःकरण 
संसारके प्रपेचमं भटकता था. ऋषिपुत्रने योगबरूते उसका गुप्त रहस्य 
सलीभांति ज्ञान लेनेपर निश्चय किया कि “ जो कुछ गुरुजीने इस दामि- 
कको कहा था बह यथाये था, जिसका यह ध्याव करता दै सो तो इसके 
पांवके नीचेही है; परन्तु हरि ! हरि! ! गुरुजीने ऐसे ध्षनधिकारीको 
उसका उपदेश किया सो बड़ा बुरा किया. अस्तु, में उसको अपने 
कियेका फछ झुगवाऊंगां. ?? 

प्ाज् माताजीका बड़ा उत्सव था. चैती पूनमका दिन था. महारांज 


'बुद्धिचन्द्रभी कुढ्ंबसमेत महामायाके दुशनाथ आनेवाले थे. इस कारणसे 


' सारा मंद्रि भीभांति सजाया गया था. झाड़, फानस, हांडी, शूमर 


उटकाये गये थे. बड़े २ जाईने ( दपण ) और झनेकभांतिके सुन्दर चित्र 
छगाये गये थे. क्षकप्षकाहटसे रोशनी की गई थी. माताजीको प्रिय 
लगनेवाले भांति २ के घूंप छुछगा दियेगये थे. भगवतीको नये २ चस् 
जोर माभूषण धारण कराकर खूब जुगार सजाया गया था. भोंगके लिये 
हृष्टपुष्ट मेष-मेंढे लाकर चंदनपुष्पोंसे सजाकर तैयार कर रक्खे थे. नानॉ> 
प्रकारके स्वादिए्ट म्य और झासव माताजीके मधघुपानमें भोग छगानेके 
निमितत, सुन्दर सुवर्णपात्रोमें समरकर सत्मुख रख दिये गये थे. औसभी 
कई प्रकारकी तैयारी करनेमें भाई थी. राजाके आनेका मार्ग देख रहे 'थै. 

उस समय ऋषिपुन्नने उस ध्यानमप्त कालिकाप्रवापको छछकार कर कहा: 
५ अरे भो देवीमक्त ! कुछ इसी समय सत्युवश होनेवाले पुरुषने जो कहा 
था वही सत्य है. तू उस महात्माका वध कराकर बथा पापसे रिमप्त हुआ है 

सचेत हो भपने आपमें देख. झरे पापात्मा ! तू जिसका -चिल्तन 
करता है सो तो तेरे पाँवके नीचे दे.” सरर्‌! अव क्या कहना था ? देवी- 
पुत्र तो यह सुनकर क्रोधसे जलने लगा; आंखें छाछ २ सुर्ख होगई; दांत 
पीसने लगा; कलकेही शब्द आज फिर कानमें पड़े मानों उसपर देव कुपित 
हुआ हो इस सांति किहाकर कहने छगा- जरे कोई हाजिर है ? लिपा« 
हियो | पकड़ो इस दुष्टकोन्यांगो भांधों, जाने धर पांव, जाज घोहुंत 


२१२ -» - चघचघन्चकान्त, 


अच्छा हुआ. पूर्णिमाके उत्सवके दिन माताजीको नरपशुका भोग छग्रेगा. ” 
देवीपुत्रकी भाज्ञा पातेही सिपाहियोंने वस्काछ उसको पकड़कर मुझके वांधीं, 
चारों ओर छोग घिर जाये. सारे मंदिस्मिं: बड़ा शोर गुरू मच गया, 
कितनेही सिपाहियों और उद्धत-स्वभावके दुर्शकोंने उस ऋषिपुत्रको छात 
' घंसे 'छगाना प्रारंभ किया. किल्तु शुरुकृपाका प्रताप कुछ कम न था, 
ऋषिशिष्यका सर्वोग बज्के समान होगया था इससे .जो छोग उसको लात 
मुकेका प्रहार करते थे उनको यही जान पड़ता था कि थे लोहेकी भीद- 
दीवारपर भप्रह्र कर रहे हैं; ऐसा होनेसे उल्हींकों चोट लगती थी, न कि 
उस ऋषिशिष्यको, ऐसा कोछाहल मच रहा-था, इसी अवसरमें महाराज 
बृद्धिचन्द्रकी सवारी मंदिरम आ पहुँची. सब छोग . शान्त होगये. चपरा- 
सियोंने छोगोंकी भीड़ हटाकर मांगे खुला किया “ महाराजाधिराजको 
बड़ी क्षमा हैं ” इत्यादि शब्दोंसे नेकी पुकारतेही राजा मंडपर्म आया. 
उसके साथ २ रानी, राजपुत्र, प्रधान और अन्यान्य कारवारीभी जाये. 
इस समय सिपाही उस ऋषिशिष्यको बांधे लिये खड़े थे ! उन्हें देखकर 
राजाने आश्चयेसे पूछा-/ अरे | यह कौन है ? इसको किस लिये पकड़ 
रक्‍खा हैं ??” तत्काल देवीपुत्रने गंभीरतासे कहा-“ है राजन ! यह ऊृतन्नी 
पुरुष महामायाकी अवज्ञा करनेवाछा हे. कछभी एक दुष्टने मातुश्रीके 
शापसे प्राण खोये हैं ओर आज फिर यह चांडारू आया | है राजा | 
माताजीकी इच्छाही प्रवक हैं. आजके उत्सचके- दिव अनायास यह नर- 
पदञ्चु भोगके लिये चछा जाया है. ” यह सुनकर राजाने प्रश्न किया कि- 
£ भद्दाराज ! कुछ किससे ओर किस रीतिसे माताजीकी अचज्ञा की थी 
उसने माताजीका क्‍या अपराध किया था १ ” तब “ त जिसका चिन्तन 
करता दे वह-तेरे पांवके नीचे दे” इत्यादि इन गुरुशिष्योंका कहा हुआ 
सब बुतान्त उसने कह सुनाया ओर पीछे * सन्ध्यासमयकी आरति करके 
छत्सवका महानेवेद्य तथा यह नरपश्ु माताजीके भोग लगाऊंगा. ' ऐसा कहकर 
कालिकाप्रतापने महामायाके मंदिरके किवाड खोले और बडी गजनाके साथ 
महामायाका जयधोष करके जल्दी २ मंदिर्के भीतर गया. और तैयार 
धरी हुई भारती सिछया कर, ह्वारके पास आकर खड़ा हुआ. राजा आया 
है, उसको सब प्रकारका सेवाचातुय तथा पृजाकी धामधूम दिखानेकी 
घुनमें उसने मूर्तिकी ओर तो देखाही नहीं, घंदानाद होने छा; संडेपरमें 


छू स्वयस्र अपना शुरू बन बैठ. २१३ 


छटकते हुए बडे घंटोंके घणणणकारसे मंदिर गूंजने छगा. नगारे और 
नोबतें बजने छग्ीं. दशन करनेवाले नरनारियोंकी तालियोंका बडा शब्द 
हो रहा था. उस समय कालिकाप्रताप बढ़े मार्डबरसे, परदा खोलकर, 
जगमगाती हुई प्रज्वलित आरती लेकर देवीकी आरती जतवारने रुगा- परन्तु 
ज़्योंदी देवीपुत्नने "जय झाद्रशक्ति मा [जय आययशक्तिका पभारंभ किया तबही 
तत्काल राजासहित सब छोगोंकी दृष्टि देवीके सिंहासनपर पड़ी और, अत्यन्त 
आश्चर्यके साथ राजा बोल उठा “महाराज ! आप किसकी आरती णत्तारते 
हो ? माताजी कहां हैं ? महामायाका सिंहासन तो खाली पढ़ा है. भगवती 
कहां: गई ९४ देवीपुत्र तुरन्त चमक कर देखता है तो सचमुच सिंहासनपर 
कालिकाजीकी प्रतिमा नहीं. उसका मुख पीला पड़ गया और बढ़ा लज्जित 


» हुआ; परंतु उसने एक चाहाकी खेली. तुरंत दरवाजा बंद करके सबको सम- 
» झाने छगा कि-* आज्ञ उत्सवका दिन है इसलिये माताजी कहीं खेलनेको 


गई होंगी ? राजासहित सब छोग मादाजीके पधारनेकी बाढ देखते २ बडी 
देरतक खड़े रहे. इतलेंमें तो उस्र देवीपुन्नकी घड़ी दुवैशा होगई. बह 
अत्यन्त गाख्र्यसे घबरा गया और “अब क्या करना, अपनी छज्ञा कैसे 
रखना और प्राण कैसे बचाना” इत्यादि बात्तोंका वह विचार करने लगा. 
उसने ऊपराऊपरी-एकपर एक अनेक जंन्र मंत्र ओर स्तुति-प्रार्थना करके 
देवीको प्रसन्न करने तथा पीछी स्वस्थान पधारनेके बहुतेरे उपाय किये; 
परन्तु सब ज्यथे ! उस देवीपुत्रके चिरकाछतक भलीभांति कियेहुए अचैन- 
पूजनसे देवी परम प्रसन्न ओर सन्तुष्ट होगई थी-अघा गई थी, तव भरा 
उसको पीछे पधारनेकी इच्छा कैसे होगी ? 

कठिन समस्या त्तो अवबही थी. दे यज्ञभू ! देख, पापकमसे सनन्‍्तुष्ट 
किये हुए देवदाभी पापात्मा प्राणीके पापकर्मका दूंड॒ सुगतलेमे कुछ भाग 
नहीं छेते-पापकर्मका बदुछा तो करनेवालेकोही स्वयं कपालपर हाथ रखकर 
झुगठना पड़ता है. अब काछिकाप्रतापके शिरपर महाहुस्तर संकट जा 
पड़ा. उसने वारंवार ४ जो सा ! ओ मेया | हे मातुशी ! हे जगज्वननी ! ” 
कह २ कर बहुत्तसी हांक सारी; परन्तु देवीने दुशन दियेही नहीं. निदान, 
राज्ञाके तथा छोगोंके खछबली मचानेसे हारकर उसने मंद्रिके पठ उचांड़े 
किन्तु सिंहासन तो बिना प्रतिमाके खाली पड़ा हुआ दिखाई दिया. -तब 
राजशाने देवीकी बहुतली वितती क्री जार समस्त लोगोंने एक साथ बड़ी 


न च् 
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भारी गर्जना करके भग्रंवतीका जयधघोप किया. . उस सम्रय मंदिरके भीतरके 
गहरमेंसे एक प्रढ्ा भारी डाब्द सुनाई दिया. सब शान्त होनेपर 
परम अदृश्य गंभीर गिरासे, मानों कोई कोधांध होकर कह रहा हो इसभांति . 
सबके सुन्ननेंम आया. दे यज्षमू ! यह ग्रभीर वाणी देवी कालिकाकीदी 
थी, और वही झ्दृश्यरूपसे मंदिर्मेंसे इसप्रकार कहने छगी;-- 

. हे राजा ! भरे दुछकी संगत्ति छगाहुआ चृद्धिचंद्र ! अब मैं कदापि 
तेरी स्रपविन्न सेवाकों अहण नहीं करूंगी. केवछ अपनी जिह्नाके स्वाढके 
लिये और अपने शरीरका पोषण करनेके लिये, जवाचक प्राणियोंका मेरे 
निमित्तसे वध करते हैं वे मेरे भक्त नहीं हैं. किन्तु मेरे द्रोही दें. वे अपने 
उच्च पापकर्मोका यथार्थ फल भोगते हैं और मैं उसमें उनकी कदापि सहायता - 
नहीं करती. में सब्निदानन्द परत्रह्मकी मायाशक्ति हूं, में उस्र परमात्माके 
त्रिशुणात्मक - विभूचिरूप धारण कियेहुए ब्रह्मा, विष्णु ओर मद्देखवर- 
इन तीनों देवताओंकी साविन्नी, लकमी ओर पावेती आदि शक्तिरूपसे स्वेत्र 
व्याप्त हूं. मेरा काम दुष्ठोंकी सहायता करनेका नहीं दे, किन्तु उनको उनके 
कर्मोका. दंड देनेका है. इस ढुछ कालिकाप्रतापके कपटपाशलसे तू बैंथ गया है, 
इससे तेरे राज्यमं और तेरी आँखोंके आगे होते हुए मधमेकी तुझको 
खत्रर नहीं पड़ती. फिर वह अधमेभी कैसा कि ,परमात्मस्वरूपको पहुँचे 
हुए और साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप महात्माओंका--जो मेरेभी वल्दुन करने योग्य हैं, * 
उनका बिना अपराध, निर्भेयताके साथ वध किया जाता है, तिखसपर आज 
दो दिन होगये तो भी तैरी ओरसे इस विषयमें कुछ पूछताछ-छानवीन 
नहीं हुई. दे दुष्ट भूपति ! घिक्कार है तुझे. तू इस महाचांडाल कालिका- 
प्रतापका, जो केवल पाखंडमतका प्रचत्तेक हैं, उसकाही अनुसरण करता है. 
धिक्‌ ! थिक्‌ ! ! धिक्‌ | ! ! इस दुष्टने कछ बड़ी क़््रतासे एक . महापुरुषका 
वध कराया दै ओर आज फिर अधूरेम पूरा जैसा, मेरे उत्सवके निमित्तसे 
उस भ्तमहात्माके कृपापात्र शिष्यका-परमात्मपद़को पहुँचे हुए, शुद्ध, 
सात्विकस्वरूप, जीवन्मुक्त, तेरे पीछे खड़ेहुए ऋषिशिष्यका मेरे भोग 
घरनेकी इच्छा करता है. थिक्‌ ! घिक्‌ ! | इस महाचांडाल ब्रह्घादीको 
में क्या दंड देऊं १ अरे राजां ! इस तब्रह्मपदको पहुँचेहुए महात्माओंका कैसा 
प्रताप है. सो क्‍या तू नहीं जानता ? ये साक्षात्‌ भगवदूप हैं. इनको देखकर 
फाल्भी फंपित छोता है. इईद्रादिक- देवता इनकी जात्षा मारते है, 
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भौर सबके ऊपर इनकी सत्ता चढछती है. इनके दरशनमात्रसे मलुष्यके 

पाप नष्ट हो जाते हैं. गंगादिक तीये समस्त जगतके पापकों भस्मीभूत 
करते हैं; परन्तु उच तीथोका पाप ब्रक्षरूप महात्माओंसे नाशको प्राप्त होता है 
ऐसे महापुरुषोंकी अवज्ञा करनेवालेको में नहीं देख सकती तो फिर उनकी 
देहका नाश करनेवाल़ेको तो वड़ा कड़ा दंड मिलना चाहिये. अस्तु, 
दे राजा | मेरे नामको तथा मार्गको घुरे कम करके दूषित करनेवाले इस दुष्ट 
कालिकापुत्रको यहाँसे हटाकर दूर कर, इसका काला सुँह कर ओर इसको 
उचित दंड दे. इस महात्मा ऋषिशिष्यको प्रसन्न कर, इसकी जाज्ञाको 


मान. इसीको अपत्रा शुरु वनाय, इसहीकी भलीभांति सेवा कर, जिसको 
म-अपनीही सेचा समझंगी. ? 


जब अद्दश्य वाणी चंद होगई. राजा तथ। प्रजाके चित्तमें आश्चर्यने 
क्षपत्रा घर किया, कालिकापुत्रपर महाकाली भगवतीके कियेहुए आश्िपसे 
सव लोग सोंचकसे रह गये. देवीपुत्रके आत्माको छुटकारा होनेका कोई 
मार्ग नहीं मिला. वह निःसत्व, निस्‍्तेज, निम्चेष्ट होकर जेसेका तेसा खड़ा 
रह गया. उसको कोई उपाय नहीं सुझ पड़ा; खब चाढाकी और उस्तादी 
धूरमें मिल गईं; प्रतापकी महिमा मिट्गई; बह जिदनाददी ऊंचा चढ़ा था 
उतताही धरंच उससेभी अधिकतर नीचा-गहरे खट्डेम गिरा. छोग उसको 
धृणाकी दृष्टिसे देखने लगे. राजाने ऋषिपुत्रकी ओर दृष्टिपात किया. 

7 उस समय वह महात्मा अति भन्यस्वरूप, शाल्त, गंभीर, निर्भय तथा 
भद्दतैजस्वी दिखाई दिया. पामर छोगोंको उसकी ओर झांख उठाकर 
देखनेकी शक्ति न रही, तो फिर उसके पास जानेकी तो वातही केसी ९ 
महामाया कालिकाके परोक्ष वचनोंको सुन करके, राजा झत्यन्त नम्न होकर 
उस महानुभावके चरणोंमें गिरा ओर “ क्षमा करो, क्षमा करो ? इत्यादि 
शब्द कहता हुआ वारंबार प्रणाम करने छगा. अनन्‍्तर वहुतसी विनती 
करके, उसने ऋषिपुत्रक्ों उसके गुरुकी भ्॒त्युका सत्र दुत्ताल्त पूछा, उसके 
उत्तर ऋषिशिष्य कहने छगा-“हे राजन ! मेरे पुण्यात्मा गुरुदेव फिरते २ 
आकर इस मंदिरके चबृतरेपर बैठे, और गंगाकी ओर झुख करके सृष्टि- 

५ सौंदर्य-ईश्वरकी अरुव लीलाका अवलोकन करने छंगे. उस समय इस दुष्ट 
पाखंडीने उनका झपसान करके, उनको सन्मुख बेठनेकों कहा; परल्तु 
महात्मा लोगोंके तो मान अपमान दोनों समान हैं इससे इसके कुबाच्भोंपर 
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छुछ ध्यान न देकर इसके कहनेके अनुसार मंदिरकी ओर मुख फेर लिया: 
उस समय जहां कालीपृंत्र ध्यानस्थ होनेका ढोंग करके बैठा हुआ था पहां 
उनकी दृष्टि गई: छे महाराज ! क्‍या महात्मा पुरुषोंसे मसकी वात छिपी 
रह सकती है ? नहीं. उन्होंने दिव्यटप्टिसे इस पाखंडीके मनका रहस्य 
जान लिया, ओर इसपर दया करके, इसको कहा कि- अरे देवीभक्त ! तू 
क्यों चिन्ता करता है ? जिसका तू चिल्तन करता दे वह तो तेरे पांवके 
नीचेही दे. यह सुनकर, उनके प्रभावकों न जाननेवाले इस दुछने बड़ा 
फष्ट देकर उनका वध करवा डाछा ! में उनको ढूंढ़ता खोजता यहां जाया 
तो आाजभी मेंने इसको उसी वस्तुका चिन्तन फरता , देखा, इसपरसे मेने 
जान लिया कि, मेरे गुरुजीका घात करानेवाल्य यही दुए दे. यददी पापात्मा 
ढोंग करके सबको ठगाता है. सिस पीछे मेंने अपने शुरुपैवकाही घचन 
इसको कह सुनाया, परन्तु वह इसको न सुद्दाया, इसने छोगोंको दिखानेके, 
छिये ऐसा ढोंग कर रक्खा था कि, यह तो आादययशक्तिकाही चिन्तन करता है. 
है राजा ! अब इसे पूछ कि, तू किसका चिन्तन करता था? जो यह 
नहीं कहेगा तो मैं इसी समय वताऊंगा. ? हि 
इसपरसे राजाने कालीपुत्रको डांट डपटकर पूछा परन्तु उसने सीधा 
उत्तर नहीं दिया. तब ऋषिशिष्यने कह्या-महाराज ! धूत्त हुष्टात्मा छोग 
अपने अपराधको कभी स्वीकार नहीं करते हें. वे हरेक प्रकारसे भपनेको 
लोगोंमें बड़ा वहुमान्य कहलानेका प्रयत्व करते हैं. परन्तु हे राजा ! यह 
किसका ध्यान करता था सो इसके अन्त:करणकी वात सुन. उस समय 
यह कालिकाप्रताप जपने छड़केके विधाहके लिये ठुझसे विपुल द्रव्य निक- 
लवानेकी योजना कर रहा था. यह अपने मनमें यही चिन्तन कर रहद्दा था कि 
आज्ञ कछ लूगनसरा (विवाह होनेका अवसर ) दे सो राज्ञा आवे तो 
उससे कहकर पुत्रके विवाहके लिये वहुतसा धन प्राप्त करूं. इस रहस्यको 
जान लेनेपर मेरे कृपालु शुरुजीने इसको कहा कि 'तू चिन्ता मत कर. 
तू जिसका चिस्तन करता दे सो तेरे पांवके नीचेदी है ? परन्तु यह मूह 
इसका भावाथ नहीं समझा. हे राज्ञा! इस बातकी प्रतीतिके लिये इस 
फालिकाप्रतापके आसनके नीचे इसी समय खुदवाकर देख कितना द्रज्य 
यहांसे निकलता है. अत्यन्त आश्चयेंसे चकित होकर राजाने तत्काल 
अनुचरोंको आज्ञा दी और वहांके संगमरमरकी छादियोंको हृटवाकर उनके 
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नीचे खुदवाने रूगा. दो चार हाथ खोदनेपर एक बड़ा ताम्रपत्र मिला. 
उसमें लिखा था कि, इससे तीन हाथ चीचे वांवके वे २ सात घड़े 
: बढ़े हुए दे; वे मनुकमसे लक्ष लक्ष चांदी ओर सुचर्णकी मुद्रायें, द्वीरा, 
मोती, माणिक, पन्ना, ओर नीलूमणि इन्होंसे भरे हुए हैं. ज्यों + खोदते गये 
त्यों त्यों एकके नीचे एक इसी ऋमसे, वड़ी मजबूतीसे बंद किये हुए 
सातों घड़े निकले. बह द्रव्य निकारूकर देखनेसे सव लोगोंके साम्व- 
यैकी सीमा न रही. मंद्रिके मेंडपर्म अपार द्रव्य-हीरा माणिक आदि 
र्त्नोंके ढेर लग जानेसे सारा मंडप जगमगाने छगा. अनायास अपार 
दन्यभंडार हाथ लगनेसे राजाने परम प्रसन्न होकर घड़े भ्रेमके साथ 
अत्यन्त विनीतभावसे ऋषिशिष्यके चरणोंमें मस्तक रख दिया और 
विनती की, कि-“ हे महात्मा ! दे साक्षात्‌ भगवद्रूप परब्नक्षपुत्र! जापके 
प्रभावको न जाननेवाले तथा आपके महान्‌ प्रतापी शुरुदेवका घात करा« 
नेवाढ्े इस दुष्ट कालीपुत्रको में बड़ा कठिन दंड देकंगा; आपके समभ्षद्दी 
इसको यमलछोकको भेज देऊंगा; परन्तु महाराज ! मुझ भअज्ञानीका अपराध 
क्षमा कीजिये. सुझपर दया करिये. आपका प्रताप साक्षात्‌ महाकालि- 
कासेभी सहन नहीं दो सका तब मेरे जेसे पामरकी सामथ्ये कितनी ? 
दे मद्दात्मन्‌ ! हम सब आपके शरण हैं? में आपका शिष्य हूं. मुझपर 
अनुप्रह करो.” इस प्रकार स्तुति करते हुए चुद्धिचंद्रको मद्दाइुभाव ऋषि*« 
दिष्यने झपने पवित्र हस्तस्पर्शसे उठाकर बैठा दिया जोर उसके मनका 
समाधान-शान्ति की. राजाने कालिकाप्रतापको कैद करके वंदीगृहमें 
भेजनेकी आज्ञा दी ओर ऋषिशिष्यके साथ आप (राजा) उत्तम रथमें 
सवार होकर राजभवनको गया- 

राजगृहमें राजाने ऋषिशिष्यकी परम भावभक्तिपूतक अध्य पाद्यादिसे 
पूजा करके भोजन पानेके लिये बिनती की; परन्तु अपने शुरुकी उत्तर« 
क्रिया किये बिना उसने अज्न जल लेना अस्वीकार किया. तव राजाने 
तत्काल जद्दां उस महात्माका शव गढ़ा हुआ था वहांसे उसे निकलव्राकर, 
उस ऋषिपुत्रसे सोंप दिया. उसने उसे गंगातटपर लेजञाकर, चंदनकाप्ठा- 
, दिकी चित्ता स्वी और यथाविधि अपने गुयका अभिप्तस्कार किया. दूसरे 
दिन राज़ाने मत्यन्त कुपित होकर काछीपुत्रको फटिपयेन्त भूमिर्स गड़वा 
दिया और लोगोंको कड़ी आज्ञा दी कि, सब छोग इसके पांच २ पत्थर मारो 

च्र्दद 


३१८ चन्द्रकान्त, 


झथवा शल्रके घाव करो. ऐसा दंड मिलनेसे वह सिसक २ कर, कई दिनों- 
तक सड़ २ कर, घोर कष्टसे चिह्ाता हुआ भर्यकर यमदूतोंके भाधीन हुआ. 

तदनन्तर उस राजाने उस ऋषिशिष्यका शिष्य घनकर निरन्तर उसके 
वचनाम्ृतको सक्भावसे अवण करके पृणज्ञान संपादन किया, जिससे उसने 
जीवम्मुक्त होकर परमात्माके स्वरूपको प्राप्त किया. महात्मा पुरुषोंके दीन, 
सेवन और भनुसरण करनेसे परम सद्गति होती है. 

इस इतिद्दास परसे तुझे ज्ञात हुआ होगा कि; छुपान्न (अपात्र) को उपदेश 
करनेचाके पुरुष उक्त त्रह्मनिष्ठ गुरुकी नाई प्राण खोते दें ओर ऐसे महात्मा- 
ऑको दुःख देनेवाले दुराचारी पुरुषक्षी उस पाखंडी देवीपुत्रके सहश 
हुगैति होती है. दे पामरजनो ! जिस त्रद्वरूपको खोजना चाहिये-जानना 
चाहिये-विचारना चाहिये, वह स्वरूप तुम्हारेद्दी पास है; तुम्दारे भीतरददी 
है; परन्तु जो उसको जानता नहीं, विचारता नहीं, वह किस प्रकार देख 
सके ? इसी कारण वह भूलछमें भ्रमता रहता है. सूयेचंद्रका स्वरूप अपनेहदी 
नेत्रोंते देखा वा जाना जा सकता है तथा भमुभव किया जा सकता दे; 
परन्तु वह किसी दूसरेके द्वारा नहीं जाना जा सकता. इसी प्रकार आत््माका 
स्वरूप अपने अंतश्वक्षु खोलकरही समझने विचारनेसे प्रत्यक्ष होता दे, तबद्दी 
जीव-बद्यकी एकता समझी जा सकती है ओर उसको समझ लेने पग्चातही 
परमात्मस्वरूपको प्राप्त कर सकता है. 

हे सचिव ! ( यज्ञभू अपने प्रधान विशालकेतुको फहेता है ) जिस समय॑ 
ये महात्मा सुझको यह जाख्यान सुना रदह्दे थे तत्र जब उस ऋषिशिष्यके 
शुरुको कालिकाप्रतापकी आज्ञासे मारनेके लिये घातक छोग शस्त्र खैंचकर 
खड़े हुए, उस समय महात्माने हँसकर जो गूढ़ भाषण करना भारंभ 
किया था, चह किस लिये था, यह बात पूछनेकी मेरे मनमें इच्छा हो रददी 
थी, किन्तु उक्त अह्यमूर्ति तत्क्षण अपने झाप कह्दने लगे;-४ घन्य है राज- 
पुत्र | सदगुरुके पास तेरे जेसेही सच्छिष्य होने चाहिये और तेरे जैसेही 
ओता होने चाहिये; क्योंकि वे गुरुके प्रत्येक वचनपर भझपनी मनोदत्तिको 
लगाकर उसका भलीभांति मनन करते हैं. सहुरुके हरेक वचन मनन 
करनेके योग्यद्दी होते हैं. जो कि, मेंने तुझे पान्नापात्रके विचारके लिये 
इतिहास मात्र कहा था और उसका फलछ-श्रपात्रको उपदेश करनेसे विड« 
स्व॒ना जोर सन्तपुरुपको दुःख देनेवाले दुष्टको मंपने माप योग्य दूंड मिल 


तू स्वथम्‌ अपना गुरु बन वैठ, २१६ 


जाता है, यह दिखलाया था, तथापि अपने आपको जाने विना आत्मा+पर- 
मात्माक्े स्वरूपके दशनके लिये तड़पना बड़ा भारी अज्ञान है सोभी इस 
इृष्टान्तका तात्पय था. सूदम दृष्टिसे देखा जाय तो इस दृष्टान्तमें भिन्न २ 
बहुतसे अध्यात्मप्रकरण आ गये हैं. पार्खंड करनेवाले केसे होते हैं, छोगोंको 
किसप्रकार अपनी तरफ खेंच छेते हैं, वे क्रितना बड़ा दंभ जोर आडम्बर 
करते हैं, अपने लिये-अपनी बड़ाई-प्रतिष्ठाके लिये वे ब्रद्महत्यादि महापा« 
तक करनेमें नहीं डरते. औरभी ब्रद्यवित्‌ परमात्माके स्वरूपको जाननेवाले 
पुरुषोंके लक्षण कैसे होते दें, थे केवल बावले और आन्तके समान रहते 
हुए जड, मूक, बधिर मोर भूतके समान बहिराचरण करते हैं. जो फह्दा जाय- 
चादे गालियां दी जायें क्थवा उनकी प्रशंसा की जाय तो भी उनको इसका 
कुछ खेद नहीं होता, न आनन्दुभी होता है; वे अपना शरीर नष्ट हो 
वा जीता रहे इस बातकी कुछ भी चिन्ता नहीं करते; तथा मरते समयभी 
उनको कुछ दु/ख वा शोक नहीं होता. इत्यादि अनेक उदाहरणोंका 
समावैश ऊपरके इतिहासमें होगया है. इस्रीमांति यद्द॑ तेरे पूछनेकाभी 
एक दृष्टांत है, इसलिये अवण कर. -उस मद्दात्मा-ऋषिपुत्रके गुरुदेचने 
मरते समय सब लोगोंके समक्ष खड़े होकर जो कुछ कहा था सो अपने 
देहके प्रति कहा था. उसको अपना मित्र ठहराया था-झन्मसे मरणपयेन्‍्त 
क्षणभरभी जुदा हुए बिना, वह (देह ) उनके साथ रहता था और देहरूप 
अपने मिन्नका अपने ( आत्मा ) पर परम उपकार होता स्त्रीकार किया था. 
इस जगतूरमे प्राणघारी मात्रके जो देह हैं (स्थावर जेंगमादिक समस्त जलूचर, 
स्थछूचर व गग़नचर प्राणियों-मनुष्य, पश्ु, पक्की, आदि तिययक्‌ जीवमात्रके 
जो देह हैं) उन सबमें नरदेह जत्यल्त ओेए है, और जब परमात्माकी पूर्ण 
ऊपा होती है तब जीवको यह मनुष्यशरीर प्राप्त होता है. झात्मा मलुष्य- 
देहका संग करके अनेक सत्कर्म कर सकता दै, सद्दिया प्राप्त कर सकता है; 
तथा भगवकरक्ति करके परन्रह्म परमात्मा पुरुषोग्तमके चरणकमलोंकोभी इसी 
मनुष्य देहद्वारा प्राप्त कर सकता छे. इसलिये डस महात्माने अपने देहको 
कहा था कि-- हे मित्र ! तेरी मिन्नता मुझे बड़ी उपकारक और मेरे 
योग्यददी हुई है, कि, जिससे मैंने हरिभक्ति करके परमात्माके स्व॒रूपका ज्ञान 
संप्रादुन किया है और में जीवन्मुक्त होगया हूं. भत्र मुझको तेरे परम दित्त- 
कारक मिप्तफी भावहयकता नहीं होगी लर्थात्‌ मुझे पुतर्पार मरदेहकी कदापि 


२२० का चुन्द्रकान्त, 


आवश्यकता नहीं होगी. “ नृदेहमाय॑ खछ धमेसाधनम्‌” “नरका देह 
धर्मसाधनोंका सुख्य साधन है” उसने फिर कहा कि, “दे देहमित्र ! तेरा 
दुलभ संग प्राप्त दोनेपर भी जो मनुष्य छुझको वृथा गंवा देते हैं अर्थात्‌ 
अनेक कंष्टोंको सहन करके धारण किये हुए इस मलुध्यशरीरके मद्दत्त्वको 
नहीं समझते, तथा उत्तम सत्कर्म नहीं करते, अपनी आयुको केवल हँसने 
खेलने, परनिन्‍्दा, विछ्ास, विषयादिक ऐसे २ अनुचित कार्य करनेमें पूरी 
कर देते हैं, उनपर अवश्यमेत्र परमात्माका कोप होता हैं. मोदमायामेसे 
छूटने-संसारसागरकों तरनें-रूप साधनकों साधनके लियेददी परमात्माने यहद्द 
महुष्यशरीर दिया है, उसको सहजमें गवा देनेपर दयाछु प्रभु क्यों कर 
कुपित न हो ? परमात्माके कोपके कारण जीवॉको अन्य नीचे दर्जोके 
( हलके अयोग्य मित्रोंके ) साथ रहना पडता है अर्थात्‌ नरदेहके दुलेभ प्रसं- 
ग़को वथा खो देनेवाले जीवॉंको और २ विलक्षण (नरदेहसे भिन्न, पशु, पक्षी, 
कीठ, पतंग, -जलचर इत्यादि योनियोंके देह कि, जिनमें ज्ञानप्राप्तिका सुख 
नहीं हैं) नीचदेह धारण करने पडते हैं , और ऐसे नीचदेदमें वसनेसे 
संसारसे पार उतरनेका कोई साधन नहीं वन सकता. 


उस महात्माने भरते देहके प्रति ऐसी उक्ति करके नरदेहका माहदात्म्य प्रगट 


किया था. नरतन्ु परम दुकेभ है, उसमेंभी, आत्मानात्माका विवेक अधिक- 
तर हुलभ है, उसमेंभी स्वस्वरूपका ज्ञान भधिकतम दुलेभ है. नर-शरीरके 


योगसे जीव साक्षात्‌ शिव ( न्नह्म ) रूप बन सकता है. प्रत्यक्ष भोश्षका 
हार यही नरदेंह है. इस मद्गाहुस्तर भवसागरको तर जानेकी ओएछ नौका 
यही मनुष्यशरीर है. नरतठु॒शरीरमात्रका अधिपत्ति हैं, अन्य समस्त 
तलुधारियोंपर उसकी सत्ता चलती है. तू प्रत्यक्ष उदाहरण देख कि, पक 
नरदेहघारी पुरुष अपनी जात्मशक्तिके द्वारा बड़े ऐरावत जैसे हथीको अपने 
बद करके अपनी सत्ताके अधीन रख सकता है. लंबे क्‍यों जाना चाहिये ? 
क्या तूने कभी देखा वा सुना है, कि, किसी ट्वाथी अथवा विकराल सिंहने 
पुरुषको अपना वहवर्ची कर लिया है ९ 


युद्द सं ठीक, परन्तु अबतक मेंने तुझ्को जो- इतिहास झुनाया उसका 


असली तात्पय तो औरही है. आज पहले तने अपने मत्में यह शंका की 
थी, कि; परमात्मा जो लर्वेशक्तिमान; सर्वास्तर्याती, तथा सर्वेश्वर है इसकी 


ञ्र 


तू सवयम्‌ अपना गुरु बन बैठ, २२१ 


सेवा करना ओर परमप्रेम-भक्तिसे सवेन्यापी प्रश्ुके स्वरूपको प्राप्त करना, 
यह सर्वोत्तम सिद्धान्त है सो उस परमात्माको प्राप्त करनेका कौनसा मार्स 
है ! कया बह कहीं अल्यत्र रहनेवाछा है मथवा हमसे जुदा है 
तेरी इस शकाका समाधानरूप ऋषिपुत्रके गुरुका कालिकाप्रतापको कहा 
हुआ वचन था. उन्होंने उस ध्यान करते हुए देवीपुत्नको ध्यानमागेसे 
इधर उधर दौड धूंप करता अ्मता हुआ वथा जिसका करना घाहिये उस 
धस्तुका मनन-स्मरण नहीं करते हुए उसको दूसरीद्वी वस्तुका चिन्तन करते 
देख, उसका अम मिटानेके लिये उसपर दया करके ही कटद्दा था कि- 
४ हे देवीभक्त ! तु जिसका चिन्तन करता है, वह तो तैरे पांवके नीचेही हैं 
सर्थात्‌ तेरे पासही है; इस लिये तुझको अन्यन्न यत्न नहीं करना पड़ैगा, 
इसलिये ब्रथा दौड धूप क्यों करता है ? ” उस महात्माका यह वचन बड़ा 
गंभीर-परम ग्रूढ था इसका एक दृष्टांत तो मैंने तुझ्को स्पष्टरीतिसे कह 
सुनया '( कि तू जो द्वव्यकी चिन्ता कर रहा दै सो तेरे पांवके नीचेही है 
ओर उसी जगह खोदनेसे धनके घड़े निकरेभी थे. ) किल्तु इसका महांगूढ 
और झानन्दुदायक अथे ओरहदी है. महात्मागण अपने अच्त$करणमें सदा 
स्वेदा परमात्माके स्वरूपकाही चिंतन किया करते हैं और इसीलिये वे जो 
कुछ बातचीत करते हैँ सोभी उसीके संबंधमें करते हें. इसीसे उन्होंने उस 
ध्यानीको इस अभिप्रायसे कहा था कि-“ छरे ! तू ध्यान छगा कर तो चैठा 
है, परन्तु तैरा सब ध्यान दांभिक है, और इसका तुझको छुछमी फल नहीं 
मिलेगा; क्योंकि जो बस्तु पासमें है उसको न देखते बा न जञानते हुए 
* अन्यन्र ढूँढनेम ब्रथा कष्ट करनेसे बह वस्तु किस प्रकार मिल सकती दे 
तू जिस द्रव्यका चिन्तन फरता है वही तेरे पासही दे अर्थात्‌ ध्यान 
करनेयोग्य तथा चिन्तन करने योग्य जो परमात्माका स्वरूप हैं. वह तो 
तेरे पासदी भर्थात्‌ वह तूही दे, तेरे घटमें हैं, तुझमेंद्री है, तेरेद्दी मात्मामें दे, 
जब तू उसको जानेगा तथा देखेगा तब तेरा चिन्तन किया हुआ सारा 
द्रव्य तुझे मिछ्त जञायगा- ऐसा अमूल्य वोध उस बचने समाया हुआ है, 
कोई मनुष्य थोड़ासा सुवण प्राप्त करनेके लिये वहुतसा प्रयत्न करता था 
जब घद जानगया कि, उसके हाथमें जो अँगूठी दे उस लूगीहुईं मणि- 
पारस मणि है कि, जिससे स्पश होतेददी लोह जैसी निहु्ठ धातु खुबण यन 
लाती-है तब तो उसके हाथद्ीमे सुवणकफी खानि छगग. फिर उसे थोड़ेसे 
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श्स्रः - चचन्रकान्त, - -- 


छुबणके लिये प्रयत्न करनेकी क्या आवश्यकता रदी ? तैसेही परत्रह्म पर- 
मात्मा जिखले मैं तू और जड़ चैतन्यादि समस्त ज्रक्ांडंकी उत्पत्ति हुई है 
और जो उसीके स्व॒रूपमें स्थित है तो जिस समय उस परमात्माके स्वरू- 
पकी प्राति होगोई ठबही सारे श्रक्वांडकी समस्त बस्तुकी प्राप्ति होगई- 
फिर औरको ढूंढ़नेकी क्या आवश्यकता ? परमात्माके सिवाय और द्रव्य 
किस कामका दै ? अल का ही कल 
' £ ब्रह परमात्मा क्या जुदा दे ? नहीं. वह तेरे पासही हैं अर्थात्‌ वह तूही 
है, तुझ्मेंदी है और उसीको तुझे जानना है, वही तू है. केवल तूही. क्‍या 
सारा -जगत्‌ वही है और वही समस्त ब्रह्मांड है. मी मैंने तझे कहा है 
कि, सारा जगतू उसी एक परमात्मासे उत्पन्न हुआ है. जैसे एक दीपकसे 
दूसरे अनेक दीपक प्रकट द्वो सकते हैं अर्थात्‌ वे सब एकद्दीमेंसे उत्पन्न दोते 
हैं और उनमें प्रकाश करनेवाला अप्रिका भागभी उन सबमें एकद्दी है. 
जैसे सुवण मूल वस्तु है. क्रव उससे अंगूठी, बाजूबंद, चंद्रहार, कंठी, कड़े,” 
झुमके, तोड़े, हथफ़ूछ, कणफूल जादि अनेक अलंकार बनेपरन्तु उन्र सबको 
गछा डाें तो वही सोनाका सोना; और जो न भी गछावें- तबभी वही 
सोना रहा; तथ प्रत्येक. भरूंकारसे सोना मिन्न वस्तु है ऐसा कहना क्‍योंकर 
घन सकता है १ इसीभांति परमात्मा कि, जिससे तू और यह 'सब विश्व 
उत्पन्न हुआ है बह तुझसे भिन्न नहीं है. जैसे गहने (जेवर ) दृट फूट 
जानेसे कालाल्तरमें अपने मूलस्वरूपकाही भाश्रय कर लेते हैं. भर्थात्‌ कड़े 
कंडछ, पहुँची, अंगूठी आदिक अपने नाम तथा रूपको त्यागकर सोनाके 
नामसे व्यवहारोपयोगी होते हैं, ऐसेह्ी उस परमात्मारूंप मूलस्बरूपको प्राप्त हो 
जाना यही तेरी तथा समस्त संसारकी गति है. अतएवं तू अपने: स्व॒रू- 
पको प्राप्त कर-अपने स्वरूपको देख और उसीका तू चिन्तन करं; उसको 
जान, जिंससे सारा जगत्‌ हस्तोमलकवत्‌ ( हाथमें घरेहुए भांवलेके समान-) 
तेरे आाधीन और दृश्यमान रहेगा, औरभी कदाचित्‌ तू ऐसां सोचता 
हो कि, परमात्मा जगद्र॒पसे किसलिये हुआ होगा ? तो सुन, -शास््में 
कहा है कि-* रमणाथेमिद सर्वे श्रह्मेव स्वेच्छवाउभवत्‌ ? जब परमात्माको 
रमण करनेकी-नाना प्रकारकी क्रीडा करनेकी इच्छा हुईं, तव वह स्वयमेब 
अपनीही इच्छासे यह समस्त जगदूप- बन गया/ इसको पुष्ठ . और सिद्ध 


फंसेके छिये शुत्तिमेंभी कहा है फिन्‍/ एकाडी-न एमते; स॑ द्वितीयौष्छतू 


तू स्वयम अपना शुरु बन बेठ, रश्२३ 


भर्यात्‌ वह ( परमात्मा) अकेला रमण नहीं करता; इसलिये दूसरेकी 
इच्छा करता है. हे वत्स ! अयने रमणके लिये-अपनी कीडाके लिये, 
यरमात्माने इस जगतको उत्पन्न किया (उसमेंसे उत्पन्न हुआ; क्योंकि 
उसे उत्पन्न करनेका कुछ परिश्रम नहीं पड़ता. उसकी इच्छा होतेही उसेके 
स्वरूपसे जगत्‌ उत्पन्न हो जाता है ) इसल्यि-उस स्वरूपका अवलोकन 
करनेके लिये-प्रथम तू झंपने स्वरूपको यथाये देख. परमात्माके स्वरूपके 
'दशन होनेके अनन्तर तुझको सर्वत्र ब्रह्मद्दी ब्रह्म दिखाई देगा. 
: है सृत्युोकके मानव ! तू जो ऐसा विचार करता है कि, उस कालि- 
काप्रतापको उक्त महात्माने दांसिक केसे कहा ? एकाग्र मनसे चिन्तन कर- 
नेको ध्यान कहते हैं ओर ध्यानावस्थाम जहां मन रूगा रहता है अथवा जो 
व्यापारं करता रहता हे उसीका वह ध्यान कहलाता है; जर्थात्‌ तब्यतिरिक्त 
. इंसरेका ( जिसका ध्यान करनेका ढंग बनाया है उसका ) ध्यान नहीं समझा 
' झासकता. परमात्माका ध्यान करनेको बैठा, परल्तु नेत्र मूंदतेही मत किसी 
रूपवती ख्रीकी ओर अथवा द्रव्यपर दौड़ने छगा; वह मुझे कैसे मिले ? 
ससके मिलनेका में कौनसा यत्न करूं ? वह सुझे मिझ जाय तो में कैसा 
सुखी बनजाऊं/ इस्रादिक संकरुप करने लगे तो वह परमात्माकां ध्यान नहीं 
किंतु विषयोंका ध्यान है, इन विषयोंका एक लक्ष्य होनेसे अनेक नये २ 
विषय उत्पन्न होते हैं, और उनका संदार करनेकी शक्ति न दोनेसे परिणा- 
मम उस मनुष्यका पतन होता है. यह्‌ दढ नियम है कि, जहां मनकी 
एकाग्रता होती है उसी बस्तुकी प्राप्तिभी होती है. अतएवं मनुष्यको प्रथम 
क्षपते सनको जानना पहचानना ओर बश करना चाहिये. इसीसे सब सिद्धि- 
यां प्राप्त होती हैं. भक्ति, ज्ञान, चिंतन, * मैं, मेरा तेरा मादि अभिमान, और 
सारासारविचार ये सब, मलुध्यके मनको मवलूम्वन करके रहते हैं. जहां मन 
रहता है वहीं ये सब रहते हैं, जहां मन जाता है वहीं ये सब चछे जाते हैं. 
शरीरस्थ कम करनेवाली तथा ज्ञानकी दृशों इन्द्रियां मनकेही भाधीन हैं 
मन सबका राजा है. जो मन कहता है वही ईंद्वियां करती हैं, इसका प्रत्यक्ष 
, प्रमाण देखना हो तो सुन. संक्षिप्त उदाहरणसेड्दी तुझको समझाता हूँ. समझ- 
* कि, किसी स्री अथवा पुरुषने किसी मनुष्यका वध किया है जार राजा 
उसको देद्दांत दंडकी आज्ञा देंचुका हैं. उसके मरनेकी घड़ी पास आ पहुंची है; 


२२४७ “, - कअन्द्रकान्त, 


उस समय उसको नानाप्रकारके सुन्दर स्वादिष्ठ भोजन तेयार करके 
खानेका आग्रह किया ज्ञावे तो क्या ब्रे व्यंजन उसको स्वादिष्ठ लगेंगे? क्या 
क्रोई नवयोचना सौंदयसंपन्न स्री अपने दावभावसे उसको मोहित कर सकती 
है? क्या भांति २ के सुगंधित पदार्थ-पुष्प, इच्च इत्यादिक सुँघानेसे वह 
आनंदित होगा ? अथवा, कोमछ मधुरस्वरके गानसे क्‍या वह अपने मरणकी 
चिंताकों भूछ सकेगा ? कदापि नहीं. उस समय उसको इन वातॉमेंसे कोईभी 
किंचित्‌ मात्र प्रिय नहीं छूगेगी ! यदि कोई उसको कद्देया कि “आप बड़े 
बुद्धिमान हो, परम योग्य हो, प्रतिष्ठा ओर ऐश्वये-सम्पन्न दो, भाप बड़े गुणश 
हो, आपने अमुक २ घड़े २ कार्य किये हैं” इत्यादि २, तो क्‍या बह उस समय 
इन बातोंसे प्रसन्न होगा ? क्या ऐसी स्तुतिसे - वह अपनेको ओअष्ठ समझेगा 
वा अपने शुणोंका गये करेगा ? . नहीं; कभी नहीं. “कण्ठपर छुठार और 
मुखर्म मिश्री! क्योंकर मीठी छगे ? पंचार्त लेते .समय. उसकी नासिका, 
भक्ु, ओजादि पांचों इंद्रियोमेंसे सुंघने, देखने, सुनने जादिक गुण नष्ट नहीं" 
हो जाते हैं; परन्तु उनका अधिष्ठाता मन उन ( इईंद्वियों ) पर ध्यान नहीं 
देता; वह केवछ मरण-चिन्तामें एकाअतासे लीन हो जाता है. इसीसे 
उसको कोई वस्तु अथवा स्तुति पसंद नहीं आात्ती, मुझे अँभी मरना - हैं! 
अभी मेरे प्राण निकल जायेँगे. हाय ! हाय ! ! अभी मेरा शिर कटेगा?? ऐसी . 
चिल्ता छगी रहनेसेही उसको कोई बात अच्छी नहीं लगती. वह किसी घस्तुपर 
ध्यान नहीं देता. जिस विषयंपर मन छगा रहता है उसी विषयको इंद्वियां - 
ग्रहण कर सकती हैं. जिस वस्तुपर मन नहीं हलूगा होगा उसपर इंद्रियां कदापि 
स्वतंत्रतासे नहीं जा सकेंगी: इसपरसे समझना कि जब मन दृढ़-अटछ 
होता हैँ तव वह ध्यान-सिद्ध द्वोता है. कालिकाप्रतापका ध्यान देवीमें नहीं था 
चर*च द्रव्यम था, इस कारण उसको दांभिक कहा था. 

उज्ञानीके ध्यान वा पूजाका कोई स्वीकार नहीं करता, इसलिये 
हे-यज्ञभू ! तू एक बार पहली ओर सब वात छोड़कर, अपने मनका शुरु बन 
बैठ, स्त्राधीन और स्थिर हुआ मन परमात्माके स्वरूपमें रूगतेही तत्काल 
तुझको उसकी प्राप्ति होजायगी ओर जब्र परमात्माके स्व॒रूपकी प्राप्ति हुई 
तो जगत॒की सब बस्तुकी प्राप्ति हो चुकी. जिज्ञासु जीवको, स्वरूपानु- 
संधान द्वोनेके लिये, विशुद्ध उपासना ओर परम तत्त्वज्ञान इन दोनोंपरही . 
ध्यान देना चाहिये और अन्य अममें- पडकर बथा दौड़ धूप नहीं करनी 
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चाहिये. जीव-श्रह्मकी एकताको समझना, यही मोक्षका साधन है. पडि- 
ढाई, कर्मकांड, शास्यम कुशछूता, इंत्यादिक चातें मोक्षत्षी साधक नहीं; 
किल्तु भोगकी साधक दें. कोईंसी मनुष्य अपने मनको 'बंश किये विना, 
मन कितना प्रवलछ है और उसके क्या २ गुण हैं लो यथाथतः जाच छेने पीछे 
उसको स्वाधीन रक्खे बिना, करोडों नर्षोतक परमात्माको जाननेका प्रयत्न 
तोसी उसका जट॒ुए:सत्र अम मिथ्या होज्ञायगा, किन्तु मनको वश 
रखनेवाले पुरुष थोडेही दिनोंमें अथवा ग्रिनी हुई घड़ियोंमेंद्वी, परम पुरुषके 
दशनको प्राप्त हुए हैं ओर होवेंगे. इस कारणही मेरी यह जाज्ञा है, कि, 
सबसे प्रथम मनोनिम्नरह करना, मनोनिम्रद्दी परीक्षिव राजा केचल सात 
दिचर्मे और खट्टांग राजा केवल दोही घड़ीम परमात्माके पदुको पहुँच 
गये थे. भीहरि परबह्म पूर्ण पुरुषोत्तम, परमात्मा तुझसे जुदा नहीं हैं, 
उसको जाननेकी इच्छा करनेवाले मनोनिम्रदवात्‌ दृढ़ जिज्ञासु पुरुषपर 
छपा करके वह परमात्मा उसको अपने आपही अपने स्वरूपका ज्ञान करा 
देता है. अस्तु; में तुझको सव चालोंका साररूप एक बात कहता हैं 
फि---« बह तेरे पासही दे, तुझको अपने आपकोही प्राप्त करना है और 
तुझको स्वयंही जानना दे भस्तु, तु अपने आपको देख- बह तही है, 
तू ख्यम्‌ अपना गुरु वन चेठ- ” 
है विशाल | इतना कह चुकनेपर, वे महानुभाव, अप्रतिम तेजवाले, 
ओर मेंने कभी नहीं देख पाया ऐसे अर्भुत स्वरूपवाले योगीश्वर प्रभु शान्त 
हुए उनके शरीरको समाधिके लिये अत्यातुर हुआ देखकर में वहांसें उठा 
ओर उत्तको साष्ठांग प्रणाम करके अपने स्थानको गया. 


च््द 





तृतीय बिन्दु. 
मवाटवी, 


आदौ नित्यानित्यवस्तुविवेकः परिगण्यत्ते । 
इहामुनत्न फलभोगविरागस्तद्नन्‍्तरम्‌ ॥ 
शमादिपट्कसस्पत्तिमुमुक्षत्थमिति स्फुट्म्‌ ॥ [| शंकराचार्य. ] 
अर्थ--प्रथम नित्यानित्यवल्तुका विवेक, पीछे इहछोक परलोकरसंबंधी फर्लोको भोगनेंमें 
- चैराग्य, तिसपीछे शमादि पटक संपत्ति, तदनन्तर मोक्षकी इच्छा, ये चारों श्ह्मविद्याके 
प्रसिद्ध साधन गिने जाते हैं. - 
॥-$०-8०-$-०$-०५३३६६ हे | 
| मृद्वराज यज्षमूने अपने प्रधाव विशालकेतुको, तीसरे दिनकी झपनी 
»॥०७-०७-४४विगतवार्ता इसप्रकार कह सुनाईः-- 
हे वत्स विज्ञाल ! वे महाप्रतापी महात्मा कौन थे सो मैं कुछभी नहीं 
जॉनता. परन्तु जिन्होंने मुझको मुक्तिदायक् उपदेश दिया है उन्होंने प्रथम 
. मुझको सत्संगका प्रतापं दर्शाया; पीछे उस नित्य, भमजर, अमर, प्रभुका 
पूजन भजन फेसे करना चाहिये, यह कहा. तदननन्‍्तर ज्ञानीकों कौनसा 
कार्य करना किसको देखना-ज्ञानना चाहिये, यह मुझे समझाकर मोौना* 
वल्म्बन किया. तीसरे दिन प्रभातमें ददुयाचछके शिखरोंको शोभायमान 
करता हुआ, उनके हलाटमेंके महातेजस्त्री हीरेके समान शोभा देता 
हुमा सूर्योदय हुआ; इससे पहलेद्दी में अपने स्नानादिक कार्यसे निवृत्त 
होकर उन महात्माक्रे समीप गया. मार्ग जहां तहां बकुछ-पुष्प बिखरेहुए 
पड़े थे, मंद ९ पषन उनके परागका सुगंध चारों मोर फेलाता था. उन 
पृष्पोंको चुनकर मैंने चछतते २ एक माल्या गूंथी. अमर, किन्नर, विद्याघर, 
गंधवे, दैत्य, दानव जिस स्थानर्म बारंवार विछास बैभवकों भोगते हैं, जो 
प्रेत, पराक्रममें मंद्राचलसे ओअेष्ट होनेके कारंग अपनी कीर्तिरूपी किंर- 
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णोंको चारों ओर फैलाता: हुआः इ्वेतरूपसे सुशोभित द्वो रद्दा :है. उसकी 
शोभाको अवलोकन करता २ मैं आगे ज्रढ़ा. चछते २. मुझ्ते विचार उत्पन्न 
हुआ कि, ये महात्मा फौन हैं ? क्‍या “अनेक देव उपदेव-सेवित- साक्षात्‌ 
शंकर तो नहीं हैं? कदाचितं ऐसाही हो तो वे इस गिरिवरपर गिरिलारहित 
क्यों १ -उनके जटाजूटमें गंगा कह्टां है ? ऐसेद्दी विचार करता २ मैं उक्त 
महात्माके पास गया. महात्माभी सानों मेरीही मार्गेप्रतीक्षा करते हुए बैठे थे, 
ऐसी प्रेमदष्टिसे मुझे देखकर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और निकटवाले 
वृक्षुके नीचे वेठ जानेका इद्यारा किया और में वहां जा बैठा. थोड़ी देर 
पीछे, किसी मंच्रका जप कर चुकनेके अनंतर उन महात्माने कहा:-““हे यज्ञमू ! 
यहां भा,” मैं उठकर उनके समीप गया और पुष्पोंकी माछा उनके जटाजूट- 
पर धारण कराके साष्टांग प्रणाम किया, तदनंतर वे महात्मा कहने छंगे;--- 
- है सृत्युछोकके मानव ! मुझे स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, कि, मैंने तुझ्लको 
पते दो दिलमें जो शपदेश दिया है वह- तेरे मनमें वदश्नके समान हृढ होगया 
है और सवभांति उसका अधिकारी तू बन चुका दे. प्रारब्धयोगसे कभी २ 
ऐसा होता है, कि, मनके मनोरथ मनमेंही रह जाते हैं और मनुष्यका हृदयं 
व्याकुछ द्ोकर मोक्षमणसे विचदित द्ोजाता है; ओर वह झनेक विज्नों- 
संकटोंकों सहन करता हुआ संसारमें रगडकर फिसल पडता है और मूख- 
. बासे पश्चात्ताप करता है; परन्तु यदि उसने सत्कम किये हों, सत्पात्नोंको 
दान दिया हो, और संतसमागम किया दो, तो वे कदापि व्यथे नहीं जाते. 
इस जन्मंका कतैज्य चिलकुछ निराला है. संसारमेंका जितना योग्य कर्म है 
. उसको अवश्य करलेनो चाहिये, परन्तु खदा पऐसीही इच्छा रखना कि, 
सगवचरणोंकी प्राप्ति मुझे कव- होगी ? क्‍योंकि विकरार व्यालब॒त्‌ -काछू 
अपना मुख फैछाकर आस लेनेके लिये तत्पर होकर बैठा हुआ है; वह 
अकस्मात्‌ किससमय केठ पकड़ दुवाढेगा यह कोई नहीं जानता. देवताभी 
कालके जाधीम दूँ तव दे मानव ! मनुष्य किस गंणनामें हैं ? इसलिये मेरी 
आज्ञा है कि, मनुष्य दया, सत्य, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिप्रह, दान, शम,- 
दम, क्षमादिको धारण करें. यह दुदी सम्पत्ति है, सर्वोत्तम है इसके जेसी 
' आठ अन्य कोई संपत्ति नहीं, इस संपत्तिको प्राप्त करनेके लिये सबसे पहला 
कत्तैन्य कम यह हे कि, इस देदादिकमेंसे और तत्सस्वन्धी पदा्थोपरसे मोह 
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ममता-मायाका त्याग करना. इस असार संसारमें घर चार स्त्री पुत्र, धना- 
दिकपर जो मोहप्रीति रहती है, वह भगवघरणारविन्दके तथा भगवद्माप्तिके 
लिये वड़े अनर्थका बीज है. मूर्ख मनुष्य पंचतत्वके घुतलेकों सत्य मानता है, 
और सब्रको अपना समझकर 'मेरा तेरा! करता हुआ उचित कार्य-कत्तेब्य 
करमे-(करनेमें विमुख रहता है. मनुष्य जिसको. में ? शब्दसे पहचातता है 
बह छुछभी.- पदार्थ नहीं है. केवल व्यवद्दारद्ष्टिसे “में तू ” इत्यादि फहनेमें 
जाता है; वस्तुतः वह कुछ नहीं है. ज्ञानी मनुष्य देहके भोग देहको भुगतने 
देता है किन्तु उसके भोगमें स्वयं लीन नहीं होजाता और न उसमें सुखदुःख, 
आनन्द अथवा उदासीनता मानता है; क्‍योंकि इन सब भोगोंका सम्बन्ध 
देहके साथ है, न कि भात्माके साथ, जब जआत्माके साथ उनका छुछभी 
संबंध नहीं तो छोकव्यवद्दारदट्टिसे जो सुख ढुःख माना जाता दे वद्द सत्य 
नहीं; क्योंकि देह स्वयम्‌ असत्य होनेसे तत्सम्बन्धी सब चस्तुयेभी असत्य 
हों इसमें क्या आश्वये ! और ऐसे देहके मानेहुए भाई वंधु छुट्ंच कबीछे 
कदापि सच्चे नहीं हो सके 

मनुष्य स्ववमेव आधि व्याधि ओर उपाधिसे लिपटाहुआ होनेपरभी मिथ्या 
पदार्थोपर मोहमाया रख रहा है, इससे कया वस्तु सत्य है, क्या असत्य है,इंस 
बातको सोच समझकर वा अनुभवद्दारा नहीं जान सकता. जगत्‌ कभी सत्य 
नहीं है तोभी सत्यमागेको प्रदर्शित करनेवाला है, इसमेंभी उसका व्यवहार- 
: कमेव्यवहारभी सर्वोश मिथ्या है, फेवछ तस्त्वज्ञानव्यवहार-»परमात्माको जान 
नेका व्यवहारदी सत्य है. कमेन्यवहारका छोकव्यवहारके साथ घनिष्ठ संबंध हें 
तथापि ये दोनों मिथ्या होनेपरभी मनुष्य ऐसा समझता है कि; इस संसारमे 
जो २ व्यवहार हैं सो सब सत्य हैं ओर इसीसे वह इस पंचमद्दौभूतमय, 
नाशबंत, आशारहित, भयंकर त्रासके पाशमें पड़ेहुए देहको अपना मानता है 
ओर व्यपहारके छलप्रप॑चमं फेंसकर ब्रह्मपरायणतासे चतेनेके बदुके छछप्र« 
पंच-परायणतासे वतेता है. मनुष्यको मोहके कारणसे यह संसार सत्य जान 
पड़ता- है; परन्तु लवतक वह निरमिमानी नहीं बनता और परव्रह्मके सत्य 
स्वरूपको नहीं पहुँचानता तबतक उसकी स्थिति सुखद- सुखकारक नहीं 
होती; और मायाके मोहपाशसे बँधा हुआ-मनुंष्य स्वयं सत्य कत्तेव्यको 
भूलकर, मिथ्याप्रयत्नोंके द्वारा मुक्त द्ोना चाहता है तो यह इच्छा क्‍योंकर 
पूरी हो सकती है १ इस छोकका प्रपंचकुशल जीव सत्यकों जसत्य मान- 
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कर, असत्यम पड़ा रहकर, बार॑बार ठोकरें खाता है, ठकराता है, गिर 
पड़ता है, और निराश होता है, वबभी पुनःपुनः आधि ज्याथि और उपा: 
घिंक़ी पीडामें लिपटा हुआ रहनेमेंद्दी यह जीव अपने कत्तेज्यको पूंणे हुमा 
समझता दै; परन्तु हे वत्स ! जवंतक वह मोददनिद्रामेंसे जागृत द्ोकर 
अभिमानसे मुक्त नहीं होता तवतक वह सर्वेकर्त्ता, सवैज्ञाता, सर्वभोक्तो, सर्वे- 
ख्वर, एकेश्वंर परनरह्मको नहीं ज्ञान सकता; वल्कि उसको जाननेकी इच्छामी- 
नहीं कर सकता तब कैसे जान सकता है ? अज्ञानमें फैला हुआ वह प्राणी 
असत्यमें सत्य मानता है, ओर पंचतस्वके वनेहुए समस्त दृश्य पदार्थाक्ो 
भूलसे-भज्ञानसे सत्य मानकर मोहको प्राप्त होता दै; परन्तु सब दृश्य पदा*- 
थे झूठे हैँ और माया-ममताभी झुटी है, एकमात्र परत्रह्मही सत्य है. वह 
एक है; विशुद्ध है, नित्य है, भविनाशी है,मणजर है, झ्जन्मा है और जहां- 
हक मनुष्य उसको नहीं जानता-पहँचानता वहांतक संसारचक्रमें भटका 
करता हैं. मायाका आवरण होनेसे जीवको नित्यवस्तुमें “ मैं-मेरा-तैरा ? 
इत्यादिक मिथ्या भास होता दै. इस संसाररूप भवादवीमें पढेहुए प्राणी 
सदा सवेंदा ऐसाही मान बेठते हैं, कि, जो दृश्य पदार्थ हैं, वे सब जवि 
नांशी और सुखदायी हैं. जबतक यह भास मन और नेत्नोंपर घिरा हुआ 
पड़दा नहीं हटता, तंवतक कदापि भगवसत्स्वरूप॑की प्राप्ति नहीं होती, किन्तु 
वह श्रावजेन विसर्जनमेंही चक्कर खाया करता है. जो जीव, अपने पास 
मुक्त दोनेकी सब सामसी विद्यमान रहनेपरभी उसका सदुपयोग नहीं करता 
ओर झन्तर्म अपने भाग्यकों दोष देता है; परंतु ऐसा नहीं है. उसके सब 
प्रयत्न निष्काम नहीं होते; चरंच ज्यवद्दरलीन होते हैं, इसीसे बह डग- 
मगाता है, अमता है, परितांप पाता है, निराश होता है और भन्तमें गिर 
पड़ता है.  भोगके लिये किंये गये प्रयत्नोंद्रारा, मुक्तिका छाम कभी नहीं 
होता. इस लिये संसाराणंवको तरें जानेफे लिये सिद्धियोंकी इच्छा न करके 
भगवत्स्वरूपकी इच्छा करनेसेही सब ममतोरथ सफल होते हैं. 

यज्ञभू ! वास्तविक विचार करनेसे इस संसारमें कुछभी सत्य नहीं है. 
जो जीघ ज्ञान धर्मद्वारा नित्य और तत्त्ववस्तुका अवलोकन - करके वाह्म 
चित्तव्ृत्तिका निरोध करके प्रंच्रत्तिका त्याग करते हैं, परमात्माके साथ 
आत्माका ऐक्य करते हें, थे सत्य तत्त्वरूप पदार्थको पाते हैं. संसार 
अनित्य, परप्रकाशित और नाशवंत है. इसमें सव दुःख, दु!ख जौर 
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दु:ख, शूल्य शून्य और शल्य, नाश, नाश जोर नाश, जन्म; मरण, जोर 
जन्म इसी तरहकी अनेक प्रकारकी कला हुआ करती है. संसारके असत्यमें 
फँसा हुआ मनुष्य अनेक जन्मोंमसी उसमेंसे नहीं तिकछ सकता. वह संसार- 
मेंके जिस २ पदाथेका अवलोकन करता है सो २ वास्तवमं (असलमें) कुछ 
नहीं है; क्योंकि स्थावर और जंगम सब प्ृथ्वीकी उत्पत्ति है और उस प्रथ्बीके 
नाशके साथ नष्ट होते हैं. ऐसे जगत्‌के सब पदार्थो में मोहचुद्धि करनाद्दी दुःखका 
कारण है. संसारचक्रमें भटकता हुभा प्राणी, प्रद्नत्तिका श्रमायाहुआ होनेसे 
कैसे २ दुःख भोगता है सो तू देख 

इस असार संसारमें मार २ की पुकार करनेवार्ललॉके सोथ प्यार करके 
जीव अपने कर्मोका फल भोगनेके लिये अपने स्थानमंसे बाहर निऋछता है; 
जग॒त्प्रवास के लिये निकछनेके समय वह अपने मनमें धड़ी २ - भाशायें 
करने छगता है, परन्तु संसाररूप दुःखमय, अरण्यमें प्रवेश करनेपर चह 
अनेक दारुण छु:ख़ भोगता है- इस समय जीवको सह्दाग्रक बुद्धि है; 
परन्तु उसके अपने यथाये करोन्यको न जाननेफे कारणसे षडिन्द्रियहूपी 
चोरोंने उसको भागमें छूट लिंया है. इस कारण विना समझे वह आनन्द 
मानने छगता है. वह धर्मम ख्चनेके लिये जो धन लेकर माया था; 
उसको उससे अपने विषयभोगमें खचे डाछा, जिससे उसने संसास्यात्नार्म 
पहलेद्दी बड़ी भारी भूल की, जैसे २ वह्‌ यात्रामें आंगे २ चढ़ंता गया 
तैसे २ सिंह, व्यात्र, भेड़िये, श्टगाल्तदिक उसपर झपदने छगे और उस 
गाफिल ( अचेत ) जीवनको इधर उधर खेंच ले जाने लगे, ऐसे कष्टमेंभी 
बह सुख मानने छूगा. इन खत्री पुत्नादिक सिंह व्याप्रादिकर्ते वह तलीन 
होगया; परन्तु ये उसको कितना दुःख पहुँचानेवाले हैं इस वातका उसको 
किचित््‌मात्रभी भान नहीं. उन व्याप्र भेड़ियादिके- साथमें रहकर वह उससे 
अधिक छीडा देखनेको नि:संकोच आगे चढ़ा.तो उसको तृष्णा और का 
आदिक झील्झांखर और घासके ढेरोंने बहुत दुःखित किया, तथा उस 
जरण्यमें समूहके समूह उड़तेहुए मच्छरोंने काट २ कर दुःखी किया, 
तिसंपरभी वह कुछभी नहीं समझता. यह देद्द जसत्य है, उसको वह सत्य 
मानता है और जगद्॒पी भरण्यको लवाकुंज- मंडप समझता है ओर उसीमेँ' 
उल्करठापुतक विलास करता है. आगे बढ़कर घड़ीमें प्रकट और घड़ीमें 
क्षप्रकट होतेहुए गंधवेपुरमें प्रवेश करता है. 
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और भूतोंकी मायाके समान आवर्जन विसर्जन द्ोतेहुए धनको-छुवर्णको 
संत्य वस्तु समझकर ग्रहण करनेके लिये दौड़ता दै- जब वह हाथमें भाया 
हुवा दिखाई देता हे तब यह जीव आल्हादितं होकर बड़ी धूमधाम करता हैं; 
परन्तु जब उसको द्वाथमेंसे चला गया देखता हैं तब झ्िर पीट २ कर रोतां 
और चिह्लाता है, ओर बावछा वनकर शिर तथा मुखमें धूल डाकंने लगता दे. 
इसभांति वह अपने साथीके साथ २ बहुतेरा भटकता हैं; परन्तु कितनेही 
कालतक तो उसको विभामस्थरद्दी नहीं मिलता; ऐसे समयमेंभी यह जीव 
किसी उत्तम मागेद्शेककों नहीं हूंढ़ुता जिससे वह संसाररूप अरण्यमें भट- 
कता रहता दे. उस जंगलमें घह खाना पीना और विषयभोगर्म व्यस्त रहता 
हुआ मुगतृष्णाके जछके समान कामादिक विषयोंकों पकड़नेके लिये दौड़ता 
है और जब वह विषय द्वाथ नहीं छयता तब दुःखित होकर छाती माथा कूठता 
है. कभी बह बगुल़े (वायुगोल ) के सहश सुन्देरी त्लीको देखता है तो 
तत्काल अंधा बनकर उप बयूलेम लिपट ज्ञाता है और जब उसकी उड़ती- 
हुई घूर आँखों गिरनेसे छुछ नहीं दीखने छग॒ता तव विवेक और मर्यादाको 
काक ( कोने ) में रखकर यह जीव उसरीमें छीन होजाता है. उस समय, 
क्रभी २ उसके साथी, जो कुछ विचारशील होते हैं वे उसकी निनन्‍्दा करने 
डगते हैं, गालियां देते हैं; परन्तु यह चित होकर मजे उड़ाता हैं; तब- 
कोई उसका साथ नहीं करता और . अंघेपनसे उत्तको अच्छा घुरा छुछमी 
नहीं दिखाई देता. जो कमी कोई उस वनका ज्ञानकार मिल जाता है; 
तो विषयवासनामेंसे निकलनेका अवश्य प्रयत्न करता हे तोभी फिर यह्‌ 
जद्दांका तह्मांदी रह जाता है, क्योंकि उसको सच्चे मागेपर चलनेकी इंच्छादी 
नहीं; परन्तु जब उस अरण्यका स्वामी (राजा). क्षुद्र अपराधके लिये 
फठोरवचनोंसे निन्‍दा करता है और दंड देता है तब वह अरण्य ( संसार ) 
को सिध्या माननेपरभी क्षणभरमें फिरं उन्हीं विचारोंमें अमने लगता. है-: 
ते खाता है. सानभंग द्वोनेपर वह जउद्रपोषणके लिये भटक रे कर थक 
जाता हे, और अन्न घा जल कुछभ्री नहीं मिछता तो चहूंओर बांवले हाथीकी 
ताई इधर उंघर भटकता है और -निराश होकर फिर अपने स्थानको 
छोटाता है. वहांपर निरन्तेर दावानर सुरूगता रहता हे, उससे- शोक और 
घंताप होनेके कारण शिर फोड़ २ कर विछाप करता . 
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घरमें भानेपर .संताप होनेसे उसको शान्ति नहीं -होती. पुत्र-श्लीके 
संतापित करनेसे और छुवत्रा तृषा आदिक कांटे कैकर बारंवार लगनेसे दरि- 
द्रतारूपी व्याधि-उसके शरीरका. रुधिर पान करने रूगती है- तव वह निंदारूप 
अजगरके मुखरमे-जा गिरता है और म्रतकतुल्य हो जाता है. उस समय वह सत्र 
संतापको दूर करनेका उपाय करता है. सब प्रकार सोच विचार करता है, 
जगन्नायकका स्मरण करता है, कि, वह सुझे इस वनमेसे सीधा मागे वतावे, 
परन्तु बड़े माश्चयेकी वात है कि वह फिर- कड़ा पड़ता दै-पैसाः टका ख्री 
पुत्र मिल्तेही पहली सब वातोंको भूछ जाता है और फिर उसी दावानढमं 
ज्ञा गिरता है, पीछा कांटे केकडोंमे उझता है, ओर उसीमे मम्न और मस्त 
रहता है. परन्तु समय पाकर वे दुलेन-घातक प्राणी उसका दप भंग करते 
हैं, तब वह महाच्‌ संताप करता है. उस समय उसकी भूख, प्यास, नींद 
सब उड़ जाती है, ख््री-पुत्र उसको घुरे लगते हैं और मनमें ज्यथा होने 
लगती है; तव वह अपने आपको भूलकर अज्ञानगुफार्मे जा घुसता है. यह 
जीव अपमानफे लिये वैर बदलता ढेनेको पच॒ता है, जब वहां हाड़ मारी होती 
है तब फिर सोचने छगता है. इस समयभी यह जीव विषयरूप मधुको अमृत 
मानकर पीनेकी इच्छा करता है और परद्रज्य तथा परल्लीकी छालसा करता 
है; परन्तु जब मधुकी मालहिकन मधुमाखी आकर उसको डंख मारती है तब 
बह जो शोकफे साथ छेश भोगता है, उससे चेतकर, अविंय्याकी खंदकर्मेसे 
निकलकर विंद्याको नहीं खोजता; यह जीव ऐसा महामूढ़ है, कद्ाचित्‌ बह 
थी अथवा मधुक्रा कुप्पा पाजावे तो भी वह उसके ह्वार्थमें नहीं ठहर सकता, 
दूसरे २ छोग उससे छीन लेते हैं ओर उप्ततेभी भारही और छीन छे जाते हैं. 
इस भांति उत्तंरोत्तर एकके हाथसे दूसरेके दवाथमं धन और ख्री चले जाते हैं. 
चह सुखसे कभी उन्तका उपभोग नहीं कर सकता. यह जीव घड़ीभरमें तो 
इंद्रभवन जैसे और क्षणभरमें यमसदन जैसे घरमे वच्चोंके तोतले २ वचन 
ओर स्ियोंके हावभावसे मोहित होकर वार॑बार दौड़कर उपाधिको अहण 
करता है. जब क़भी वहां रोना पीटना मचता है तव उसे देखकर उसको 
संसार कड॒भा छगने छूगता है; परन्ठु वह नित्या5नित्यवस्तुके विवेकसे 
रदित होनेके कारण फिर संसारमें भटकनेको छलचाता है. यह संसार-उभय 
रीतिसे मोहको उपज्ञाता है. शास्रमें कहा है कि“ आये दुःख ज्यये छुःखं 
धिगर्था: कष्टसंञ्रया; ? धन प्राप्त करते समयभी दुःख दोता है और जब वह 
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खर्च होता है तवभी खेदःहोता है. इस भांति- सेसारंबनमे सुख, दुःख, 
राग, द्वेष, आशा, तृष्णा,-ईर्षा, अहंता, प्रमाद, काम, कोघ, लोभ, मोह, मद, 
मत्सर आदि, व्याधि, उपाधि इत्यादि जन्मसे केकर जरापयेत जीवको दु/खी 
करते हैं, और मायाके कोमछ- हाथके आललिगनसे-हर्षित होकर विवेकशल्य 
बनकर बिहारवैसवको भोगनेके लिये आतुर होता है. इस बनमें किसी २ जगह 
झुलाअम ( ज्ञानी जनोंके घर ) हैं, परस्तु वे देखनेमें सुन्दर नहीं छगते इस 
कारण यह जीव वहां जानेकी इच्छाही नहीं करता .और जो ऊपरसे बहुत 
मनोहर दिखाई देते हैं ऐसे विषयविछास (ऐश-आराम ) के महरोंको देखता 
है तो उनमें तत्काल प्रवेश करता है. उनमें निरन्तर “ता ता थेई वा ता थेई? 
होती रहती है, वह इस जीवके कार्नोंको बड़ी प्रिय छगती है, इसलिये पहीं 
विश्राम लेकर पड़ी रहता है. अनन्तर जब इसको मोहनिद्रा व्याप्त होतीं दे तथ 
नई थेई ? करती नायिकायें इसको छठ लेती हैं, और नंगा करके किसी नाले 
वा खंधकमे फेंक देती हैं. तब यह जीवरं।म दे भगवन ! हे ईश्वर ! हे राम ! 
अब तू बचा, इस एकही बारे मुझे बाहर निकाल? इत्यादि कहकर चिह्लाता 
और अपने किये-पर पछतातां है. वह वर्नम फिरता २ रोगादिक गुफाओंमें जा 
गिरता है, तिस पीछे उसे उन पहली झोंपडीयोंम कया था सो देखनेकी इच्छा 
होती है; किल्तु अब वह अशक्त होलानेके कारण शोक करता, रोंता चिछ्धाता, 
महामायाका तिरस्कार करता, बारंबार संकंहप-विफल्प करता-यह मेरा” 
ऐसा. चिलाता ओर वड़पता है; ऐसेही समयमें विकराछ यमपाशके 
आधीन हो ज्ञाता है. .. «  *- 

इंस बन ( सँसार ) में जो. कोई जीव पुण्यदान आदि करके भटकते 
हुए प्राणिय्ोंको माश्रय देते हैं, वे सृत्युके अन्नन्तर स्वर्गादिकोकर्म - जाते हैं. 
कोई पीछा स्वधाममें .नहीं झ्रावा; क्योंकि,. पृण्यफर्ोंको . भोग चुकनेपर 
बह स्वगेमेंसे फिर पथ्व्रीपर जन्म घारण करता है ओर उसी-चकरमें-पड़ता है. 
इस चकंरमेंसे निकलने का सबसे उत्तम एकही मागे है; बह यह क़रि, आत्मशोधच 
करके परंत्रह्मके साथ स्वांत्मस्वरूपका- अनुसंधान करे; इसलिये एकाम्रचित्त 
होकर सब मायामोहंका त्याग करे. प्रायः ऐसा होता है कि, मलुष्य अपने मूल 
कर्तेन्यको भूछकर डाली पत्तोंमे उलझ रहता है. ऐसा करनेसे उसको अचश्य 
छुखकी प्राप्ति होती है; परन्तु वह निरल्तरके सुखका अल्शकिक छाम नहीं लें 
सकता: जीव, सज्नान.निवृत्तिपर प्रीति रखे विन्ा, अज्ञान आर विकरूस्थितिका 


श्३४ चन्द्रकान्त, 


द्रोह किये बिना, देहके सम्बन्धका त्याग किये बिना, अनित्य कमैका परि- 
त्याग किये विना, सुखंका विचार किये विना, उन्नत भावनाओंको जन्म 
दिये विना, और निज्रस्वरूपका अनुभव लिये विना- मिजानन्दका भोक्ता नहीं 
हो सकता. ऐसा भोक्ता बननेके लिये इस अरण्यरूप संसारमें मिथ्याबुद्धि 
ढानी चाहिये. अपनी इंच्छानुसार सत्य तथा इृढ़त्रत पालन करके तत्त्व 
और सतको विचारते रहनेसेही सत्य और नित्य पदार्थ प्राप्त होती है. इस 
संसारम सबसे वड़ा दु:ख झद्दंदाका है. अहंताके कारणंसेही मनुष्य भ्रष्ट 
होकर. संसारमें भटका करता दै. यह जगत्‌ जो कि, अपनी दृष्टिमें प्रत्यक्ष 
देख पड़ता है ओर आपन उसमें व्यवहारभी करते हैं; तोभी धास्तविक 
रीतिसे देखा जाय तो यह खप्वत मिथ्या है. जैसे जाग्रत होनेपर 
स्वप्नमें देखी हुईं वस्तु दृष्टिगोचर नहीं होती; तंसेही चोध होजानेपर 
असत्य दिखाई नहीं देता. व्यवहार, स्त्री, पुत्र, सुबण इनमेंसे कोईभी 
सत्य नहीं; वरंच केवल एक पुरुष (परमात्मा ) ही सत्य दै. मनु 
ष्यजन्म धारण करनेका सार्थेक्य इस पुरुषकों जाननेमेंही हे. इस 
परम पुरुषकों जाननेसेही इस पुरुषको प्राप्त हो सकता है और तबही 
आवर्जन बिसर्जनकी सव क्रियाओंका लछोप हो जाता दै. जाग्ृत्‌, सप्त 
और सुपुप्ति ये तीनोंही दशा वास्तविक विचारसे सत्य नहीं हैं. ये तीनों 
गुणके योगसे तथा मायामोहके कारणसे दिखाई देती हैं. इन तीनों दशा- 
ओंका साक्षी परमात्माभी सत्य हैं. जगत्‌ छुछभी नहीं है, यह्द मिट्टीके 
घड़ेके समान है. सुवर्णकी अँगठी जैसा हैं, जलके घुद्घुद सदृश है, ओर 
जह्याजमं वेठेहुए मनुष्यतो सब चीज फिरतीहुई दिखाई पड़ती है तद्गत्‌ 
यहभी है. विचार करके देखा जाय तो घड़ा मिट्टी है और जँगूठी . सुवर्ण है. , 
जोर कोई वस्तु नहीं हैं. . जलका घुर्घुलां फुटते कुछ विरृम्ब नहीं छगता« 
और जहाज फिरता है; परन्तु प्रथ्वी नहीं फिरती तैसेही झ्सल ( मूल ) में 
यह- जगत्‌ कोई पदार्थ नहीं. भतएव, परतन्रक्षको जाननेसे मनुष्य सहजहीमे 
संसारचकरको उलंघन कर जाता है. 

इसपरसे तुझको समझना चाहिये, कि, प्रारव्धंयोगसे यह सब आ मिला है, 
सो इसमें मोहित नहीं दोतेहुए सत्यका शोधन करनेके लिये मथन करना चाहिये 
ओर विरक्त बनकर ब्द्यज्ञान प्राप्त करके, परंमात्माके परमपदकों पहुँचना: 


भसवाटवी, श्शे५ 


चाहिये. इस प्रसंगपर एक कथा सुनाता हूं, उसपर तू ध्यान देकर. निष्ला कर. 

/ ब्रत्व-चिल्तामणि ? में एक विरक्तकी कथा इस प्रकोर हैं।--' 

विरक्तका उपाख्यान, 

संसारके विषयो-इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्ति-प्रीति-रहित मनुष्य विरक्त 
कहलाता दे. उसीको अस्क्भी कहते हैं. अरक्त गर्थात्‌ विषयोंमें राग (प्रीति- 
' आसक्ति) रहित. ऐसा लरक्त नामा एक पुरुष किसी नगरतमें रहता था. वह परम 
सुशीर चोर कुटुंबवत्खल था. उसका छुड्धंब बहुत बड़ा था और उसको .पाछ- 
जेबांछा वह मकेलाही था, इसकारण वह बड़ी कंगारू स्थितिको प्राप्त होगया 
था. एक ओर तो उसके मनर्म द्रव्य संपादनके लिये नाना प्रकारके तर्क 
वितके द्वोतें थे, और दूसरी तरफ उसके छुदुंबकी भूख २ और खाऊं रे की 
दयाजनक पुकारने उसके अल्तःकरणको घबेराहटमें डाल दिया था. इसपरसे 
' झति खिन्न होकर उसने वनमें चले जानेका विचार किया. एक दिन वह बंड़े 
सवेरे उठा और सत्री-पुत्नादिको कुछभी कद्दे सुनाये विना घरसे निकल कर दो 
तीन कोस, दूर .गया, तब प्रभात दोनेपर उदय होतेहुए सूयनारायणके दृशैन 
हुए. चलते २ थोड़ी दूरपर उसे - बहुतसे चक्षोंका समूह दिखाई दिया... वह 
' एक' सुन्दर वन था. उसमें धरक्तने प्रवेश किया. वद्ां छोटे बड़े; नानाप्रका- 
रके कोमल २ पत्तोंवाले प्रफुछित-सघन चक्ष शोभायमान हो रहे थे. उनके 
भांति २ के मनोहर पुष्पों ओर मंजरियोंकी सुर्गंधले सारा बन महक रहा था. 
सुगंधले भरपूर मंद २ पवन वह रहा था. उन बक्षोंक्री डालियोपर 
सारिका, कोकिला, मयूरादि पक्षीगण कणप्रियः और हृदयको 
हे ० आम शब्दोंसे वनको गुंजा रहे थे. उस वनकी- ऐसी छटाको 
देखकर, व्रिद्रवाके केशसे न्याकुल हुए उसके मनने थोड़ी शांति पाई; उस वनमें 
: घीरे २ घह, थोड़ी दूर आगे गया तो एक नदी मिली और वह उसके पार 
उतारता. था उस समय उसकी दृष्टि सामनेके नदीके दूसरी झोरके गहरे घने 
बक्षोंपर गई. दूरसे वह स्थल परम मनोहर दिखाई देनेसे उसने वहां 
जानेका निम्धय किया. नदी पार करके उस जगह गया तो उसे मालूम 
हुआ कि, चह किसी महात्माका आश्रम है. अरक्त डरता .२ कुछ और 
. जागे बढ़ा; परन्तु उसको वहां कोई मनुष्य नहीं दिखाई दिया. चहां केवल 
एक पणैकुटी बनी हुंई थी; परन्तु वहसी शुल्यं--मलुष्यरहित थी. निरांद 
होकर साशयैसे वह इधर उधर देखने छंगा; परन्तु फीपर कोई इंष्टि सहीं 


शश६- चन्द्रकान्त, 


पड़ा; तब विवश्ञ होव॑र पंणकुंटीके आंगन एंक मशोक वृक्षके नीचे: बैठकर- 
: विश्रान्ति लेने छंगा. बैठे ९ चारों ओर दृष्टि फिराता हुआ भआश्रमकी शोभा 
, देखने छूगा. तो रास्तेपर कोई आ रहा है ऐसा जान पड़ा. उस भअरक्तने 
निर्मेयतासे उस आश्रममें आतेहुए महापवित्र और तेजस्त्री पुरुषफे दशेन 
किये. उनके हांथमें जलका भरा हुआ फर्मंड था; दूसरे हाथमे बनफः 
लोंकी झोली छटक रही थी; वगढम सृगचमम दबाये हुए थे; मध्तकपर सुन्दर 
जटाजूट शोभा दे रहा था; कटिमें बल्‍्कल पहने हुए थे; पांवोंमे खड़ाऊँ 
घांरण -कियेहुए खटखर्टाते 'हुए उन्हें आअमर्मभ आते देख वह अंरत्त 
उठकंर खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर उसने दंडवत्‌ नमस्कार किया. उक्त 
महात्माने पर्णकुटीमें जाकर सगचमे बिछाया और वे जब झोली कम्मडल 
. प्रथ्वीपर रखकर आसनपर बैठे तब अरक्तको आशीर्वाद देकर सन्मुख बैठ- 
नेको कहां. उसने झोलीमेंसे पकेहुए स्वादिष्ठ फल निकालकर उसको दिये, 
अरक्त बड़ी प्रसन्नतासे उनको खाकर और कमडछुका शीतल जछ पान 
कर बड़ों तृंप्त हुआ ओर स्वस्थ होकर शान्त अन्तःकरंणसे हाथ जोड़का 
महांत्माके सन्मुख बैठा, महात्माने उसका सब चृत्तांत जाननेकी इच्छा 
' प्रकढ की तब अरक्तने अपने वैराग्यका कारण कह सुनाया. महात्माने 
जाना कि, यह जीव दरिद्रताके दुःखसे भागकर द्रव्यके लिये बाहर निकह 
आया हैं, जोर उसनेभी बहुतसी विनती की कि-/ महाराज ! आप 
सेज्ष हो, ऋपा कर मेरे दुःख दूर होनेका कोई उपाय बतलाइये, ! 
इसपरसे उक्त महात्माको.दीन दुःखी उस्त अरक्तपर बड़ी करुणा आई ओर 
तत्काल उन्होंने एक सुगम उपाय उसको वतला दिया. एक तलवार और 
एक कुदली उसको देकर महात्माने कह्ा-' अरे अरक्त ! इन दोनों -शब्रोंको 
लेकर इस आशअ्मसे पचीस कदम दूर उत्तर दिशामें जा और जहां सबसे 
पिंछछा कदम पड़े वहींपर खोदनां भारंभ कर; खोद़ते २ जो तुझको कोई 
कौतुक अथवा चमत्कांर दिखाई पड़े तो उससे डरना नहीं ओर बराबर 
खोदते रहना. खोदते २ तुझको एक कोठरी दिखाई देगी; परन्तु उसे देख- 
कर तू खोदना बंद मत करना ओर उस कोठरीको खोद डालना वथा 
- फिमी खोदते रहना. अधिक खोदेनेपर एक दूसरी कोठरी मिलेगी, 
.उसको भी तू खोद डालना, उसके भागे खोदनेपर तीखरी, चौथी, 
पांचवीं इस भांति पांच कोठ रियां निकलेंगी; तू उन सबको खोद डालना: 


सवाटवी. र्इ७ 


इन पांचोंके खुद जानेके पीछे जो छठी कोठरी जावेगी, उसमें निधि मर्थात्‌ 
मद्दाद्रन्यका जो भण्डार भरा- हुआ है बह तुझको प्राप्त होगा जिससे तेरे सब 
दुःख दूर दोजायँंगे।?. . ०» | 

..तिस पीछे उस जरतक्तने दोनों दृथियारोंको कन्घेपर रखकर, महात्माको 
प्रणाम करके झाश्रमके बाहर निकल्तेद्दी कदम ग्रिनना शुरू किया और वह 
चौबीस कद्मतक वरावर 'चलूतां रहा; ज्योंदी पचीसवां कदम पथ्वीपर पड़ा 
स्पोंही वहीं खड़ा होगया, ठलवारको नीचे रखकर कुदाली छे उसने खोदुना 
शुरू किया. पहला प्रहार करतेही उसको एक जद्भुत चमत्कार दिखाई दिया- 
प्रंहदार करनेके साथही प्रथ्वीमेंसे चार रूपवती स्तियां प्रकट हुंई और चमन 
करके झरक्तके सन्मुख खडी होगई. उसने पूछा कि “तुम कोन-हो ९”इसके 
उत्तरमें थे नवयोवनाएँ कहने लगीं:-“हम ज्राह्मणियां हैं? यह सुनकर उसे 
बड़ा भाश्चर्य हुआ. उसने फिर उनसे पूछा--/ छुम सत्र कहां रहती हो १” 
उनमेंसे एक वोली--“महाराज ! मैं अभिस्थानमें रहती हूं।” दूसरीने कहा- 
८ें द्वास्म रहती हूं” तीसरी कहने गी-“'मेरा निवास घमंशालाम हैः” 
चौथी वोली कि- में अंन्‍्तःपुंरमें रहती हूं.”” यह सुनकर उसने उनको एक 
ओर बैठ जानेके लिये कहकर, फिर खोदुनेका काम चलाया. फिर प्रहार कर- 
तेही दूसरा चमत्कार देखनेमें आया..तत्काल बड़े वलिष्ठ योद्धाके समान चार 
पुरुष प्रकट हुए. उंनके पूछनेपरसे-जान पड़ा कि, चे चारों क्षत्रिय हैं. अन- 
स्तर उनका निवासस्थान पूछनेपर एकने अग्निस्थानमें, दूसरेने द्वारमें; 
तीसरेने धर्मशालामें ओर चोथेने अन्तःपुरमें अपना घर कहा. अरत्तने .पूंछा 
कि- ये- स्तनियां किसकी हैं ” तत्र- उन्होंने कहा कि--“हमारीही हैं.? यह 
सुनकर अरक्त विचार करने लगा कि ये स्त्रियां तो व्राह्मणियां हैं और ये घुरुष 
क्षत्रिय हैं, तो ये. इन स्तरियोंके .पति कैसे होंगे. अवश्यहीं ये लोग झुठ 
बोलते हैं और मंलिन निष्ठावाले ( पापदष्टि विषयवाल्छावाके ) महा हुरा- 
चारी घूत्ते हैं इनको जीते छोड़ना यह अनुचित है, इस विचारसे ऋधपूर्वक 
उसने अपने खड्भह्मरा चारोंके शिर काट डाछे. - उनको मरेहुए देखकर चे 
चारों स्तियां रोने छा कि-“हाय द्वाथ ! --तुमने हमारे स्वामियोंकों भार 
डाछा ! अब हम उनके साथ सदी होंगी.” उन्मेंसे एक स्ली जो परम रूपबती 
जर गशुणवती थी उसको छोड़कर, उसने उन स्त्रियोंकी सहायतासे काछ 
इकट्ठा फरके बाकी तीन झ्लियों और चारों पुरुषोकी एकलाथ जला डाला, _ 


रेरे८ट चन्द्रकान्त, 


फिर उस पुरुषने, महात्माकी आज्ञाके अनुसार खोदना जारी किया. 
खोदते २ पहली चार ल्लियोलेभी चढ़कर खोंद्येवती दूसरी चार ख्त्ियां 
फिर प्रकट हुईं, उन्तको देख आश्चर्यान्वित होकर, अरक्तने पूछा कि--“*तुम 
कौन हो ??” उन्होंने उत्तर दिया कि “हम ब्रोह्मणियां हूँ” पुत्र: उसने अप्रश् 
किया कि---“ तुम विवाहिता हो वा कुंबारी ?” उन्होंने उत्तर दिया कि “हम 
कुंवारी कल्यायें हैं. जो कोई विशुद्ध अद्धासे हमारे साथ विवाह करना 
चाद्दे उसीको हम अपना पति बनावें-” यह ' सुनकर अरकने उन चारोंको 
चढ़े मानके साथ एक सुन्दर चक्षकी शीतल छायामें वेठनेको कहा ओर 
पहली चारमेंसे जो एक मौजूद थी उसको इनकी सेवा-परिचर्यामे रक्‍्खा. 
तब वह फिर खोदने लगा. खोदते २ उक्त महात्माकी बताई हुईं एक कोठरी 
देखनेमें आई. उसके भीतर क्‍या देखता है कि, जहां तहां सर्वत्र ( छाल* 
चके ) शीशेही शीशे धरेहुए हैं; परन्तु गुरुदेवने कहा था, कि, तू उस फोठ* 
रीको खोद डालना सो उसने उसका मोह न करके उसे खोद खोद कर 
बराबर कर डाला. फिर एक दूसरी कोठरी निकली उसमें सत्र छोहाही,छोहा 
( निकृष्ट कमसे प्राप्त होनेवाला धन-स्री आदि ) भरा हुआ था, उसकाभमी 
लोभ न करके उप्तकोभी खोद डाला. अनन्तर तीसरी कोठरी निकली 
जिसमें तांवाही तांवा (मोरूस्ती दृब्य ) भरा था. उसको खोदकर मदि- 
' थामेट कर डाछा. आगे खोदनेपर चोथी कोठरी देखनेम माई. उसमें 
चांदीही चांदी ( उद्योग-धन ) भरी हुई थी. उसकी भी कुछ परवा न करके 
खोद खादुकर अछा फेंक दिया; ओर गुरुजीके चचनानुसार भागे खोदने 
लगा. जब पांचवीं कोठरी प्रकट हुई और उसके भीतर उसने दृष्टि डाढी 
तव देखा कि उसमें सुधणे (शुष्क ज्ञान ) भरा हुआ है. उसकाभी लोभ न 
करके उसेभी खोद़ डाछा और फिर खोदता रहा. खोदते २ अन्तमें छठी 
कोठरी भी निकछ आई. उसमें अपार द्वीरा, मोत्री, माणिक आदि अमूल्य 
रत्त-भंडार ( सत्य ज्ञान ) दिखाई दिया, उसको लेकर वह अरक्त अपनी 
पांचों स्रियोंके साथ अपने स्थानकों यथा. वहां अनन्त काछतक उत्त 
कामिनियोंक्रे साथ स्वानन्द्साम्राज्यका वेभव भोगता हुआ आनन्द करने 
छगा ओर अन्त॒कालमें वह परमपदको प्राप्त हुआ 

हे यज्ञभू ! इस कथाका मतलब तू समझा वा नहीं ? न समझा हो तो 
घुना+-भात्यरूप-सत्‌ स्ञामरूप धनसे रहित, लपने घरमें शर्थात्‌ संसार 


, भवायवी- २३९ 


वीन दुःखिया, अरक्त अर्थात्‌ -बिरक्त-बैराग्यवान्‌ एक जीव एक दिन शुरुके 

आश्रमरूपी बनमें गया. हां उसे दयाछु महात्मा सदगुरुसे भेंढ हुई. 
' उनसे. उसने प्राथेना की कि---// हे प्रश्भु ! इस संसारतापरूपी दावानरूकी 

ज्वालसे में जला जाता हूं. मुझको तब्रह्मानन्दरससे परिपण पवित्र, ठंडे, 
योग्य भर मनको दान्ति देनेवा़े वचन सुनाइये. सुझको आत्मतत्त्वरूपी 
_धनकी इच्छा छगरही है, और उस (द्रव्य) के विना में बड़ा कंगाल बन 
गंया हूं; इस लिये आप कृपा करके मुझे उस धनकी प्राप्ति कराइये. में इस 
संसाररूप भयंकर समुद्रसे किस भांति पार उतारूँ ? मेरी उत्तम गति किस 
प्रकार हो सके ? और सद्गत्तिका क्या उपाय है ? सो में नहीं जानता« 
अतएव; हे दयालु ! शुरुदेव ! अलुभप्रह करके भुझ दीनकी रक्षां 
कीजिये. ” उसके ऐसे दीन वचन सुन कर उक्त परम दयारु महात्माने 
एडसको विवेकरूप खड़॒ ओर चेराग्यरूपी छुद्दाली नामके दो शास्त्र दिये * 
और .. उन्हें लेकर पचीध पांवड़े जानेको कहा. इन पांवड़ोंको प्रकृतिरूपी 

गुण समझलना; चौवीस पांवड़े और पच्चीसवीं खोदनेकी जयह- यहां खोदना 

( खोजना ) किसको ? शरीरको. शरीर क्या है में कोन हूं ? कर्ता 

कौन है ? से कहांसे आया हूं ? इनका विचार करना यही खोदना है 

तथा भ्हंकार ओर डेषदृष्टिको दूर करनेकोभी खोदना कहते हें. इस 

शरीरको खोदने छूगतेही-यह्‌ शरीर क्या है; आत्मा क्‍या है ऐसा विचार 
(करतेही सत्त्युणकी कार्यद्तत्तियों रूप चार खियां निकल आती हैं. उन्में--- 

पहली रति--छज्जा, यह गप्िस्थान मर्थात्‌ चक्लुओंमें रहती है. , 
दूसरी दया--यह द्वारमें अर्थात्‌ सुखमें निवास करती है. 
तीसरी कीर्ति--यह धमेशालामें अर्थात्‌ प्राणमें रहती हे. 
चौगी घृति--यह अन्त:पुरमें अर्थात्‌ अस्तःकरणमें रहती है. 
भागे अन्नमय कोशमें खोदने छगा- अर्थात्‌ शरीरमें विचारमे छगा कि 
८ में कोन हूं ” ऐसे विचारनेसे चार पुरुष. प्रकट हुए. इनमेंसे-- 
पहलछा काम--जो अभिस्थानमें रहता है, उसकी खल्री रति छब्णा है. 
दूसरा क्रोष--जो द्वारमें रहता है. इसकी स्त्री दया है. 
तीसरा छोभ--यह प्राणमें रहता है ओर कीर्ति उसकी ख्त्री हे 
चौथा मोह--जो अन्वःकरणमें रहता है और-घृति उसकी ञ्ली हैः 


२४० चन्द्रकांन्त; 


परन्तु जहां काम है वहां छज्ा नहीं, जहां कोध है वहां दया नहीं, 
जहां छोभ दे वहां कीति नहीं ओर जहां मोह है वहां धृति नहीं, इस जीवको 
, इंचित है कि, उनका नाश करडाले. 0 | 
: येचारों स्त्रियां सत्तगुणबाली .होनेके कारण त्राद्मणियां . हूँ. उनको 
रजोगुणवाले क्षत्रिय भोगते हैं इस अन्यायको जानकर काम क्रोघादिक 


चारों क्षेत्रियोंकों मार डाला. इसी भांति मुमुक्ठु काम क्रोधादिका शामन करें; 


यह उसका कर्तेन्य कमें अर्थात्‌ तरने-पार उतरनेका साधन है. इन ब्राझ- 
णियों ( सार्विक वृत्तियों ) को क्षत्रिय ( राजसी वृत्तिवालें )-नहीं भोगने 
. पार्वे इसलिये उंतको मारकर भस्म फंरने रूगा. तथ. चारों स्लियां उनके साथ 
सती होमेको तयार हुई दो उन्मेंसे छब्ना, दया और कीर्ति इन तीनोंकोभी 
उन्दींके साथ जछा दिया और धृति-धीर॒म नामकी स्त्रीको रख दिया. 
. क्योंकि मुमुक्षुको परमतत्तम जाननेके लिये धृति धीरजको सदा साथ रखना 
नवाहिये. मुमुक्षुको छज्ना, दया और कीर्ति प्राप्त करना परत्रह्षका ज्ञान संपा: 
दन करनेका वांधक है. अतएवं, उनको भस्मीभूत करदेनाही ओए् है. 
पुन; खोदते २ धर्थात्‌ शरीरही खोजते २-विचार करते २ दूसरी बार 
दूसरी चांर स्लियां निकली. उनमेंसे-- " 
पहली मेत्री --सबके साथ समान भाव-मित्रता रखना- 
दूसरी मुदिता--उत्कृष्टफो देखकर प्रसन्न होना. 
तीखरी करुणा--दीनपर कृपा कंरता- 
- चौथी उपेक्षा--परित्यक्त बस्तुका फिरसे चिन्तन नहीं करना, 
ओर पांचवीं ( पहली चारमेंसे बच्ची हुई ) धृति प्रारव्धकर्मके वश होकर 
इन चार्रोकी सेचार्म रही, अर्थात्‌ मुमुक्षु पुरुषको ऊपरवाली चारोंका उपभोग 
करते हुए धीरजकी आवश्यकता रहती है. . 
अब छज्जा, दया और कीर्तिको मुमुश्लु त्याग देवे ऐसा कहनेका यह झमि- 
प्राय है, कि, कुष्जाने लण्जाका परित्याय किया तो रोगरहित शरीरवाली 
होकर पटरानी बनगई और ओहरिकी प्रिया होगई तथा देहसे पवित्र बनकर 
आत्माको चिश॒द्धं करके संसारको तर गई: और गोपियोंने रूज्ा रच्खी 
उससे वे विरदृदुःखर्म तड़प २ करदही मरुई. * 
दयाके विपयमें सुन. जड़भरतने म्रगी.(हरनी) पर दया की जिससे उसमें 


वासना रहजानेसे वह तीसरे जन्ममें मुक्तिको प्राप्त हो गया. इस लिये स्री, 
पुत्र, शरीर अथवा इन्द्रियादिक पर दया करते रहनेवाले पुरुप जन्म-मरण 


ऊ 


लव्ाददी, 


भोगतेददी रहते हैं. अवएब त्रह्मविद्या संपादन करनेवाला जींद, इसकी क्‍या 
डउशा होगी, स््ी भोली है, व्यवह्ारको नहीं समझती है, वारू-चंचे अमीर 
छोटे हैं, काम-धंघेमें नहीं छगे हैं, व्यवहार का इनको ज्ञान-अनुभव नहीं हैं, 
ऐसा सोच समझकर उनपर प्रीति करता हुआ संसारम लिपटा न रहे; किन्तु 
समय जआनेपर तयार रहे; इसकारंण दयाका त्याग कहा गया है. 
अब रही कीर्ति. इसको छोड़ देनेको क्‍यों कहा सोभी सुन. घलिगजाने बहु- 
ठसा दान करके बड़ी भारी कीर्ति प्राप्त की, और उसी कीर्तिके कारण अन्तमें: 
नागपाशोंसे वँधना पड़ा या. शृंगी ऋषिको गणिकाके दियेहुए मिष्ठान्नके स्वाइका 
लोम रूगा था, जिससे अन्त कीर्ति नष्ट हुई. इससांति लॉम*न' कनना और 
क्रीर्ति हो वा न हो इसकी किंचितभी चिल्ता किये विना जो ओअेछ साधन हे 
उसको साधनेमेही तत्पर रहना. «' 
अब घृतिका माहात्म्य अवण कर. इसको तो इस्रके: पति-मोहका परि- 
त्याग ऋरकेभी, अपने साथर्में रखना ओर सुख तथा दुःख द्ोनोंमे इसको 
* धारण करना चाहिये: दुःख भा पड़े तब घीरजका उपयोग इसभांति कम्ना 
कि-्या चिन्ता है ? यह दुःख भी सदा सबेदा रहनेवाला नहीं है. इसका 
भी किसी न किसी दिन तो अन्त जआावेहीगा और जब दुःख चढछा ज्ञायग 
* तब सुखद्दी होगा. तथा खुखमें धीरज रखना इसको कहते हैं कि-सब चातसे 
अपने तंई सुखपम्पन्न समझकर गये नहीं करना ओर उनमत्त नः होजाना- 
खुखी होनेके कारण झपने दुःखके दिनोंक्रो विछककुछ न भूछ जाना, दीक्तः 
' छु:खियोंका गवंसे मिरादर नहीं करना, तथा शान्तिसे ऐसा विचार मनम्रें 
रखना, कि; यह सुखभी सदा वना नहीं रहेगा. इसके अस्तर्मेभी दुःख छगा 
है. दुःख-सुखका जोड़ा दे- कहा हैं कि-“ सुखस्यानन्तरं ढु:खं छुःखस्या> 
नन्‍्तरं सुखम्‌ ” सुखके पीछे ढुःख ओर ढुःखके पीछे सुख लगा हुमा 
है. जिसप्रकार दिनके अन्त रात्रि होती है इसीभांति सुखके अन्तमें दुःख 
होता है. जो ऐसा जानता है ओर समझता है वह खुखसे उन्मत्त होकर, 
मर्यादाको उल्लंघन नहीं फरता- शरुत्र, मयुरध्त्रज आदि सुमुक्षु महात्मा वर्यको 
धारण करनेसेही काछके मस्त कपर पांव रखकर, तीनों छोकोंको जीतकर 
उनके भी ऊपर अर्खंडानन्द धाममें जा बसे और कैवल्य पदको प्राप्त हुए... 








अजीवनपर्यन्त ( प्राण रहता हैं तवतक ) मनुष्य लोभ करता रखता हैं, इसी कारण: 
अन्तकारल्म प्राणोम छोम रदता है, ऐसा कह् है. 
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दूसरी बार उत्पन्न हुई. अर्थात्‌ विचार करनेसे जानी गईं जो मैन्यादि 
चार स्त्रियां हैँ उनको स्वस्पकाछुतक अंगीकार करनेके लिये अनेक प्रतल् 
प्रमाण हैं. यथा-- रा 
अन्नी---मलुष्यके साथ नहीं, किन्तु औहदरिके साथ स्नेह करनेके कामकी है. 
मुद्ता।--प्रझुकी सूर्तिका दर्शन करके आनन्‍्द्रप होनेके लिये आवश्यक है. 
उपेक्षा---मन त्याग करनेके पीछे उस तरफ देखनेकी, स्वाभाविक रीतिसे 
फकिसीको भी इच्छा नहीं होती; इसी तरह जिन्होंने एकवार खंसारको त्याग 
दिया है उन्‍हें फिर उसकी ओर दृष्टिपात नहीं करना चाहिये... इसभांति 
उपेक्षाका उपयोग किया जाता है. है 
.._ झपर दर्शाई हुई विधिसे शरीरका झोधन करनेके उपरान्त फिर खोदने 
अर्थात्‌ विचारनेसे जिज्ञासुको पहली कोठरी-अन्नमथकोश दिखाई देता है; 
परन्तु उत्तको मिथ्या समझ ( झूठा जान ) कर खोद डालना चाहिये. ये 
जीवगण, ' मैं ब्राह्मण हूं, में क्षत्रिय हूं, में बेश्य हूं, में श्र हूं, में अमुक हूं, 
मैं तमुक हूं? ऐसा समझते ओर. मानते रहते हैं मौर जो २ दृश्य ( दिखाई 
पड़नेवाले ) पदार्थ हैं वे सब्र झूठे हैं ऐसा जानतेहुएमी, इन दृश्य पदार्थोके 
घर्शेको बुद्धिम आने देते हैं; किन्तु ये सव विचार त्रह्मज्ञानमें वाघक होते हैं. 
इसकारण ये सव दृश्य-पदायेभी त्रह्मवेत्ताको अछट करनेवाले हैँ ऐसा जानकर 
इनका स्वेथा परित्याग करना. त्वचा, मांस, मज्जा, हाड़ और बिछाके समूह- 
, बाला अन्नप्रय (कोश) देद्व नित्य तथा शुद्ध भात्मो वननेके योग्य नहीं. देह्‌ 
अन्नसे उत्पन्न हुआ है, उसीसे अनज्नमय कोश बनता है, परन्तु चह असत्य- 
नाशवबंत है इस कारण उसमें प्रीति रखना उचित नहीं. वह देह जन्म होनेके पूर्व 
नहीं था और मरने परभी यह नहीं रहेगा. ओर आत्मा सदा नित्य और सत्य 
“है. आत्मा देह नहीं है, इस देहका नियंता है. देहका-उसके धर्म कमेंका 
, तथा अवस्थाका साक्षी है. वह (आत्मा) देहसे भिन्न है, विलक्षण है, अतएव 
- शुद्धचित्तवाछा पुरुष इस देहामिमानको त्याग देवे- ै 
दूसरी कोठरी प्राणमय, कोश दे. बह प्राणभी पर-प्रकाश होनेसे जनित्य है. 
- धाण कुछ भात्मा नहीं, हैं आर्थात्‌ ये द्रव्य (चैतन्य ) नहीं; किन्तु जड़- 
वेदाभरूप है. नींदमें कोई पगड़ी ले जावे तोभी यह चोरको नहीं पकड़ता 
ओर किसीने बाण मारा तो जैसा वह बाण,.उस चलानेवालेके लक्ष्यके अनु- . 
सार वेगसे चला जञाता है, तथापि स्वतंत्र नहीं है. ऐसेद्वी प्राणभी बाणवते 
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पमझेना, प्राणका प्रेरक चेठन्य पुरुष दे इस कारण प्राणसी  मिथ्या (झूठा) 
है और प्राणके धरम भूख, प्यास, ज्ञाना, माना इत्यादि आत्माको नहीं रूगते. 
 अन्नादभ्यन्तर्र प्राणः प्राणादभ्यतरं मनः ” तदनुसार अन्नमय कोशमें प्राणमय 
कोश दै बह सत्य होगा वा नहीं इस बातका विचार मात्रभी मुमुक्षु पुरुष न करे. 


दूसरी कोठरीको खोद चुकने ( प्राणमय कोशको झूठा जान चुकने ) पर 
तीसरी कोठरी प्रकट हुईं. वह मनोमय कोश है. निद्वामें प्राणके साथ 
उनका संबंध नहीं, इससे मन स्वतंत्र है. यहां शंका होती हे कि, तब क्या 
प्रनहदी आत्मा है ? परन्तु विचार कर देखनेसे जान पड़ेगा कि, मन अन्‍्त;- 
फ़रणकी संकल्पविकल्पात्मक एक वृत्ति है; हिन्तु भात्मा नहीं ओर यह 
आत्मा नहीं इसलिये अनित्य है. फिर मन बड़ा, चंचछ ओर जनन्‍्ममरणके 
अंबर्नभ डालनेचाछा है. ऐसा समझकर इस कोठंरीकोभी नष्ट कर डालना 
अर्थात्‌ मुमुक्षु जीबको अपने सनको मारना चाहिये. यह मन अवियाके 
साथ 'मित्रता-सखाभाव रखनेवाल्य हैं और अविद्याही संसारवंधनका मुख्य 
कारण है; इस कारण यदि इस मनका नाश द्ोचावे तो सब प्रपंचका नाश 
होजावेगा. यही मन देहादि विषयॉमें ज्ीवको दौड़ावा दे .इसीसे मनोमय 
कोशको भी झूठा समझना. रच 

चोथी कोठडी विज्ञानमय कोश है. यह कोश वुद्धि, इत्तियां, ओर 
ज्ञानेन्द्रियोंके समेलवसे बना है. यह कोश-“में कर्त्ता भोक्ता हूं?_ऐसा 
मानता-जावता हू. बुद्धि कर्ता दै, मन कर्म है, बुद्धि मनको प्रेरणा करती 
है और वह विज्ञानमयकोशके भीतर स्थित है, इसीसे ऐसा भ्रम होता है कि 
क्या वही ( बुद्धि ) मात्मा है, परन्तु चुद्धिभी परिणामशील होनेके कारण 
मिथ्याही है और वहभी आत्मा नहीं; अत्तएव उसको सहायककी भांति 
रखना, परन्तु स्वतंत्र नहीं होने देना चाहिये. परमात्माके संमीपत्वके 
कारण यह विज्ञानमय कोश बहुत प्रकाशमान है और इसीसे यह आत्माका 
उपाधिरूप है. जिस उपाधिसे जीव “मैं में ? का अमिमान किया करता 
है और जल्म-मरण पाया करता है. विज्ञाममय कोशिको, जाग्रेत स्वप्नादि 
अवस्था, सुख-दुःखके भोग, देद्दादिम रहेंहुए आश्रम, धमें, कम, तथा गुण 
ये मेरे हैं ऐसे अभिमान बना रहनेसे उस्भें बह अपना .एकल्व माननेसे 
आप स्वयं परिच्छेदको प्राप्त दोकर, स्वरूपके सर्वात्मक दोनेपरभी, मिट्टीके 
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घड़ेकी नाई, अपने आपको जुदा समझता है, उसका मोक्ष होना संभव नहीं. 
यहं कोश विकारमय, जड़, दृश्य, परिंच्छिनज्ष और व्यभिचारी होनेके 
कारण यहभी सत्य नहीं अतएव इसकाभी त्याम करना, पा 

पांचवीं कोठरी आनन्दुमय कोंश है. चेतल्‍य ( प्रज्ञान ) मानन्द्रूपददी: 
है. परन्तु केवेल विकारोंके मिल जानेसेही कोश होता है. प्रियता इसका, 
मस्तक है. मोद और प्रमोद ये दोनों इसके पंख हैं. आनन्दृव्यष्टि और 
अज्ञान इन दोनोंके मिलनेसे इसका धड़ वनता है -ओर शेषसे रहा त्रह्म- 
सोहदी इसकी पुच्छ है. यहभी उपाधिसहित है; प्रकृतिके विकाररूप हें; 
कार्यरूप है; और पुण्यके विकारके आधीन है. इसीसे यहभी सत्य नहीं. 

- इस आनल्‍न्‍्दमय कोशसे अथवा इन थांचों कोशोंसे भिन्न स्वयंप्रकाश, 
तीनों अवस्थाओंका साक्षी, निर्विकार, और सब्चिदानन्दरूप जो तीनों कालमें 
अक्षय हे वही परम निधि है. पांचों कोठरियोंको खोद फेंकने उसको मिथ्या 
जान ढेनेके अनन्तर छठी कोठरी कद्दो अथवा पांच कोठरियोंके पश्चात्‌ जो 
निधि रहा घही परम घन है, सोही आत्मा हें. वही परमात्मा है. बही 
परम, पुरुष है. उसको संग्रह करना-उपस्तको जानना, युद्दी जीवका भुरूष 

, कैव्य है. अरे सृत्युलोकके सुमुक्षुजल ! जो जीव इन सबसे निर्विकारी 
बनकर साधुपुरुष होकर, अज्ञान ओर विकरू स्थितिका स्वथा त्याग करके 
ब्रिव्नत्त होकर, निवृत्तिमं परायण रहता है वही परमपद्‌ पानेका पात्र समझा 

' ज्ञातां है. यह 'संसार भिथ्या है, इसमें अन्तःकरणको शुद्ध करनेके लिये-तप 

'करनाही एक ओष्ठ साधन है. महात्मा पुरुषका सेवन करना यह मोक्षका 

द्वार है. समदृष्टि ओर शान्तवृत्ति ये सुखके स्थान हैं... शरीरशोघन यही 

: 'झुद्धताका कारण है. आर परब्ह्मका ज्ञानही अनन्तसुखका नित्यमुक्त 

. स्थान है. कर्म और त्रत करके रहना; वैधनोंक्रा सेवन करते रहना, इससे 
कुछ सुख नहीं मिलता; किन्तु जो जीत बन्धरनोंको तोड़कर, कमको वशमें 
करके, जात्मामें प्रीति छयाकर रहता है वही परतह्मको पाता हैं; परन्तु इस 

- छिंगदेहके अभिमानने सबको भुलोआ दिया है और देता है. यदि मनुष्य 

- विवेकी बनकर कमेका स्थाग करे और मायिक पदाथोका मोह छोड़ दे तो 

- बह मोक्षको प्राप्त दो जाता. है. कमेत्याग अर्थात्‌ निष्कामतासे कम करना; 
ऋष्णापेण-ब्क्षा पंण कम करना; जह्ांतक व्यवद्टार बना है तहांतक करता 
जावइय हैं. व्यवह्दारमें रहकर कमे- त्याग करनेके निमित्तसे भूखेको भोजन; 
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त्ृषातुरको जल, अर्थीकों अथे न देतेहुए कपैत्यागक्रा ढोंग करना महामू्खेता 
है, व्यवहार दे तबतक नित्यनमित्तिक कमैभी लगे हुए हैं; परन्तु यदि कमे 
'निष्काम है तो वह कमे त्यागके जैसेद्ी है, इसमें कुछ सन्देंह नहीं 

आत्माकों खोजनेका ज्ञान सव शास्त्रोंके पढ़नेसेही आता है, ऐसा नहीं 
है; किन्तु छुद्ध चित्तबृत्ति और तत्त्ववस्तुको ज्ञाननेसे आठा है. यह 
अभिकार प्राप्त करनेके लिये मनुष्यक्नो अध्यात्मज्ञानका अधिकारी बननेके 
पनिमित्त, कर्ता भोक्तापनका झभिमान त्याग देना चाहिये; ओर महात्माओंका 
समागंम करके सत्यवस्तु कया है सो जानना चाहिये, यह देह नष्ट दोनेवाला 
है इसलिये इसपर प्रीति करना. व्यथ है. यह जगत्‌ नट्ट होनेवाला हे 
इसलिये इसपर मोह रखना महाम्खता है. ल्ली पुत्रादिक तेरे नहीं हैं, तेरे. 


, साथ आये नहीं और तेरे साथ जानेंवाले भी नहीं. ये भी नाशवबंत्र हैं 


जज 


मतएव इनमेंकी छालसाभी झूठी है. अस्तु, घध्याव दे कि, परन्रह्म केवल 
एकद्दी हैं, आत्मा एकही है, वह अद्वैत है, नित्य है; अजर तथा अमर है, 
आत्मा फेरफारसे रहित है, वह राग द्वेष रोग व दुःखसेभी रहिंत है, फिर 
आत्मा वीनों गुणोंसे विरक्त है. औरमी, आत्मा स्वच्छ, शुद्ध, अचल, 
अमर, अजन्मा और अपरिच्छिन्न. है, तथा उस आात्माका इस मायिक नाश- 
बंत पदार्थके साथ कुछभी संत्रध नहीं हे-संसारमें रहकर जो मनुष्य ऐसा 


, सोचता और चिन्तन करता है वही सत्यपथपर चढ़ता है. किसीकोमी 


सत्य ओर नित्य बस्तुका यथार्थ ज्ञान. ईश्वरकलपा और ग़ुरुप्रसादु ,विना 
नहीं होता. जो शोधक पुरुष जीवनका कत्तेव्य, हेतु, और कारण यथाये 
रूपसे जान छेगा वह सुखके मार्गम निर्मेयतासे गमन करेगा; वह नि:शंक 
होकर सत्यासत्यका विचार कर सकेगा और नीति-भनीतिको भलीभांति 
जान सकेगा. परन्तु इन सबके लिये परम आवश्यक वसुनु दे जानना, चिचा< 
रना, और मनन करना; इतना करनेसेही मलुष्य, अपने छच्चे, अक्त्रिम, 
अप्रतिम सवरूपको जान करके उपाधिरहित, परन्नह्मरूप- होजावेगा- 
है विशाल ! मंहात्मा गुरुजी इतनी कथा कहकर रुक गये और समाधि 


* छूगाकर प्रत्यकृतत्वका ध्यान करने छगे. ओर में उन्तको प्रणाम करके 


अपने मआअमकी आया: 








स्ववर्णाश्रमधमेंण तपत्ता दरितोपणात्‌। 
खाधनं प्रभवेत्पुसां वेराग्यादिचतुएयप्र्‌ ॥ 
को5हं कथमिद्‌ जञातं को वे कत्तों स्य विद्यते । 
डउपादानं किमस्तीह विचारः सो5यमीदशः ॥ 
अनेनेव प्रकारेण दृत्तिब्रेह्मात्मिका भवेत्त। 
उदेति शुद्धचित्तानां बृत्तिज्ञानं ततः परम ॥ (शिपरोक्षाजभ[तिभो 
अर्थ-- स्ववर्णाश्रमधर्मसे, तपते, हरिको संतुष्ट करनेसे पुरुषको वैराग्यादि साधन 
चतुष्यकी आपि होती है. में कोन ? यह जगत क्योंकर उत्पन्न हुआ १ इसका 
कर्ता कौन है ? इस जगव॒का उपादान कारण क्या है? ऐसा विचार हैं? सोहीं 
ज्ञानका साधन है. शुद्ध चित्तवालोंके इस प्रकार विचार करनेसे ब्रह्माकार इत्ति उद्यको प्राप्त 
होती है, और वह वृत्ति उदय॑ होनेके पश्चात्‌ वृत्तिज्ञान अर्थात्‌ वह वृत्ति स्थिर होती है 
व राजा विजाजज पल 
यज्ञमू विशालकेतुसे कहता है- चौथे दिन-में अपने माहिक नित्य 
प्रकर नियमसे निद्वत्त होकर, योगेश्वरके पास जानेको तैयार हुआ, 
उनके गत तीन दिनोंके सदुपदेशले मेरा मन प्रफु्धित दोरहा था. मुझे 
ऐसा भासमान होनेलछगा, मानों मेने दीय कालसे ज्ञानानुभव सिद्ध करलिया 
दे. गत दिवस उन्होंनेःमबाटवी ओर शरीरशोधनका पूरा.२.वर्णन. किया 
था, जिससे में अपने मनमें:सचमुच समझने छंगा.कि-* यह संसार केवल 
घोर भरण्यके समान हैं; और उसमें प्रवेश करनेवार्े-प्रदत्त हुए जीव उसका 
असली मम न समझकर, उसमेंके क्षणिक, दुःखद,. नरकमें गिरानेवाले, 
विषयसुखोंकी आशामे- निरन्तर गोते खाया करते . हैं, जिसका परिणाम 
ढुःखट्दी है, तब क्या किया जाय ! संसारमें क्‍या करना  . इसका - मनन» 


कुत्तंब्य शर्ट 


करता २ में जब उन योगेश्वरके घिकट गया, ओर - दुंडबत्‌ प्रगाम करके 
उनके सम्भुख बैठा, तव वे विना प्रश्न कियेद्ी, मुझको आशिष देकर अपनी 
झअमृतरूपी वाणीकी चृष्टि करने छगे 
उस दिव्य मूर्तिने कह्ा-“ साधु ! तेरी मनन करनेओ रीति (स्वभाव) 
देखकर मुझको संठोष दोठा है. मनुण्यजन्म घारण करके प्राणीको झपना 
करेन्य कमे क्‍या हे, सो अवश्य जानना घाहिये. मनुष्यदेहके महत्त्व, 
ओष्ठता, योग्यवा आदिके संब्रंधमं में पहलेद्दी तुझे कह चुका हूं; अच्तु. जो 
महुण्य इस देहको धारण करके अपने कत्तेव्यको नहीं समझतठा, वह सचमुच 
अपान्न समझा जाता दे- वह अपना झलभ्य व्ाभ पानीके मोल गँवा देता 
है भौर इसीकारणसे उसको अनेक जन्म पछठाना पड़ता दै. इप्त मनुष्य 
शरीरका सार्थक्य-कत्तेव्यकर्म, वास्तवर्मे तो यही है कि, जिसको जाननेके 
टिये यह॑ मनुष्यदेह प्राप्त हुआ है, उसके सत्य स्वरूपको जानकर चित्तकी 
बुद्धि करना. इस मुख्य कत्तेब्यको सिद्ध करनेकी साधनमूत ओर भी 
अनेक सामग्री हैँ तो भी उनमेंसे जो केवछ छामकारी मुख्य २ साथन हैं 
पो तुझको कद्द सुनाता हूं, 
जाग्त रहना. 
सच कत्तेब्योंको दशनिवाला मुख्य कर्चन्य जाग्रृत रहना दे. जगत 
झाकर मलनुप्यदेह घारण करके जीवको निरन्तर जागृत रहना चाहिये. 
जाग्रत गहनेका अथे यह नहीं दे कि, मनुण्य सदा सवेदा निद्रारहित रहे 
जितना श्रम उतनाददी विश्राम कद्दागया है. किन्तु इसका ञअथे यह है कि 
सावधान रहे. में कोन हूं ? कहांसे आया हूं? क्‍यों जाया हूं ? इत्यादि 
वातोंका विचार करनेवाछा तथा अपने मनको उन प्रश्नोंके प्रत्युत्तर देकर 
उसका समाधान करके सचेत रहनेवाला मनुण्य इस जगदमें “जागृत ? 
कहलाता हे. संखारम सस्‍्वाथे मौर परमार्थ ऐसे दो मागे हैं. इसमेंसे स्वाथे 
मनुष्य प्राणीके साथ पहलेसे ही अपना संबंध जोड़ता दे ओर उसमें प्रवीण 
होनेसे मनुष्य अपने भरण-पोषेणादि व्यावहारिक कार्यो क्रो कर सकता है 
यह स्वार्थ अर्थात्‌ संसारका प्रपंच यदि यथार्थ रूपसे साधन करनेमें आवे 
, वो इससे अपने आप परुमाथेरूप फल उत्पन्न द्ोठा दें- प्रपंच अर्थात्‌ 
“व्यावहारिक ज्यापार ओर परमा्थ अर्थात्‌ आत्मतत्त्वज्ञान संबंधी व्यापार 
जो मनुष्य प्रपंचको यथाथ रीतिसे नहीं साव सकता उसको परमार्थसाघन 


जुछ्ढद चन्द्रकान्त, 


आत्यल्व कठिन हो जाता है. परमाथको जानने समझनेकी पाठशालारूपी 
चद्द प्रपंचमें है. प्रपंचमें कुशल हुआ मनुष्य सहजद्दीमें परमार्थो साथ सकता 
डै, प्रपंचमें ( संखारव्यवहारमे ) जितनी सावधानी ओर लगन रखनेकी 
आवश्यकता है उतनी ही परमाथ्ेमें भी दे. मतएवं, प्रापंचिक प्रतंगमे किस 
खांति सावधान रहना उचित है, सो सुन. - 

आचौीन काछमें किसी राजथानीमं एक धनाद्य ग्रहस्थ रहा करता था, 
डह संसारके समस्त सुखोंसे परिपूर्ण सुखी था; गर्थात्‌ , शरीर, स्त्री, संततति, 
ऋषय और समय (देश काछ) इत्यादिक संव उसके अनुकूछ थे. वह 
व्यचहारमें चड़ा सत्यवादी और न्यायवान्‌ था; उपार्जित रूदभीका सदुप- 
चऔग करनेसे उसका यश चारों दिज्ञाओंमं फेल रहा था; द्ृब्योपाजनके उसके 
आनेक मार्ग थे; जल्मार्ग तथा स्थलमागेसे स्ेत्र उत्तका बड़ा व्यापार चलता 
आ; देश देशान्तरके मुख्य २ नगरोंमें उसकी मनेक कोठियां खुलरही थीं, 
जड़ उसके मुनिम गुमाइते लोग काम किया करते थे, वह॑ मपनी मुख्य 
चंड़ी कोठी ( दूकान ) अपनेही नगरमें रखता था, और देशावरकी शाखा- 
दूकानोंपर कारोबार करनेवाले मुनीम शुमाइनोंको अपनी पसंद और इच्छा- 
झुसार अपनेही यहांसे जर्थात्‌ राजधानीमेंकी मुख्य बड़ी कोठीपरसे चुन- 
इंर सेजा करता था. इन कमेचारियोंका वेतल उनको योग्यताके अनुसार, 
झथवा जहां उनको भेज्ञता बह्ांकी दूकानकी नामवरी और जोखमके 
अमाणसे, पहलेही नियत करदिया करता था; परन्ठु जब किसी मुनीम 
शझुमाश्तेकी किसी देशावरकी दृकानपर भेज्ता तो उसको वहां कितने कारू 
चक्क रहना 'पड़ेगा यह प्रकट नहीं करता था, वर॑च यह कह देता था कि, 
सु॒नोमंञ्ी | जिस दिन हमारा घुलोवा पहुँचे उसी दिन तत्काछ बिदा 
दोज्ञाना चाहिये. हमारी (सेठकी) आज्ञा पहुँचनेपंर वहां एक पलभरभी न 
उहदरकर, तुरन्त यहां छोट आना चाहिये-.रही हिसावक्ी बांव सो जब 
इमारी इच्छा होगी तब हम अपना 'हिसाव झापसे मार्गेगे. इसप्रकार 
आरवारबालोंको चेता देनेमें उसका बड़ा उत्तम और गृढ़ अभिप्राय था. 
इसकारण देशाल्तरोंमे, स्वतंत्रता पूवेक उसकी दूकानोंका कारोबार करने- 
चाहे. सुनीम गुमाइते लोग कभी चालाकी, गफछत, दगांवांजी और तकरार 
जहीं. कर सकते थे. यह विदा करते समय प्रत्येक नौकंरको इस आांति 
जके २ समझांकर साव॑धांन करे दिया . करता था कि, “5ुम ऐसी रीतिसे 


. कर्तव्य, श्डई 


न्यायनीति पूरक कामकाज चलाना कि, जिससे सेरी साथ पीढ़ी ( घुदत ) 
से चलतेहुए मेरे वापदादेके नामको वट्टा छगने न पावे- अन्याय (जोर 
जुल्म ) से कमाया हुआ छाख रुपया भी मुझको नहीं चाहिये और नीति- 
पूर्वक उत्पन्न हुई एक पाईमें मी मुझे संतोष है. जेसे बने चैसे धमैपरा- 
थणवा और सत्यपरायणवासे व्यवहार चालाना. प्रामाणिकृपनको सहोद्र 
बताना. अपने कामके सिवाय और प्रपंचोंमें फैंस ज्ञानेसे मेरे बुछानेपर 
यहां लोट मानेके समय, किसी प्रकार भय, घवराहूट ओर रुकावट हो 
ऐसा काम कभी मत करना. में अधिक घन पेंदा करनेकी छुछ परवाह 
नहीं करता हूं; किन्तु सर्वन्न चछते हुए मेरे व्यवहास्से जनसमाजमें से 
साधारणमें केसा संत्रोप उत्पन्न होता है और सव छोय मेरे नामको कैसा 
चाहते हैं इसीपर सदा सब्रेदा मे अधिक रुध्ष्य रहता हैं. चतुर और 
समझदारको इतना कह देनाही वंस ( काफी ) दै- आगे तो “ सेठकी सीख 
परसेतक्र ? तुम अपनी बुद्धिके अनुध्वार बर्ताव करोगे. किन्तु यथासंभव 
पहलेसे चेवा देना यह मेरा कतेज्य द. ? 

एक समय उस सत्यवादी सेठके पाल दो बणिकू-पुत्र नोकरीके लिये 
“गये. वे दोनोंभी भर्ती भांति लिखे पढ़े और व्यापारीदीके लड़के थे. वे व्यव- 
दवारकी रीतिभांतिको खूब समझते थे. उबर दोनोंमें कुछ निकटका सबंध 
(रीइतेदारी) नहीं था तोमी एकही गांवके रहनेवाले होनेके कारण बहुत 
कालसे उनमें परस्पर बड़ी मिन्नता चली आती थी. उनमेंसे एकका नाम विधे- 
कचन्द्र और दूसरेंका नाम अर्थगुप्त था. दोनोंकों व्यवहारकायेस कुशल जानकर 
उस सेठने उनको नौकर रखना स्वीकार किया और अपने नियमोंसे जानकार 
करके जुदे २ देशावरोंकी दूकानोंपर उनको मेजा. इस जगदूम सबका प्रारद्ध 
अपने २ साथ हैं. उपलिपदर्मे कह्दा है-- 

जआस्ते भग आसीनस्योध्नेस्तिष्ठाति तिष्ठतः । 
शेलें निषद्यमावस्य चरति चणय्तो भगः ॥ 

« ज्ञीव जब नोचे बैठता है ठव॒ उसका भाग्यभी नीचे वैठता हैं, और 
जब जीव खड़ा होता दे तत्र उसका भाग्यभी खड़ा होता दै. अत जीव 
सो ज्ञाता है तब उसका भाग्यमी सो जाता है; और जब जीव फिरता दै; 
उच भाग्यमी फिरता है.” झपनी २ चतुराई, विवेक, सयानप इत्यादि 
भपनेही काम आते हैं. एकही माताके उदरसे जन्म पायेहुए दो. सगे 


२६०. चन्द्कान्त, 


योकि स्वभाव ( ढंग, चर्चाव ) भाग्योद्य आदिकमें बड़ा भारी अन्तर 
होठा है. ऐसेही विवेकचन्द्र और अर्थगुप्तमेंभी था. जो कि वे दोनोंदी 
व्यापारके काममेंभी समानरूप कुद्छ थे, तोभी पिवेकचंद्र. तो सूछ-मुख्य 
वातपंरददी विशेष ध्यान देनेवाछा था; और अयेशुप्तका मन चारों तरफ- 
हरेक वातपर एकसाथ विचार करनेवाला था. विवेकर्चद्र जबसे सेठके 
यहांसे रवाना हुआ तबसेद्दी उसके मनमें यह वात बस गई कि ४ न जाने. 
कब और कितने दिनोमि सेठ मुझको पीछा वछा छे. बुलोआ शझानेपर तो 
मुझको अपने हाथका सब कामकाज समेटकर चलना होगा तथा मुझको. 
अपने किये हुए व्यवद्वारका जमाखचें छाभ हानिका दिसाव भी सेठको 
समझाना पड़ेगा. इसलिये, में अभीसे सव वातोंसे सावधान क्‍यों न रहू 
मुझको अपने रास्ता-ख्च और दुकानके कामकाजके लिये उसके साथ 
संबंध रखनेवाली दसरी दृकानोंके साथ होनेवाले लेनदेनका ययोचित 
हिसाब रखना चाहिये?” ऐसा सोच समझकर विवेकचंद्रने तो आरंभसेद्दी 
अपने कामकाजकी बड़ी चिन्ता रक्‍्खी और मभयेगुप्त वेफिकरीके साथ अपनी 
नौकरीपर जानेके लिये विदा हुआ. अयथेगुप्ते अपने मनमें यह समझा 
कि “ अभीसे क्‍या उतावछ है ? सव हो जायगा. कमसे कम बरस दो, 
चरस तो स्थिरतासे रहनाद्दी होगा. ठव अभी किसको हिसाव देना है (९ 
इसप्रकार भिन्नर विचार करके दोनों मित्र, एकह्दी दित आपसमें चिट्टी पत्नी. 
छिखनेकी प्राथना करके, एक दूसरेसे विदा हुए. विवेकचंद्रने अपनी जग 
हपर पहुँचतेद्दी बह्ांके पुराने भुनीमसे सच पिछठा हिसाव समझ टिया 
हुकानका लेना देना वही-खाता देख जांचकर ठीकरेजान लिया, नकद रुपया 
मोर हुंडी पुर्जा तथा दुकानकी माल-पिठाकात कितनी है सो सब गिन 
देखकर, रुजू होकर अपनी तसल्ली करके ठीक २ संभाल लेनेपर उसको पहुँचे 
( रसीद ) छिखदेकर छुटकारा किया ओर दूकानके व्योरेवार सब समाचार 
अपने सेठको लिख भेजे. विवेकचद्र नये सिरेसे अपना कारोबार चलाने 
लगा. अपने आधीन (मातहत ). गुमाइतोंकों 'ताक्ीद देकर -उगाही 
( वसूली ) कराने छगा तथा छेनदारोंको, उनके लेने पेटे कुछ माछकी भरती. 
करके तथा छुछ नकद रुपया देकर ठंडा कर दिया. ' जों माल दूकानमें बच 
रहा उसकी सेठके यहां आवश्यकता हो अथवा और २ दकानोेंमेंसे किसी 
दृकानपर उसकी खपत द्ोतों मंगा लेनेके लिये वारंवार चिट्टियां भेजने 
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ढगा; इसभांति चारों पछ्े साफ करके, दुकानका ( व्यवह्दार ) फूछ जैसा-. 
इलका कर दिया. तिस पीछे सुखसे अपनी इच्छानुसार माछ खरीदना और 
» बेचना आरंभ किया तथा कई प्रकारके सौदे सूत करता हुआ पहलेसेमी बढ़- 
कर दकाचकी साख ( पेठ ) बढ़ाई. वह किसी दिनभी दूकानका नामा नहीं 
चढ़ने दृता-नित्यके नित्य लिखता वा लिखा देता था. रोज्का दिसाव 
रोज बंद कर देवा. देशान्तरसे आईहुई चिट्ठी-पत्रीका उत्तर देने वा काम 
काञकी (चिट्टी-पन्नी लिखने पढ़नेमें करिचिन्मात्र आलूस नहीं करता. वर्षके 
समाप्त होनेपर सालूमरका मेल मिलाकर सेठके बिना मैँँगायेही, उसके पास 
भेज दिया करता ओर अपने दाथसे किये हुए नके वा दोदेको स्पष्ट दिखा 
देता था. इस प्रकार वहिवट (व्यवहार) करते २ उसने लगभग तीस चालीस 
महीनेमें अपने सेठक्ो बहुतसा नफा कर दिखाया. सेठने उसपर बहुत 
प्रसन्न होकर अपनी तरफसे उसको शिरोपाव भेजकर उसका मान और . 
*हत्साह बढ़ाया. बहुत समयठक नौकरी कर चुकनेपर विवेकर्च॑द्रने थोड़े. 
दिन विश्राम लेनेका विचार किया ओर झपने सेठको अपने घर जानेकी 
छुट्टी मिकनेके लिये छिखा. तब सेठने उसके पत्रके उत्तरमे उसकी बहुतसी: 
प्रशंसा करके वेतनमें च्द्धि कर दी ओर माम्रदपूवेक छिखा कि “ भाई विवे- 
क्चद्रकों माठ्म हो कि, तुमने हमारी कोठीकी गद्दीपर बैठकर, हमारी प्रतिष्ठा 
तथा द्रव्य बहुत बृद्धि की है, जिससे हम बहुत सन्तुष्ट हैं; परंतु तुमको: 
घर ज्ञानेकी छुट्टी देनेके लिये अभी हमारी मर्जी नहीं दै; क्योंकि, इस समय 
तुम्हारी जगह पर तुम्हारे समान योग्यतावाछा कोई मनुष्य हमको मिलना. 
बड़ा कठिन दै. तुम्दाया काम तुमकोही शोभठा है. तुमने शरीरको विश्ांति 
देनेको दर्शाया सो अभी कामका घोझा कम होनेके लिये झपने हाथके: 
नीचे और एक मनुष्य क्रधिक रख लेना. दम चाहते हैं कि, हमारा कहना 
मानकर तुम अभी थोड़े दिन ओर काम करते रहकर, दृकानकी प्रतिष्ठा 
बढ़ाओ. ? इसपरसे विवेकचेद्र घर जानेका विचार छोड़कर अपना काम. 
पहले जेसी सावधानी पूनक चलाने रूगा 
परन्तु हे यज्ञभू! उघर विभेकर्चंद्रके मित्र अथेगुप्रका क्या हुआ, सो सुन- 
यद्यपि अथैगुप्त धमैनिष्ठ और. न्‍्यायपंरायण था तथापि विवेकर्च॑द्रके स्वभावमें 
५ और इसके स्वभावर्म बड़ा अन्तर था. यह बहुत आरूसी और असावधान- 
चेफिकरा था इसके मनमें हरेक कामके लिये-अभी दोता दे, करते हैं, 
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कहां भागा जाता है! ऐसेही विचार वने रहते थे. सेठके यहांसे चछा 
-तबसेही यह अपने कार्मोंकों मुक्तवी रखने छगा. उसकी जगहपर जो पहुंछा 
मनुष्य था वह बड़ा सावधान था; इस कारण अथेगुप्तको. भारंभसेद्दी अच्छी 
बहिवट हाथ छगी थी. उसंके पूर्वाधिकारीके काममें किसी प्रकारका गोलमाल 
वा भूलचूक नहीं थी. अर्थगुप्तको दुकानका कामकाज सैंभछ- कर उसको 
सेठके पास चले जानेके पीछे कई द्नितक व्यवहार ठीक २. चलता रहा: 
क्योंकि, पहलेका ढंग अच्छा बँवा हुआ. था ओर खातेदार तथा मगाढ़तिये 
लोग रुपयेकी भरती झट-२ करते रहते थे; परन्तु पीछेसे जब उन्होंने- भथे- 
गुप्तके स्तभावकों खूब समझ लिया तब पोल्मपोछू चछाने छे. वह आलूसी 
ओर ढिलंगा होनेके कारण आजका काम - कलपर और कछका काम. दो 
दिन आंगेपर छोड़ने गा. 'यह बात निमश्चय है कि, आलू्स और प्रमाद 
प्रत्येक कायमें वाधक होता है और इसीसे ऐसे-मनुष्यका सदा पराजय होत" 
आया है. किन्तु प्रशुभजनं ओर -व्यापारके काममें तो इन दोनों. दुरुणोंवे 
होंनेपर सर्वनाशहदी होता है. कोई मनुष्य पहलेसे: दुगुणी नहीं होता तो जब 
उसमें पीछेंसे दुर्गुण प्रवेश करने रूंगठा है तब यह नहीं समझता कि, अमुष 
दुर्गुण सुझपरं अपना प्रभाव जमाने लगा है उसको हटा देना चाहिये; किन्टु 
बह दिन प्रतिदिन अधिकतर उस दु्गुणमें छीन होता जाता है, जिससे अनेक 
दूसरे दुर्गुण उत्पन्न होकर उसके स्वभावके साथ हिलमिल जाते हैं, और तवभी 
बहूं उनको नहीं जान सकता णर्थात्‌ उसके मनमें यह विचार उत्पन्नही नही 
होता, कि, मुझमें अमुक दुर्गुण है. कदाचित्‌ वह उसको जान लेता है तो भी 
इतने विलंबसे औरं दुगुणके दृढ़तर होजानेके पीछे फिर उसको नष्ट करनेमें 
यह स्त्रथ अशक्त हो जाता ह 

अधधगुप्तव असावर्धांनी और प्रमादंका अबगुण. बहुत दिनोंसे जड़ जमा 
चुका था, उसका अन्त:कंरंण दुष्ट न था; सचमुच उसके मनमें यही भावना 
थी कि मुंझे जिस कामके लिये यहां मेजनेमें आया वह काम मुझसे 
बरावर-यथाथे रीतिसे पार पड़ जाय ओर मुझको मेजनेवाले सेठकआा भला 
होजञाय-तथा उसकी प्रत्तिष्ठा बनी रहै, परन्तु केबल भावनासे क्या हो सकता 
है ! उसका प्रमाद और असावधान ये दोनों, उसकी भावनाके झांगु बहुत 
प्रतछ थे. उसके, झाधीन मनुष्यों पर उसका बिलकुर दबांव नहीं पड़ता था; 
जिससे वे प्रांयः नामा चढ़ा रखते और रुपया . उगाइनेमेंभी. बंडी सुस्ती 
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करते रहते थे. जब कभी उसपर वाकीद की जाती तो वे कह देते कि 
* अम्ुक २ काम था इससे नामा पड़ा रह गया; परन्तु अब एक दो दिलमें 
पूरा कर दिया ज्ञायगा. ” ऐसा कहकर उत्तावलीसे हिसराच जोड़कर नामा 
लिखने बैठ जाते थे. इस फूर्तीका परिणाम यह होता था कि, हिसावमें चार 
बार भूछ होज्ञाती थी, जिससे च्ेके अल्तर्मे हिसाव मिलानेमें बड़ी कठि- 
नाई पड़ती थी. देशावरोंकी चिट्ठी पत्नी लिखनेमेंभी प्राय: झाजका काम 
'कलछपर छोड़ दिया जावा था. इसी भांति अपनी ओरसे देशावरको माऊ 
'चढ़ानेके काममें भी थोड़े दिवकी ढील होती रहती थी. कभी २ इस ढिलं- 
गेपनेसे भेजे हुए मालमें हानि उठानी पड़ती थी. डगाहीके काममें सुस्ती 
और बेपरवाही होनेसे, अथवा सामनेवाले धनीके कचे पड़ जानेकी माछुम 
होनेपरभी उससे अपना रुपया निकलचानेमें सहज ढील होज्ञानेसे, अथवा 
रुपयोंके बदछे झपने ढंगका माछ उससे लेकर उसके द्वावमेंसे निकलनेकी 
युक्ति न करनेसे उसका बहुतसा छेना इव ज्ञाता था, इस प्रकार चारों 
ओरसे अव्यवस्था और गोलमाल चलता -रहनेसे वषेके अन्तर्मे वह अपने 
सेठको नफे टोटेका हिसावभी नहीं भेज सकता था, और जो कभी देर 
अधेरसे भेजता तो भी हिसाव अस्तोषकारक दोनेसे सेठको बहुत घुरा 
छगतठा था, किन्तु “अब आगे कैसे चलता है स्तरो देखना चाहिये? इसः 
बातका अवरलूंचन करके सेठ अल्तिम उपाय करनेका निम्वय करनेमें धीरज 
रखता था, परन्तु ऐसा कब्र तक चछ सकता था? निदान, थोड़े दिन 
ओरभी रंगढंग देखकर, तथा आसपासके उड़तेहुए सम्ताचार झुनते और 
अथेगुप्तकी दूकानके विना मतलभके थोथे कागज्-पत्रोंपरसे शेठने विचार 
किया कि अब ऐसे नये नादान मनुष्यके दूकानपर रदने देनेसे वड़ा भारी 
धक्का लगेगा, इसलिये उसने वहां भेजनेके लिये एक दूसरे निपुण मनुष्यको 
ढूंढकर आअधैगुप्तको तुरन्त छोट आनेकी जाज्ञा लिखभेजी, ह 
सेठका चुलौमा आतेही अथैशुप्तके मनमे बड़ी भारी घवराहूट छूग गई- 
- उसको कुछभी नहीं सूझ पड़ा, “ अब क्या करूं ! सेठको में कया जवाब 
दूँगा ? सेठने मुझको अचानक चुलाया.इसका क्या कारण ? यह चर्ष पूरा 
होने तककी अवधि दे देते लो में अपना हिसाब बराबर कर देता. हे 
भगवान्‌ ! अब में यद्द बात किससे कहूँ ?? ऐसेही विचारसायरमें वह गोते 
खाने छगा. कभी आशारूप तिनकेके - आश्रयसे प्रार. उत्तर जानेके विचा« 
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रसे कुछेक धीरज आता तो तत्कालददी सेठकी ताकीद और अपनी ग्फेलत- 
रूप भयंकर हिलोरों और वंडी २ लह्रोंके उमड़ आनेसे फिर ढुःखसांगरमें 
“डूबा जाता, इसभांति डूबते निकलते बड़ी देर होगंई. तद उसको एक 
उपाय सूझ पड़नेसे उसकी मुरझाई हुई आशालता फिर हरी हो गई: उसको 
_ अपने परम मित्र विवेकचेद्रका स्मरण हो आया कि, जो उसको बहुत चाहंता 
था और जिसके साथ निरन्तर पत्र-व्यवहार चलता था. मित्रसे बहुधा 
"कभी कोई वात नहीं छिपाई जाती और उसको अपने सुख दुःखकी वात 
कूहनेंमे कुछ शंका वा भयभी नहीं होता; कथोंकि वह अपना हिंतेषी होता है 
अर्थगुप्तको इस संकटसमयमें विवेकचंद्रके सिवाय ओर कोई सहायक नहीं 
दिखाई दिया. उसने तत्काल अपने मिन्रको अपनी यथायथे स्थिति पन्नमें 
लिखी ओर एक कासिदको उसके पास भेज दिया. बह अतिशय शीघ्रेतासे 
चलकर विवेकर्चदके स्थानपर पहुँचा ओर उसको नमन करके पत्र देकर 
_ उसने कहा कि “कृपा करके इस पन्नक्रा उत्तर शीघ्र देना ऐसा उन्होंने कहा' 
है. * विधेकचंद्र पत्र खोलकर पढ़ने छगा. उसमें लिखा था--ै प्यारे मित्र 
विषेकचंद्रजी ! में ( अथेगुप्त आपका मित्र ) इस समय बढ़ी विपत्ति जा 
फँसा हूं! जो कि, मैंने आजपयेन्त अपने सेठकरा काम बड़ी सचाई और 
_निष्कपटतासे किया है तोभी अन्तमें में यक्राथक उनके उल्ााइनेका पात्र 
बना हूं. इसका कारण मेरी समेझमें नहीं आया. सेठजीने मुझंको तुरन्त 
अपना काम जसाका तेसा-पूरा अधूगही छोडकर चछ्ठे मानेको छिख भेजा 
है; परंत में. क्योंक़र जा सकता हूं ? में उनको कुछभी उत्तर नहीं दे सकता. 
. यदि . उन्होंने मुझको दो चार महीने पहले सूचित कर दिया होता त्तो 
में अपना सत्र कामकाज्न ठीक कर देता; जिससे अन्तर्म मुझको उनके पास 
जानेमें कुछ कठिनाई नहीं पड़ती. ऐसा नहीं तो न सद्दी, परन्तु जो वे 
मुझे केवल इस बर्षके अन्ततकंभी रहने देते तोभी में यहांका सब कामकाज 
निपटाकर लेखा जोखा ठीक कर देता. परंत सेठजीने तो लिखा है कि 'तुमको 
मेरे पास पहुँचनेमें क्षणभर विलंत्र :नहीं करना चाहिये” यह कैसी भारी 
. :कठिनता है ? यहां तो सब्र अव्यवृस्थितही पडा है. उगाही जैसेकी तेसी 
बाकी पड़ी है. चाहे जैसा करें तकादा करनेपर भी इस समय नहीं पट 
- सकती.. कई एक झसामी डवेहुरएं जैसे ज्ञान पड़ते हैं, बल्कि दूबगये 
ऐसाही कहना चाहिये. सिलंकर्म पूरी २ रकम नहीं और कितनेद्दी माढ़ 


कत्तेव्य, श्ड्ज 


वियोंकी इंडियोंकी मुदृत पकगई, उच्तका रुपया कैसे भरना इसका कुछ भी 
उपाय नहीं सुझता. बहुतसा माल अबतक दुकानखाते पड़ा है; परन्तु उसके 
'हेनदार नहीं दिखाई देते, नहीं तो उसे वेचकरही हुंडियोंका भुगताव कर 
देते, केवछ हुड़ियोंका रुपया छगभंग दृश इजारके देना छगता है; परन्तु 
उसके भुगवानकी कोई सूरत नहीं दिखाई देती. इतनेपरभी सेठजीने 
बुलाया दे इसलिये में चला जाता; परन्तु भाईजी ! दुकानका नाम (बही 
खाता ) भी साफ नहीं हे तो मैं जाकर क्या मुंह दिखाऊँ ? में चारों ओरसे 
घिरा रद्दा हूं, अत्यंत घबरा जानेसे मुझको कुछमी नहीं सुझता. इतनी 
बड़ी चिन्ता छग जानेसे मेरा मस्तक घूम रद्दा है, चकर आते हैं. में बहु- 
तेरा सोचता हूं तत्र॒भी कोई विचार सीधा नहीं देखता. भन्तमें मेरी प्रतिष्ठा 
जायगी सो जाबेड्ीगी, इसमें तो कुछ संदेहही नहीं, परन्तु सेठकी प्रतिप्ठा- 
उसकी दूकानको प्रतिष्ठा कैसे रहेगी इस चिल्ताके मारे मुझे अन्न नहीं भाता. 
मुझको सबसे सरकछ उपाय यही दृष्टि पड़ता हे कि ऐसे दुःखमय जीवनकी 
रस्सीको तुरन्त तोड़ डालना अच्छा है, जिससे सबकी सब्र चिस्ता एकद्म नष्ट 
होजायें ! परन्तु अपने परम हितेच्छु मित्रको अपनी सब बात झुनाये विना- 
. अपनी दुःखमय स्थितिका समाचार कद्दे विना-मैं इस जगत्‌में कैसे अद्श्य 
होजाऊं ? इसडिये प्रियमित्र ! अन्तर्भ इतनाही कहता हूं, कि, भेने आजतक 
आपके जो २ अपराध किये हों वे सच मुझे क्षमा करना, ओर मेरे पीछे 
मेरे छुद्ुंबको धीरज चँधाते रहना. में अपने अन्तसमयमें आपके दर्शनका 
वड़ा प्यासा हूं; किप्तुन बन सके तो छाचार आपके पत्रको देखकरदही 
आपके दुशेन हुए सम्झूंगा, इसलिये ऋपा कर उत्तर शीघ्र मे भना.* 
£ हर हर ! यह कैसा अनथे ! कैसी मूखेता |! ” पत्र बांचतैदी बिवे- 
कचंद्र बोलउठा, ' मैं प्रथससे उसको कहता था कि भाई अर्थगुप्त! तू 
आरुत्य त्याग दे, यह जआलूस्य किसी न किसी दिन तुझे विगाड़ देगा. ? 
सचमुच वह्दी हुआ. यद्द सब उसके प्रमादीपनका परिणाम है. उसने 
सेठका विगाड़ करके अपना भरा करना नहीं चाहा अर्थात्‌ उसके 
कृपट झथवा अप्रामाणिकता ( बदचलली ) के कारणसे यह अवसर नहीं 
आया, किन्तु केवल उसकी गफलत-असावधानी ( अज्ञान ) के कारण 
# जो आणी परमात्माक्रा स्मरण नहीं करता, उसके अन्तकालकी यही वाणी है, 
'ऐसा समझना. 
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.उसके प्राण और सेठकी प्रतिष्ठा गैंवानेका समय आगया. कुछ चिन्ता -नहीं, 
पुरुष सब छुछ फर सकता हे. भूल मलुष्यसेही दोती है, परल्तु प्राण 
विसर्जन करके मात्मघातका महापाप अपने शिरपर लेना डचित नहीं. 
नहीं नहीं, भ॑ अपने मित्रको नहीं मरने दूंगा; परन्तु इसका क्या उपाय करना - 
चाहिये ?? ऐसा विचार करता २ वह मपनी कोठरीमें गया, ओर गद्दीपर 
बैठकर अर्थगुप्तको प्रत्युत्तर लिखने छगा- थोड़ी देरमें उसमे अर्थगुप्तको ठाढस 
( हिम्मत ) वढानेवाड़े समाचार तथा उसको इस समय क्या कर्तन्य है सो 
खब उपाय लिखकर पतन्न बंद किया ओर कालिदुको देकर थोड़ी दैर ठहर- 
नेको कहा. तदनन्‍्तर अपने हाथ नीचेके-सद्दायक मुनीमको घुलाकर अपने 
भंडारमेंसे दश हजार रुपये निकलवाये ओर उनको जात्मचंद्रवाली अथेगु- 
- प्तकी दकान खाते नाम लिखबाकर येलियोंपर मोदहर चपड़ी छूगराकर पक्का 
बंदोबस्त करके एक अच्छे ऊंटपर लद॒वाये, और अपना एक विश्वासपात्र 
गुमाश्ता उसके साथ करके कासिदकों विदा किया. मुखजवानीमेंभी उसने 
'कहला दिया कि इसके सिवाय ओरभी कुछ सहायता अपेक्षित हो तो वेब- 
डुक.लिख भेजना तथा धीरज धरकर पत्रमें लिखे अनुसार करना, ? 
चलते २ वे दोनों आदमी उध्ती दिन दो घड़ी रात होनेतक अधैगुप्तके 
पास जा पहुँचे. कासिदने पत्र दिया तिस पीछे उस्र गुमाइतेने विवेकर्च॑द्रके 
मेजेहुए रुपयोंकी यैलियां गिनवा कर उसके सुपुई कीं. यह देखकर अर्थ- 
'गुप्तका मच कुछ शान्त हुआ जौर उस आयेहुए शुमाइतेका भोजन" 
पानादिसे सत्कार करके एकान्तमें जाकर अपने मित्रका पत्र पढने लगा. 
मोतीके दानेके समान, विवेकचन्द्रके अक्षरोंक्रो पदँचानकर वड़ी प्यारसे 
उसने उस पत्रको छातीसे छगाया, चुम्प्रन किया और "मित्र हों तो ऐसेही हों 
ऐसा कहते पत्रको खोलकर पढ़नेलगा. पत्रके आरंभमें दोनों ओरके कुशल 
समाचार लिखनेके अनन्तर लिखा था कि- प्रिय मित्र अथंगुप्त ! तुम्हारे 
पत्रकों सायंत पढ़कर मुझे अत्यन्त खेद हुआ. तुमपर जो २ कठिनाइयां 
आ गिरी हैं उनको मेने जानलिया है. उनके संबंधमेँ सबसे पहले उुम्हें 
मेरा यही कहना है, कि, सुज्ञ पुरुषको चाद्दे खेसे कठिन ढुःखके समयमेभी 
धीरज नहीं छोड़ देना चाहिये. अपने देहका त्तिरस्कार करना झथवा 
अल्तिम उपाय करना-देह त्याग देना यद्द काम केवल कायर मलुष्यका है. 
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हुमने लिखा के " यहांपर संब शव्यवस्थित है; नामा (खाता) चढ़ा 
हुआ दै, उगाही बाकी है और अल्पकालमें इस गड़बड़मेंसे निकल संकनेका 
कोई उपाय नहीं; परन्तु क्या करूं ? सेठने यकायक घुछाया हैं. भाई ! 
इसमें और किसीकी भूल नहीं, किन्तु तुम्हारी खुदकी भूल हैँ. तुम, सेठ 
( प्रभु ) के वचचनको केसे भूछ गये १ हम दोनोंको नाकरीपर भेजनेसे 
पहले सैठने कह दिया था कि “ में तुमको नोकरी ( संसारमें करनेके कत्ते- 
ज्यों ) पर मेजता हूं; परन्तु वहां कितने दिनतक रहता होगा इसकी कोई 
अवधि नहीं कह सकता. जब मेरी इच्छा होगी तव तुमको यकायक तुरंत 

“ बुला छेऊंगा. * सेठक्की यह सूचना तुम्हारे ध्यानमें न रही. यह केसा 
प्रमाद ! प्रथम तो सेठने स्वयमेव यह वात कह दी थी, परंतु जो न भी 
क़ही होती तो क्या अपने मनसे उसक्री चिन्ता ले रखनी चाहिये थी ? 

< सेठ ( प्रभु ) कब झपनेको घुछा छेगा और झआपन उस समय क्‍या उत्तर 
देंगे इस वातके लिये प्रत्येक मनुष्यको अपने २ काममें प्रतिदिन सावधान 
रहना चाहिये. कौन जाने कछ क्‍या होगा और क्या कठिनाई झा पड़ेगी 
इसका ध्यान रखकर नित्यका काम नित्यही पूरा करना चाहिये. प्रत्येक 
काम कछ छर्थात्‌ भविष्यत्पर छोड़ देनेकी तुम्हारी बुरी झादत प्रभुका 
स्मरण कल करूंगा ऐसा चुरा स्वभाव (टेव ) पड़ रही है जिसको में 
बहुत दिनसे देखता आरहा हूँ. इस चातमें में बारंवार तुमको चिताया 
करता था और यह घुरा स्वसाव छुड़ा देनेके लिये ओरभी अनेक उपाय 
किये; जिनका आजतक कोई अच्छा फल नहीं हुआ; सत्र प्रयत्न निष्फल 
हुए; परन्तु भाई ! इस प्रस्तुत उदाहरणपरसे तुम अपने बुरे स्वसावकों 
सदाके लिये तिताजलछि दे. डालो, ओर असावधानता रूप निद्रामेंसे 
तत्काल ज्ञागृत हो जाओ. अचेत मलुष्य किस्ती काममें व्रिजयी नहीं दो 
सकता. तुम अपने आप विचार कर देखो कि, असावधानीसे क्‍या २ अनये 
हुए और होते जाते हैं. आलूस्य, अविद्या, भाजका काम कलपर छोड़नेका 
कुस्वभाव और भनुचित साहस ये सबद्दी एकदी कुट्ुँवके हैं. इन सबको चष्ट कर 
देना यह पुरुष (प्रशुभक्त) का कत्तेन्य है. इसलिये मेरी केवल यददी विनती है 
कि, जागेको आजर्का काम कलपर .रखनेकी मूखेता कभी मत करना. कौन 
ज्ञाने किस समय कया होगा और कया विपत्ति आ पडेगी, इसपर पूरा २ 
ध्यान रजत अपने आप करनेका हो वह काम दूसरे भनुष्योंसे नहीं 

डरे 
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करवाना चाहिये. जो समय जाता हैं वह पीछा नहीं आता, वह अपनी - 
भायुमेंसे निरन्तर घटता जा रहा है. भोजनसे भरीहुई पत्तल॒पर जीम- 
मेको बैठेहुए मनुष्यके हाथमेंका आस सुखमें नहीं जाने पाता--आखको 
मुखमें.जाने देनेकी सत्तामी प्राणीके हाथ नहीं तो फिर “भसुक कार्य 
झमुक समयमें कर छेंगे, अभी क्या शीघ्रता है,” इत्यादि विचारोंसे भवि- 
ध्यत्पर विश्वास रखना कितनी बड़ी भारी मूखता है ? तुम नित्यप्रति 
अपना नामा-हिसाव लिखा लिया करते ( प्रभुका भजन प्रतिदिन करते 
रहते ) प्रतिदिन उगाही कराते रहते, ओर देता € दानधर्मादिक ) भी 
रोजका रोज चुकाते जाते तो तुम्हारी यह दशा नहीं होती; 
परन्तु तुम तो भालसके साथ इढ़ मित्रता कर बैठे हो. आलरूसी मनुष्यसे 
कभी कोई काम सिद्ध नहीं होता. मेरा तुमको यही कहना है कि, 
अब आलूस्य और प्रमादको बिलकुल त्याग देना. मेंने इस पत्रके साथ 
दृश हजार रुपये नकद भेजे हैं सो अपने सेठकी प्रतिष्ठा बनी रखनेके लिये 
लेनदार मात्रको रातकी रातम चुका देना, जिससे किसी व्यापारीको 
तुम्हारी दृकानके विषयमें घुसा संदेह न उपजने पावेगा और जो माल 
तुम्हारे यहां सिलक पड़ा है उस्मेंसे कितनाही माल मेरे यहां और कितनाही 
और २ देशावरोंको, जहां २ भेजनेके लिये मेरा गुभाश्ता कह्दे वहाँ २ तुरत 
भेज देना; क्योंकि हमारे आढ़तियोंको किस २ मालकी अधिक चाहना रहती 
है.सो हमारा ( तुम्हारे पास जानेवाला ) गुमाइता भलीभांति जानता हैं. 
तथा सेठको तुम अपने गुम्ताइतोंके हाथसे ऐसा पत्र लिखा देना, कि 
: सेठजी ! मैं आपकी जाज्ञाके आधीन हूं. जैसी आपकी श्ाज्ञा ? ऐसे 
समाचार जानेसे सेठ कदाचित्‌ कुछ धीरज धरेंगे ओर आज कछ करते २ 
सहजमें दो महीने निकल जायँगे. इतनेमें तुम अपन्ता सव काम ठिकानेपर 
ले आओगे; किस्तु सैमालना ! वारंबार ऐसा नहीं होने पावे ! इस समयके 
डदाहरणको सदा अपने घ्यानमें रखना ओर निरस्तर सचेत होकर . अपना 
काम करते जाना; जिससे. सेठ चाहे जब अचानक घुला छे तबसी तुमको 
वहां जानेमें कुछ भय नहीं छंगेगा. इसप्रकार ऊपरसे अनुचित दिखाई 
देता हुआ लेख मैंने तुमको लिखा इस बातकी मुझे बड़ी ग्लानि है; परंतु 
तुम मित्र हो-स्नेही हो, इसकारण,मित्रके चाददे जैसे सभ्य असभ्य शब्डोंको 
मुन्करभी अप्रसन्न न होझोगे ऐसी मुझे जाशा है. मेरे जैसे मित्रके 
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सिवाय और किसकी हिम्मत होगी जो तुमको ऐसे श्लुद्र शब्द लिखे 
अस्तु, हैं मित्र ! अन्ठर्म सेरां इतनाडी कहना (लिखना) हे, कि, जिसप्रकार 
सोया हुआ मनुष्य यकायक नींदमैंसे जाग उठता है तैसेही तुम अपने जो २ 

_दुर्गुण झालसं प्रमादादि हैं उन्तका परित्याग करके सजग हो जाओ- 
संदाके लिये सावंघान दो जाओो, जिससे श्रीहरिक्रपासे ठुम सुख पाओगे.? 
छपने मित्रके ऐसे शिक्षाप्रद पत्रसे मनमें वड़ी छग॒न, ध्यान और धीरज 
रखकर जर्थगुप्तने उसीके अनुसार किया. अपने मित्रक्की सस्मति और 
सहायतासे उसने अपने ऊपर जाई हुईं विपत्तिको हटां दिया और विगड़ती 
बातको सुधार लिया, जिससे उसके सेठके मनमें जो उसपर णविश्वास 
उत्पन्न होगया था वही दर होगया. तदनन्‍्ठर कई दिन पीछे वे दोनों मित्र 
पररूपर मिले और जपने २ को सावधान जोर सुखी देखकर बड़े हर्षित हुए 
दथा निरंतर इसी ढंगसे वरतेते रहनेके कारण उनके मान-पानमभी बड़ी 
वृद्धि हुई और अच्तर्मे आात्मचंद्रसेठका चुलोआ आनेपर दोनोंही वहां गये. 
है यज्ञभू ! यह मैंने तुझक्ो सावधान रहनेका एक व्यावहारिक दृष्टान्त 
झुनायां है. इसपरसे तेरी समझमें आंगया होगा, कि, असावधान मनुष्य 
कितना छुःख उठाता हैं १ विवेकचंद्रने अंर्पन्ती मिन्नकी टेक रखकर फेथेगु- 
मुकी सहायता न॑ की होती तो संचसुच उसका विनांशका्ं आ पहुँचा था 
प्रतिष्ठा चडी जानेसे उसको आत्मघांत करना पड़ता अथवा सेठके संन्मुर् 
जाकर उसको अत्यन्त छक्लित और घुणित होना पड़ता, यह तो मरंने> 
सेमी अधिकंवर ठुखदाई होजाता- ऐसी दशा होजानेका उसके आहलस्ंय जोर 
प्रमादपनके सिवाय दूसरा छुछ कारण नहीं थां. इस दृष्टान्तको प्रपंचमेंसे- 
व्यवहारमेंसे लिकालंकर परमाये दृष्टिसे विचार किया जावे वबभी दोचोंका 


एकही परिणाम निकलेगा. अस्तु, हे साधु! मनुष्यको चादिये कि, परमार्थ 
साधनेमें निरन्‍्तर संजग-सावधान -रहे, यही -उसका महान 'अयस्कर 


'नित्यका कत्तेज्य है 2 48 न 
इस दृष्टान्तंको झव परमाथ्थमें छयावें तो इसभांति छग सकता: हैं. मांन 
, छो, कि, समस्त जगवको उत्पन्न करनेवाला परमात्मोंह्दी एक परम” घनाढये 
सेठ है. बह भंपन्ते मशभूवत जीवोको इंस नरदेहरूपी- दुकानोपर कारवॉर 
चहानेके लिये भजता हे. इस परमसेठके विचार, सौचारिक सेहसे चहुच् 
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बढ़कर गूढ और अनेक चमत्कारपूर्ण हैं. वह संसारी सेह तो शुमाइतोंको 
नौकरीपर भेजते समय वेतन आदिक सब बातें कह देता था और - केवल 
बुढानेकी अवधि गुप्त रखता था; परन्तु यह जरुत सेठ तो सब बातें * 
गुप्त रखता दै. तिसपरभी उसके बहुतसे कार्यभारी (जीव ) दुकानों 
( नरदेहरूपी कोठियों ) पर जाकर प्रमादी बनजाते हैं; वे समझते-कहते हैं, 
कि, परमात्माने मुझे अभी तो भेजा है, क्‍या इतनेहीमें मुझे पीछा बुला 
लेगा ? र्थात्‌ मैं वालंक हूं. अभी जन्म लिया है सो मुझे मभी तुरन्तही 
मरना नहीं है. मुझे तो भभी खाने खेलने और गानन्दर्म रहना चाहिये, 
अभीसेही प्रभुभक्ति कैसी ? मैं बड़ा होऊंगा तव सत्संग करूंगा और साधु 
महात्माके शरण जाऊंगा. अभी तो वहुत दिनतक जीना है. आजहीसे 

प्रभुभक्ति करने छगें तो संसारका आनन्द कैसे मिले! ऐसे २ विचार 

करके समस्त प्राणीमात्र वेधड़क संसारमें विहार कर रहे हैं. वे ईश्वरपा 

प्रिके किसी उपायकी योज्ञना नहीं करते, यद्यपि जीव अपनेसे कम उमरके 
अनेक वालकोंकों मरतेहुए अपनी जाखोंसे देखता है. तथापि चेत नहीं 
करता; तव इससे बढ़कर असावधानी क्‍या होगी ? इस मनुष्यदेहका क्षण- 
भरका ही भरोसा नहीं अर्थात्‌ इस स्थुछदेहका कव अन्त होजावेगा और 
किस घडीपर यह देह गिर पडेगा इस चातको वह नहीं जानता. तबसी पं 
अमुक्‌ २ कार्य करं चुकूंगा तव भगवत्सबैधी कुछ करूंगा. होभायगा, 
भजन स्मरण भी होगा ओर ज्ञानभी प्राप्त हो जायगा. प्रभ्ुकी प्राप्तिके ल्यि 
बुढ़ापा आताददी है, ऐसे विचार रखनेवालेसे बढ़कर सूर्ज और कौन होगा * 
परन्तु भरे ! कॉन जाने कब भुझे कार आ घेरेगा ? कोन कद सकता दै 
कि, किस घड़ीपर यह अमूल्य नरदेहरूप रत्न मेरे हाथमसे जाता रहेगा ? इस 
टिये, मैं झटपट जितना घने उत्तना इस देहका सदुपयोग कर हूं. में 
सन्मागे-सत्यपथ पर-कधघ आरूढ होऊंगा ? मुझको उन परम कृपालु पर- 
मात्मा संबंधी ज्ञानाशत पान करानेवाला सहुरु कब मिलेगा ? ओर उसकी 
प्राप्तिके लिये मुझे क्या यत्न फरना चाहिये ? इत्यादि विचारोंमेंद्री रात 
दिन मप्न रहनेवाले पुरुषको जागृत अथवा सावधान कहते हैं. देव, ऋषि, 
पिठू ओर मनुष्य इतनेमेंसे किसीकामी ऋण जिसके शिरपर नहीं अथवा जो 
*  अवेतनादिक, श्राणी भान्रका वेतन प्रारच्ष है, बह गुप्त रहता है. परन्तु संवितके- 
अनुसार जीवकी अपने भाप पक मिलता चला जाता है. 
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किसीके ऋंणके नीचे नहीं आता उसको सावधान-सचेत कहते हैं. अथवा 
जो किसीके ऋण नीचे जानेका प्रेसंग आजाता है तो तत्काल उससे मुक्त 
दोजानेका प्रयत्व करता है, वद्दी मनुष्य जागृत कहा जाता है. जो किसीके 
अपराधमें अथवा उपकारमें नहीं आता; और कदाचित्‌ दैवयोगले ऐसा बन 
जावे तो अपराधके लिये अमुगद प्राप्त करके ओर उपकारके बदले प्रत्यु- 
पकार फरके उस बोझेसे शीघ्र छूट जानेका यत्न करता है; जो अपने कर« 
नेके काये कभी उधार नहीं रखता-नित्यका कार्य करनेसे हरघड़ी, क्षण, 
पर, सावधानही रहता है उसका अच्तकाल खुखमय होता है. अर्थात्‌ चाहे 
. झब अचानक मृत्यु आ पहुँचे तो यह हरएक समय सचेत प्राणी परमात्मामें 
मिलनेको तत्परद्दी रहता है, उस समय उसको कुछभी चिन्ता नहीं होती, 
कि, उसके पीछे क्‍या होगा ? अथवा ईश्वरके अपराध वा उपकारके बोझसे 
वह क्योंकर छूटेगा ऐसा भय उस जाग्रत-ेतकर रदहेनेवाले जीवको कदापि 
नहीं होसकता; क्योंकि, उसने यथासमय अपराधके लिये पश्चात्ताप और 
डपकारके लिये परमात्माके गुणालुवादके द्वारा अपना वोझा उतार दिया है. 
ऐसा जीव प्रपंचशुद्ध कहलाता है और ऐसेही जीबसे परमांथे सथ सकतादै- 
उसका संसारभी परमार्थरूपदी है. सब बातोंसे सावधान रहनेका दृढ़तर 
स्वभावही प्रपंचमेंसे परमायैमँ जानेका मुख्य साधन है. मनुष्यप्राणीको 
इश्वरसंबंधी कार्योमें निरन्तर सचेत रहना जावश्यक है, प्रश्ुकी प्राप्तिकें लिये 
आलस्य-प्रमाद कदापि नहीं करना चाहिये, यही उपरोक्त दृष्ठास्तका सार 
है. इसभांति सब बातोंसे सावधान रहनेवाला मनुष्यही भवर्वंधनमेंसे मुक्त 
दोकर, परमात्मस्वरूपकी प्राप्तिके लिये अपने अन्य कततेव्योंको साथ सकता 
है. पहलेदीसे मनुष्यको जांग्रत रहना उचित है, शर्थात्‌ अपने से कते- 
व्यांको यथा समय-अपने २ अचसरपर तत्काल पालन करना चाहिये. 
हे निविकारी स॒मुक्ठ ! में उन कंतैन्यॉमेंसे छुछेक मुख्य २ का यहाँपर 
ब्रणेन करता हूं. ; 
पहला कतंन्य यह है कि, मनुष्य सहुरुकी शरणमें जावे ओर उनकी कृपा 
संपादन करनेके लिये शुद्ध चित्तले उनकी सेवा करे; दूसरा क्तेब्य यह - 
है कि, उन सदूगुरुक व्चनोंपर दृढ़ विश्वास रकखे; तीसरा, एकह्दी मत- - 
मागैका अछुसरण करना; चौथा, साधु-लजतका सत्संग करता; पांचवां, 
विपयोके आधीन व होगा; छठा, शत्रओंको मित्र बनाना; सातवां, उपाधि लहीं 
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बढ़ाना; आाठवां निरन्तर सारासारका विचार करते रहना. नववों भूतमात्र 
पर दया रखना; दशवां, परमात्माका अददर्निश ध्यान धर कर उसपर हृढ 
आस्था रखना ज््थात्‌ में जीव नहीं किन्तु जात्मा हूँ, -मेरा इस संसारके 
साथ छुछ लेन देनसंवंध नहीं, मेरे इस छोकके कमोके लिये मुझको पूछने- 
वाला एक परस पुरुष हैं, ऐसा जानकर, अविद्याकों त्याग दे और वियाका 
सेवन करे, इनके सिवायभी अनेक कत्तेव्य कम हैं, परन्तु यदि इन सबका 
सार-सबमेंसे एककाही सार यथार्थ समझ लिया भाय तो वाकीके सब 
उसीमें आ जाते हैं. ; - 

यज्ञभू कहता है, इतना कहकर उन मद्दात्माने क्षणभर विश्रान्ति ले ली. 
तत्क्षण मेरे मनमें यह आया कि, क्‍या अब ये महद्दात्मा उपदेश देना बंद 
करेंगे ? मैंने उन्के वाक्योंका सविस्तर अथै जाननेकी इच्छासे उनको प्रश्न 
करनेका विचार किया, इतनेमें वे दयाल्ु पुरुष मेरी ओर अमृतदृष्टिसे 
देखकर कहने छगे-धीरज रख जौर मेरे वचनोंका मम समझ. जीवको, 
मनोनिमह करके, विपयोंकों वृथा समझके, जगतको जीतकर प्रभुके साथ 
प्रीति करके संत पुरुषों ( सहुरू ) के शरणमें जाना और संसारसागर तरनेके 
लिये उनकी सेवा करके, परमात्माके स्वरूपको जाननेके लिये उपदेश 
ग्रहण करना चाहिये. गुरुसेवासे केसा छाभ होता है ओर वह न करनेवाले 
लोग अल्भ्य शुरुकृपासे वंचित द्योकर कैसे मंद्भागी रद्द जाते हैं. इस 
विषयमें में तुझ्को पहलेही एक दृष्टान्त सुना चुका हूं. भव सहुरुके बचनपर 
विश्वास रखनेके संवंधमें एक कथा कहता हूं, सो सुन* 

श्रद्धा, 

जात्मसत्तामय होना जीवका प्रथम सर्वोत्तम कत्तेज्य है. इस करत्तैब्यके 
पूर्ण होनेके लिये परम ओछ विद्वुद्ध अद्धा होनी चाहिये. सत्य पदार्थपर 
अद्भा, यही शुभ फलदाता है. प्रापंचिक-सांसारिक कार्योमेंभी विशेषतर 
अद्धापर आधार रखना पड़ता है; तव भक्ति, ज्ञान इत्यादि पारमार्थिक 
कार्योम अद्धा रखनी पड़े इसमें जाश्चर्यद्वी क्या ? सहुसने कहा है, कि, तू 
अमुक मंत्रका सदा जप किया कर, इससे तुझको प्रभुका साक्षात्कार 
होगा-तुझे प्रसुके प्रत्यक्ष दशन होंगे. इस वचनपर अद्धा रखना, किः मुझको 
इस मंन्नसे निश्वय करके भगवान्‌ अन्तर्यामी परमात्माके द्शन होंगे, इस 
लिये मुझ्ककों अब इसे छोड़कर दूसरा यत्न फरना उचित नहीं, ऐसा दृढ़ 


कर्त्तव्य, र्द३ 


निश्नय-परमअद्धा रखकर वह उसका जप करेगा तो (उस मंत्रके प्रभावसे) 
निःसंदेह उसको परमात्माके दशन होंगे; परन्तु इसके विरुद्ध कत्तेन्य कर- 
नेसे जर्थात्‌ गुरूपदेशपर अश्रद्धावान्‌ होनेसे परास्त होकर निराश होना 
यड़ेया. गुरुने कह सो क्या सच होया ? क्‍या परमात्मा मुझको दर्शन 
देंगे ? अरे ! परमात्माने किस २ को दशेन दिये हैं जो मुझे दंगे ? कोल 
जाने परमात्मा कहां हें? उसको सब छोग निराकार कहंते हैँ तब वह साकार 
(रूपबाला) होकर केसे दीन देगा * कोन जाने यह गोलमाक क्‍या है ? 
ऐसे गुरुमंत्रसेही प्रशुके दीन होनेवाक़े होते तो सबकोदी हो जाते. तोभी 
देखना चाहिये, कि, इस मेन्नका कुछ प्रभाव होता है वा . नहीं ? इस भांत्ति 
अश्रद्धा रखकर चाहे जितना मंत्र जपे तोभी उससे कुछ लाभ नहीं होगा- 
अश्रद्धा सर्वेत्र बाधक है. द्वापरयुगके अन्तमें ओऔक्षष्णावतारमें अज्जुनकों 
आत्मज्ञानोपदेश करते समय ओऔहरिने “ संशयात्मा विनश्यति ” यह वचन 
इसीलिये कहा दे. त्तात्पय यह कि, 'ऐसा होगा वा नहीं ? यह बात सच 
है वा झूठ ? ऐसेही संशय बारंबार करनेवाला किसी एक निम्धयपर नहीं 
ठहर सकता और उससे कोईभी सत्साधन नहीं बन सकता. प्रत्थुत उसका 
विनाशही होता, है. इससे गुरुवाक्यपर तथा ओर काममेंसी अश्रद्धा नहीं 
रखना. आत्मज्ञान संपादन करनेकी इच्छाचाढे जीवको स्थूठका पराजय 
करना चाहिये; क्योंकि इसके विना ज्ञान अथवा शासत्र कुछ काये नहीं कर 
सकते. मेरा यद््‌ वचन किसी अन्य कार्यके अवर्ूंपतसे नहीं, किल्तु मात्र 
सहुरुके बचन ( सच्छास्रके वचन ) पर अद्भा रखनेके लियेही है. अशअ- 
द्वाछु चाहे जितना यत्न करनेपरभी कृतकाये नहीं होता. इस विषय 
महादेवी पावेतीजीने देवेश्वर शिवजीसे प्रश्न किया था कि “ हे देवाधिदेव ! 
इस जगतमें आपका भजन पूजन करनेवाले अनेक जीव हैं, परन्तु आपको 
प्राप्त छेतेहुए तो में विरलेह्ी देखती हूं, इसका क्‍या कारण है ? जो आपका 
भजन स्मरण करेंगे वे आपको प्राप्त होवेंद्रीगे इसमें संदेह नहीं दे. ” यह 
झुनकर शंकरजीने कहा-“ दे सती ! तुमने जो कहा सो ठीक दै, परन्तु मेरा 
भजस करनेवाले भक्तन्ननोंमं बड़ा भेद्‌ दे. उन सबमेंसे जो दृढतम अद्धा- 
, बाले हैं, बेही मुझको पाते हैं. अन्य नहीं.” तव उमाने कहा-“ हे स्वामिन्‌! 
आपके दृढ अद्धावान्‌ भक्त कैसे होंगे, उन्हें देखनेकी मेरी इच्छा है, सो 
भाप कृपा करके मुझको दिखाइये.” यह घुनकर महादेवज्ञीने हँसते २ कहा- 
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« ज्ञो तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक, किसी समय ऐसाही होगा, परन्तु 
भक्तका पार छेनेमें सार नहीं. ” 

इस धातको कितनेही दिन बीत गये तव वर्संतऋतुमें महाशिवरात्रिका 
दिन जाया, उस दिव शंकरका महोत्सव होता है, इस कारण शिवरात्रिके 
दिन सष्टिलीला कुछ मडुवही दशन दे रही थी. प्रत्येक स्थलके शिवालूय 
खूब सुसज्जित किये गये थे. उन्नपर नानाप्रकारकी ध्वजा पदाका फहरा रही 
थीं. मुख्य मंदिरोंमें चारों ओरके द्वारोपर यत्र तत्र दुर्वा, अशोकपहनच, 
कनकपुष्प, आम्रपतन्न इत्यादिकी चंदनवारें चँधीहुई थीं तथा शिवजीके गण- 
भैरव, गणपति, मारुति इत्यादिक देवताओंके मंदिरभी; जो शिवालयोंके 
निकट थे, वेभी, ध्वजा, पताका, तोरण बंदनवारोंसे भलीभांति सजाये गये 
थे, गांव २ और घर २ के छोग-वालक, वृद्ध, तरुण, स्त्री पुरुष न्िपुंड् 
भस्म इत्यादिक वाह्य चिह् धारण करनेसे अपने आपको हशोव प्रदर्शित कर 
रहे थे. उन्होंने उत्तमोत्तम वल्ला़ंकार धारण कर रकक्‍खे थे, और उनके 
झुंडके झुंड उत्सवदशनाथ इधरसे उघर जाते भाते थे, इससे जहां वहां बड़ी 
शोभा हो रही थी. शिवाल्योंमें पूजन करनेवाले त्राह्मणणण तथा पूजन 
करनेको आनेवाले छोग “हर हर इभो ! पाव॑तीपते ! केलासपते ! हर ! 
हर ! ” की महाध्वनि कर रहे थे. वारंवार मेडपमें छटकत्ते हुए बड़े २ घंट 
घनन २ कर रहे थे. अभिषेकके निमित्त वेठेहुए ब्राह्मण वारंवार रुद्रीकी 
आवृत्तियां कर रहे थे; कोई २ रुद्रसक्तत शंकरका पोडशोपचार पूजन 
करते थे, शिवलिंगपर अभिषेकू-जलकी अर्खंड धारा गिर रही थी. कोई 
साना प्रकारके सुवासिक चंदन चढ़ा रदे थे, कोई विल्वपत्र चढ़ा रहे थे, 
कोई पुष्प अपैण कर रहे थे, कोई धूप, दीप करते थे, कोई नैवेथ छगा रहे 
थे, कोई कपूरकी भारति उतारकर मंत्रपुष्पांजली दे रहे थे, कोई २ भक्तिनिए 
भक्त केवल नमस्कार करकेद्दी शिवजीको प्रसन्न करते थे. कोई बं वे र का 
नाद कर रहे थे, कोई नाच रहे थे, कोई गाल चजा रहे थे, कोई ताली बजा 
रहे थे. ऐसीही छीला स्वेत्र देखनेमें आती थी. साक्षात्‌ शिवपुरी बारा- 
णसी कि, जो श्रीकरका मुख्य निवासस्थान है, जिसके पार्खमें त्रेलोक्य- 
तारिणी भगवती भागीरथी बह रही है, वहांकी उत्त दिनकी परम शोभाका 
कहांवक वर्णन किया जाय ? देशदेशाल्तरके मसंख्य यात्रियों और काशी- 
पुरीनिन्नासियोंकी बड़ी भारी भीडके कारण काशीपति विश्वनाथके दृशन 
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दुलैभ हो रहे थे. नगरकी गछी २ और मागे २ शिवेदशैनाशिलाषियोंसे 
रिपृर्णे थे. बालक अथवा कोई बूढ़ा ठाढ़ा तो वहां जातेही भीड़में दृवकर 
कुचल जाय इसमें संदेह नहीं. दशेनाथे आनेचाले सब छोग प्रथम भागीरथीमें 
खान करके (गंगारल्लान करनेसे सब पा्पोंका नाश हो जाता है इससे निष्पाप 
होकर शिवजीका दर्शन पूजन करना इस कारण) पीछे विश्ववाथजीके मंदिरिमे' 
जाते थे. गंगातटसे शिवमंदिरतक मगणित मनुष्य इकट्ठे हो रद्दे थे. हजारों 
छाखों मनुष्य गंगाक्नान करफे इस एक मागेसे जा रहे थे, जिससे ऐसी 
भीड़ होरदही थी, कि, चाहे जैसे बलठवान्‌ पुरुषकोभी उसमेंसे पार निकल 
जाना बड़ा कठिन होता था 
ऐसा अवसर देखकर उस दिन प्रातःकालमें शिवज्ञीने पार्वतीज्ञीसे कहा 
कि-, हे शैलराजकुमारि ! वह उस द्निकी इच्छा प्री करनी हो तो आज 
मेरे साथ चढो. में बड़े चमस्कारके साथ अपने भक्तोंका तुम्हें देन कराऊं,? 
' तुरन्तही पार्वेतीज्ञी नंदीपर आरूढ होकर,शंकरजीके साथ काशीपुरीको विदा 
हुई, जब वाराणसीके निकट आपहुँचे तब शंकरजीने एक परम जशक्त, बृद्ध, 
जजर पुरुषका रूप घारण किया ओर पावेती तथा नंदीको भी प्राकृत 
शरीर धारण करनेकी आज्ञा दी. पावंतीजी षोड़शवर्षा सुकमार स्री वीं ओर 
नंदी घड़ा चद्ध-अभी गिरे, अभी पड़े, अभी मरे ऐसा भमहादुबे७ बैल बना- 
ये तीनों जर्नें मणिकर्णिकाके घाठपर, जहां स्वान करके सब मनुष्य नगरमें 
ज्ञाते थे, वहां आये और इन्होंनेभी ज्लान किया तथा जरूके घट भर फर 
शंकरके दशीनाथे शिवालयकी ओर जाने छगे. मागमें जातेहुए सब मच - 
ध्योंके समुखसे ४ शिवाय नमः, हरये नमः, शांभवे नमः ” इत्यादि मंत्रोचार 
तथा “ हर हर, शिव शिव, काशीविश्वनाथ, गेगाधर, उमापति, गिरि- 
जेश ? की गजेना होरही दै, सब छोग बहुत शीघ्रतासे-मार्नों शकरके 
दशैन जविलुंवसे तत्क्षण होजाँय ऐसी उत्कंठासे चढ़े जा रहे हैं; यह- 
दृश्य देखकर पावेतीजी बहुत प्रसन्न हुई ओर अपने मनमें फहने लगीं कि 
5 झहो | आीशंकरजीने कद्दा तबसे में तो यही समझती थी कि जगतमें उनके 
इृढ अंद्धावान्‌ भक्त वहुतही थोड़े होंगे, परन्तु यहां ये सब 'छोग परम भक्त 
दिखाई देते दें; क्या ये सब प्रभु (शंकर ) को प्राप्त होंगे ! ” महादेवजीने 
' अंतर्यामित्वसे पारवेतीजीके मनका भाव जानकर कहा-“४ देवी ! धीरज 
रक्‍्खो ओर इस भीड़में धके सुक्की खाते २ मेरे पीछे २ चढी आओ. अवे 
३४ 


रद्द चब्द्रकान्त, 


शीघ्रही अपने भक्तकी परीक्षा करेंगे.” जहां अकेले मतुष्यकोभी गपना प्राण 
सैंभालना' महाकठिन होरद्ा था ऐसी भीड़में ये तीनों जनें और तिस« 
परभी इनकी विलक्षण स्थिति | ये इस महाभीड्मेंसे कैसे पार निकछसके 
तबभी जैसे तैसे चलते छगे. महान वृद्ध बने हुए मोझानाथ, हाडूपिजरमय 
तीन पांवसे चलनेवाले वैलपर बैठे हैं और त्रिल्लोकसुंद्री गोरी बैलकी 
डोरी हाथमें पकड़े भीड़में आगे २ चछ रही है, बैक बढ़े कष्टसे धीरे २ 
पांव उठाता जाता है. चारों ओर दोड़तेहुए आनेज्ानेवाले छोगोंकी 
धक्कामुक्कीका प्रद्दार हो रद्दा है जिससे वह वैल कभी इधर झुकता है। कभी 
उधर गिरते २ बच जाता है. कितनेही छोग उस बैलको “देखकर हँसने 
छंगते हैं, कि, अभी गिर पढ़ेगा तो हमको दाव देगा. कंईएक छोगोंको 
दया आानेसे वे इस सुंदरीको कहते हैं कि “वहन ! तुम इस भीड़मेंसे ' चाहर 
निकल जाओ ओर किनारे २ चलो.” इसभांति चलते २ कीचड़से भराहुआ 
एक खट्टा आया देखकर शंकरजीने इशारा किया कि; “नंदीको इस तरफ ले 
चलो.” इसपरखे पार्वतीजी नन्‍्दीको भीड़मेंसे उस खड्डेक्की ओर ले गई. 
बैछ डगमग डगमग करता हुआ उनके पीछे २ चला जाता था, इतनेमें 
उसका पांव गढ़ेके किनारेपरसे फिसका कि तत्कारू बैल और उस्तपरका 
चूहा ( शंकर ) घड़ड़धस करतैहुए उस गढ़ेमें गिर पड़े. यह दशा देखकर 
कई छोग खिलखिलाकर हँस पड़े ओर किवनोंहीको दया आनेसे वे उस 
घुड्ढेको ओर बेलको खड्डेमंले निकालनेको उधर गये: सुन्दरी (पार्वती ) 
उस गढ़ेके किनारेपर बेठी २ विलाप करने और मार्गपरके छोगोंको पुकारने 
लगी-“ करे रे ! मेरे पतिको कोई निकाछो ! रे निकाछो !” देवयोगसे उस 
गढ़ेमे बड़ीभारी दलदछ थी. जिससे बेल तथा चूढ़ा ज्यों २ निकलनेका 
यत्न करते थे त्यों २ ओर कीचड़में फैंसते चले जाते थे. बेलके चारों 
पाँव और चूढ| कमरतक कीचड़में अच्रय हो रहे थे ओर दोनों अशक्त थे, 
इसलिये अपने आप उसमेंसे निकल नहीं सकते थे. दरूृदछका काम ऐसा 
कठिन है कि, चाहे जेसा बलवान पुरुष होनेपरभी, एकबार उसमें फँस 
जाय तो फिर दूसरेकी सहायता विना कदापि नहीं निकछ' सकता; क्योंकि 
जैसे २ वह निकलनेका प्रयत्न करता है तेसे २ वह भीतर पैठता घाता है- 
पावतीके ुकारने परसे जो छोग शंकरको वाहर निफालनेके लिये आये, 
उनको धृरसेही वेशधारी शिवजी बूढ़ेने कह्ा-/ भाइयोी ! तुम मुझे निकाल* 
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नेको आये हो सो बड़ी अच्छी बात है पर पहले मेरी एक घात सुन छो; 
क्योंकि मुझको निकालनेमें तुम्हारी प्राणहानि होना ठीक नहीं. मेरा केवल 
इतनाही कहना है कि, जो मनुष्य एक माज्ञ शकरद्ीपर श्रद्धा, रखता हो 
और उसीका अनन्‍्य भक्त हो वह मुझे निकालनेको आवे. जिस मलुष्यके 
मनमें किचिल्मान्रसी संकल्प विकल्‍प होगा वह सुझे स्पशे करतेही भस्म 
होजायगा, इसमें संदेद नहीं. ” बूंढ़ेके ऐसे बचनोंको सुनकर उसको 
निकालछनेको जायेहुए छोग पीछे हंटे और अपने २ रास्ते गये. वे पररुपर 
बातें करने छगे कि--* यह बड़े जाश्वयेकी वात है. भरा देखो तो 
सही ! परमाथेका काम समझकर दया करके उसको निकालनेकों जायें तो 
स्वयं जलकर भस्म हो जावे. धम करते कमे फ़ूटे, यह बात तो अच्छी 
कही. कदाचित्‌ कैसेमी समझकर बाहर निकालने जायें तो अपने मनकाभी 
तो भरोखा नहीं. कोन जाने कदाचित्‌ कोई संकल्प विकल्‍प उठ खड़ा हो. 
क्योंकि, चाहे जैसी अद्धा रकखे तोभी संखारमें रहें न ! अस्तु, पूण श्रद्धा 
वान्‌ हम कैसे हो सकते हैँ ? शंकरने कभी हमारा कार्य सिद्ध न किया 
होगा तो उसको भला घुरा भी कहा होगा. पाप तो मलनुष्यके साथ छगा 
है, फिरभी हम कहांके बड़े सत्कर्म करनेवाले हैं जो पापरहित होजादें ! 
इसलिये आापन तो इसको चह्दीं निकारू सकते. इस वूढ़ेको बाहर खेंचनेको 
पापरद्वित पुरुष चाहिये, ऐसा .इसको कौन मिलेगा ! अपनी बुढापेकी 
लिद-हटठके कारण कौीचडुमें पड़ा २ सड़ जावेगा और उस विचारी नवयोव- 
नाकी दुदेशा होगी. देखो, तो सही इतना बुड्ढा है, मरनेकी तयारी दै, तिसपर 
इस बिचारी सुन्दरीका भरतार वन बैठा है. क्या कम जाशा दे? अब इस 
गढ़ेमेंसे निकलकर घरचार चछावेगा ! ठीक है ! यह तो केवल वेषही वेषे 
है! ” यह सुनकर दूसरेने कद्दा-“ चाहे जो हो. यह तो धमेका काम दै, यदि 
वन सके तो करो नद्दीं त्तो चुपचाप झपना रे मांगे पकड़ो, छुथा किसीको 
निदा फरनेमें क्‍या लाभ ? ?? 

इस समय होकरने अपनी देववाणीम पार्बतीसे- कहा- देवी ! देखा, ये 
मेरे भक्त हैं. जो साक्षात्‌ तरण-तारिणी गंगामें भावपूषेंक स्नान करके 
आते हैं ओर सुखसे शिव २ रठते हुए मेरे ज्योतिलिंगफे दशैन करनेको 
जाते हैं. इन्होंने सारे शरीरपर भस्म लगाया है, गढ्ेमें रुद्राक्षके -बंडे २ 
कंठे पहने हैं, कइ्योंने बाहु; कर्ण, पहुँचा इत्यादि कटिसे ऊपर सारे 
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अँगमें रुद्राक्षक भूषण रखे हैं. अनेक जनोंने शिरपर एकादश, शव वा 
सहस्र रुद्राक्षके मुकुट धारण कर रच्खे हैँ. मनेक छोगोंकी अंगुलियोँमें 
रुद्राक्षके घंट्रे पड़गये हैं. कई एक निरन्तर मेरा भजन कर रहे हैं. 
कितनोंहीने सदा स्ेदाके लिये अपने हाथमे शिवलिंग धारण कर रक्खा हैं, 
और उस ढिंगको किसीभी निद्यपदारथ वा पुरुषका स्पशे न होने पाये 
इसकारण द्वाथके ऊपरके ऊपरही रख छोड़ा दे. इस हाथकों किसी 
अन्‍्यकार्यमें नहीं लेने ओर निरन्तर ऊंचा रखनेके कारण रुधिरप्रवाह नहीं 
पहुँच सकता जिंससे द्वाथ लूखकर छकड़ी होगया दे. औरभी,. झनेकोने 
संसारका त्याग करके मूंड मुंडवाकर भगवा वस्त्र धारण किये हैं, कितनों« 
हीने सर्वोग मुंडन करवाया है. कट्टयोंने पंचकेशी बढ़ाकर शिरपर जटाजूद 
बाँध रक्खे हैं. कइयोंने केवल कोपीन घारणकर अन्य सब वरस्त्रोंका परि- 
त्याग कर दिया है. किसी २ ने उपानद् छोड़ दिये .हैं, किसीने मोन 
धारण कर रक्खा दे, कितनेही शिव शिवके शिवाय और कोई शब्द भुखसे 
उच्चारण नहीं करते, कितनोंदीने अन्न छोड़दिया है, फईएक दुग्घाह्यारी) 
न फलाहारी हैं. इस भांति मेरी भक्तिके उद्देशसे ( चाद्टे सचमुच दो वा 
केबल छोगोंकी दिखानेके लिये दांभिकपनसे हो) ऐसे घनेक त्रत भोौर निय- 
मोंको धारण करके मेरा बाना ( सेप ) घारण करके वे मेरे भक्त कहलाते हैं. 
कया में इससे उनपर प्रसन्न हो सकता हूं ? क्‍या ऐसा आउंबर करके 
वे मुझको पासकते हैं ! क्या में ऊपरी दिखावसे छभा जानेवाला हूं ? 
मुझको खड़ेमेंसे बाहर निकाछनेके धमे-कार्यके लिये उनके मनमें उत्पन्न हुई 
ऊपरी दया, और उन्तको कस्तोटीपर कसनेके लिये वीचमें डालीहुई विश्वुद्ध 
भावना-अनस्यभक्त होनेकी कठिनाईसे सबका शान्त होजाना, इत्यादि 
देखकर तूने समझ लिया होगा कि, उनके मन शुद्ध नहीं और विशुद्धि विना 
मेरी प्राप्ति नहीं, परन्तु धीरज रख, विश्युद्ध अद्धावान्‌ भक्तमी निकल जावेगा 
भौर मैं तु्षको दिखाऊंगा. ?” 

. छोग पहलेकी भांति अवभी गाते ओर चले जाते हैं. वे सुन सकें इस 
प्रकार, पारवतीजी खंडेके किनारे बेंठे २ करुणोत्पादक वाणीसे कहती जाती 
हैं. अरे पुण्यवान्‌ छोगो ! हे शिवभक्तो ! तुम सत्र लोग, स्नानमांत्रसे सब 
पापोंका नाशु करनेवाी भागीरथीम स्नान कर २ के चछे माते हो, ओर 

' श्राज्ष महाशिवरात्रिका बहुत घड़ा पर्वका दिन है. मुस्त अबलापर दया करो. 
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की चडमें फँसेहुए मेरे इद्ध पतिको बाहर निकाछकर पुण्यभागी बनो. अरे7 
में दया मात्र चाहती हूं, में तुमसे घन दौछत कुछ नहीं मांगती हूँ. ” ऐसे 
करुणाजनक वचन सुनकर बहुत छोगोंके मनमें दुयाका संचार हुआ ओर 
पहलेवालोंकी भांति जब वे बूढ़ेको वाहर निकालने छगे त्योंदी उसने फिर 
बही बात कही कि * जो 3०. णे शिवभक्त और निष्पाप हो घही मुझे 
निकालनेको आधे, नहीं तो स्परी करतेही वह रत त हो जञायगा 
ऐसे वचन सुनकर सब लोग अपना २ मार्ग छेते हैं. ऐसा करते २ बहुत देर 
होगई. प्रातःकालसे लेकर तीसरे पहरतक पाबवेतीजी चिल्लाती रहीं, परल्तु 
.कोईभी निष्पाप शिवभक्त शंकरकों कीचडमेंसे निकाछनेको तत्पर नहीं हुआ, 


है यज्ञभू ! इस बातका जथे तेरी समझमेँ आया ? यह दृष्टान्त पूरा 
दोतेद्दी सब तात्पये समझमें माजायगा, होते २ सांझ होने छगी. सायका- 
लीन मभिषेकका समय आया. शिवजी बारंबार हिलनेसे छात्रीपर्यन्त 
-कीचड़में हब गये; वेठकी दिनभर चारा पानी न मिलने ओर कीचडुमें विना 
दिले चले अचल खड़े रहनेसे उसकी जांखें बाहर निकल आई; मुंहमें झाग 
भाने छगी, रोते २ सुन्द्रीके नेत्र लाछ सूखे दो गये, चिह्माते २ कंठ बेठ 
गया, गछा सूख गया, तव ठुःखी होकर शंकरकी स्तुति की- दे प्रभो! 
अब तो कृपा करो और पीछे कैछासको चछो. ऐसे निर्देधष और अश्रद्धालु 
छोगोंमें अब क्षणमरभी ठहरना नहीं चाहती. ” इतनेमें यहं सब कौतुक 
अचानक समाप्त द्ोगया. पार्वतीजीकी चिल्काहट जैसीकी तैसी जारी थी 
बूढ़े शंकर कीचड़में दंफ रहे थे, इतनेम॑ किसी सो डेढ़सौ मनुष्योंका 
एक झुंड गंगार्में सचेल* स्नान करके विश्वनाथजीके दशेनके लिये उस 
भीड़मे होकर जा रहा था. वद्द जनसमूह नवयोवना सुल्दरीका हृदयद्रावक 
आक्रन्दन सुन कर भीड़मेसे निकछ उसी ओर मुड़ा, बूंढेने अपनी प्रतिज्ञा 
कह सुनाई-४ भाइयो ! धीर घरो. ऐसा साहस मत करो. पापरहित 
होओ तो झुझे स्पशे करना, नहीं तो प्राण गैवाओोगे. ” यह सुनकर सब 
्वॉककर, पीछे हटे. इस स्रो मनुष्योंको इकठ्ठे खड़े देखकर और छोगोंको 
अचरज़ हुआ जिससे वेभी कोतुक देखनेको खड़े होगये. मार्गमें भीड़ थी. 
लोग बीचमें खड़े होगये थे तब तमाशगीरोंका क्‍या पूछना ! उस झुंडमेंका 
एक हृष्ट पृष्ठ ओर निःस्पृह ( वेपरवाह ) जान पड़ता हुआ मनुष्य जिसको 


# आपने पहने हुए सब वल्लोसद्वित तीर्थमे विधिपूवक लान करनेकी सचेल ज्ञान कहते है 
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उस झुंडके सारे गांवके लोग पागछ, भान्‍्त, उन्मत्त कद्द करते थे, उस 
झुंडमेंसे आगे बढ़कर किनारेपर खड़ा हुआ और वूढ़ेको अपना हाथ बढ़ा- 
कर लंबा करनेको कहा ओर अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया. बूढ़ेने 
कहा--“ भाई ! मेरे वोलनेका ,अभिप्राय तूने समझ लिया दै वा नहीं 
मुझको गढ़ेगेसे वाहर निकालना साधारण पुरुषका काम नहीं दे. केवढ 
निष्पाप, पवित्र और पूर्ण शिवभक्त होगा वही पुरुष सुझकों बाहर निकाल 
सकेगा, यहां. कठिन परीक्षा होनेसे छाज और जीव दोनों गैंवाने पड़ेंगे, सो 
तू चुपचाप पीछा छोट जा.” यह सुनकर उस पुरुषने कहा-४ महाराज | 
( कंधेपर यज्ञोपवीदादिक चिन्होंसे त्राद्यण समझकर ) भाप वृद्ध दोनेपरभी 
ऐसी मिथ्या शंका करके मुझे क्‍यों भ्रमाते हो ? ये छोग तो सब मूर्ख हैं 
मिससे अज्ञानवश इन्हें कुछ नहीं सूझता; परन्तु आप च्रंद्ध होकर सुश्को 
शेसा उल्टा उपदेश कैसे करते हो ? कया इन सबके समान मेरा हृदयमी 
शल्य है, ऐेसा आप समझते हैं ? दे त्रद्वदेव ! सर्ववेदोंका अर्थ प्रदर्शित कर- 
नेवाके, तथा जगतको अपने पवित्र नियमोंमें बांध रखनेवाले धरंशा्त्रों और 
डनकी झुद्दढ जाज्ञाओंकी अवहेलना हमसे हो सकेगी ? कदापि नहीं. क्‍या 
हम उन जाज्ञाओंकों भूल जाते वा मिथ्या मानते हैं, ऐसा आपके ध्यानमें है ? 
जो ऐसा दो तो बह सब झूठा दे. शास्रोंकी भाज्ञा मति अमोघ* ओर 
किसीसे उल्लंघन न होसकनेवाली है. शास्रोंम औमती गंगाको त्रैलोक्य- 
पावनी कहते हैं ओर सबे पा्पोंका नाश करनेके लिये मनुण्यको उसमें स्नान 
करनेकी भाज्ञा देते हैं. भगवती भागीरथीने इस भूलछोकमें भववरतेद्दी 
खाठ हजार सगरपुत्रोंका एकह्दी साथ उद्धार कर दिया और तबसे आजतक 
छात्रों वर्षेसि असंख्य महापातकी जीवोंका ( ख्ानमात्रसेहदी ) उद्धार करती 
चली भाई है. तव में जो आज शिषरात्रि जैसे महापर्वके दिन उस त्रिमु- 
वनतारिणीके मंगल उद॒कमें अभी खान करके चला जा रहा हूं, इस मेरे 
शरीरमें पापका लेशमात्र रहनेकी शंका आपको कैसे हुई ? हर २ केसी अब- 
मैंकी बात दे. कितना अविश्वास ! विषापा + महादेवी भागीरथीपर कितना 
बड़ा जाक्षेप ? हे देव ! ऐसा अनुचित मुझसे नहीं देखा जाठा. फिर, मैं शिव- 
पर पृणे आस्थावान्‌ नहीं; ऐसा कहनेमें आपका क्‍या प्रयोजन है ? अस्ठ, 


* कसी झूठ न होनेवाली, 7 पापरहित-निर्मेल, 


का 


कर्तव्य, २७ 


सुंझको वो उन्हींका भरोसा दे और वेही मेरी पत-प्रतिज्ञा रक्खेंगे- में शुद्ध 
चित्तसे कहता हूं, कि, मैंने एक विश्वनाथजीके सिवाय ओर किसींपर अद्धा 
रक्‍्खीही नहीं तो मुझको क्‍या भय हैं ? ठीक, जिसकी करणी (८ कर््तैग्य ) 
उसके साथ है. महाराज! चलो, फुर्ती करो, विश्वताथजीके दशैनका समय होने 
जाया दे ओर मुझको इस भीड़से होकर ठेठ मंदिरितक पहुँचना है, इसलिये 
कृपा कर झटपट अपना हाथ मुझे थमाओ ( पकड़ाओ ) जिससे में आपको 
बाहर निकाछकर अपना रस्ता हूं. आपके शरीरका रुपशे करनेमें मुझको 
कुछभी भय नहीं है; क्योंकि में सचमुच निष्पाप है. गंगाके जरका सपरो 
होनेपरभी “ मेरे शरीरमें पाप होगा? ऐसी शेफका करनेवालेके समान 
महापरापी ओर कोई नहीं और उसके पवित्र-पापरहित होनेकाभी अन्य कोई 
द्वार वा भागे नहीं. ” उसका यह भाषण सुनकर वहां जितने छोग खड़े थे 
सबके सब ज्योंके त्यों स्तव्ध होगये. और उस दुलढुलमें फेंसेहुए इृद्ध पुरु- 
पने-४ धन्य है, घन्‍य है ! पृण अद्धाछ भक्त तुझे धन्य है. तूही सचमुच 
निष्पाप है, तूही पूण शिवभक्त है, और तूही सच्चा गंगाका 'स्वेपांपनाशिनी? 
नाम सार्थक करनेवाला है. शास्याज्ञापर विश्वास रखकर तदनुसार प्रत्येक 
काये करनेवाला उनके यथार्थ फलका भोक्ता तूही होता दे. ये सब छोग 
अपने पापोंका नाश करनेके लियेही घंटा बजाकर गंगामे स्नान करते हैं तथा 
शंकरके दशैनपूलन करते हैं, परन्तु जो ऐसे करनेपरभी उनको यही शंका 
“बनी रहे कि, उनके पाप नष्ट होते हैं वा नहीं तो फिर बैसी ( स्तानपूजनादि ) 
करनेकी क्या भावश्यकता है? उनकी वह सब क्रिया प्यर्थही है और छाभमें 
उनको ब्रथा अमही मिलता है. अस्तु, दे निष्पाप ! तू परम भक्त है 
तेरी महिमा अतुल है. ये अविश्वासी भज्ञानी छोग तेरे प्रभावको और तेरे 
कार्यको नहीं जान सकते. परन्तु कुछ चिन्ता नहीं. तू सबसे निःस्प॒ह 
हो. तेरा कल्याण हो और तू योगियोंकोभी दुरहुेम जो परम धाम दे 
उसको प्राप्त दो. ? 

इतना कद्दकर उस वृद्ध पुरुषने खड़ेमेंसे अपना हाथ लंबा किया और 
ज्योंही वह निष्पाप यात्री किनारेपर झुककर उनके हाथको स्पशे करना चाहता 


' था कि, तत्क्षण वह बुद्ध, बैठ और सुन्दरी सबके सब छोग अदृइ्य होगये. 


ऐसा महान्‌ माश्थय देखकर वहां खड़े हुए सब अत्यन्त चिस्मित हुए 
जोर उस निष्पाप पुरुषको बारंबारं वंदन करने छगे. सबने मिढुकर एक 


रे छरे घन्द्रकान्त, 


ही साथ ओऔविशेश्वरका जयघोष किया. * वह कुट्ेँवी वृद्धपुरुष कौन था! 
वह कोई प्राकृत पुरुष नहीं, वरंच साक्षात्‌ परम पुरुष (परमात्मा) ही द्ोगा; 
इसमें संदेह नहीं. ? इसभांति वे छोग तर्क वितके करने लगे. बहुतसे भावुक 
जन प्रेमरंग चढ़नेसे-“अरे | उन परम प्रभुको दसने नहीं पहँचाना. झरे! इस 
भक्तजनके प्रसादसे हमको उनके रुपांतरसे दशीन होनेपरभी हमने नहीं 
पहँचाना. घिक्‌ घिकू ” ऐेसा कहते हुए उस गढ़ेके कीचड़को बड़े प्रेम और 
ह॒रपसे लेकर अपने मस्तकपर तथा शरीरपर लगाने लगे, परन्तु ्रव पीछेसे क्‍य 
होना था ? समय वीतनेयर सव द्रथा है. * मब पछताये क्‍या हुआ, जद 
चिड़ियां चुग गई खेत- ? 

बहांसे फछासको जातेहुए मार्गम शंकर पाववीजीले कहने छगे---“दैवी 
तूने मेरे दृढ़ विश्वासी भक्तके दरशन किये १ वह केसे निश्वल स्रभावका थ 
सो देखा ? आज छाखों ममुष्योंकी गंगास्तान करके विश्वनाथके दररीनक 
जातेहुए हमने देखा, परन्तु क्या उनमेंसे किसीकीसी प्रज्ञा उस भक्तके समार 
दृढ़ थी १ जो मेरा स्मरण रदन करनेवाले, वाह्योपचारसे मेरी भक्तिके पृ 
सा्डवरवाडे ओर अन्तरमें बहुत भक्ति होनेपरभी केवल एक श्रद्धार 
रहित हैं वे मुझको नहीं पाते और स्वप्नमें भी में उनको फदापि दर्शन नह 
देवा. जो ऐसेही ( भ्रविश्वासी ) मेरे भक्त हों और जो सबद्दी मुझको पाएं 
हों तो फिर संसारमें प्रापंचिक कार्य करनेवाला कोई रहेद्दी नहीं.” इन वच 
नोंसे तथा भाजके प्रत्यक्ष देखेहुए दृष्टान्तपरसे पार्चतीजी बहुत विस्मित हुं! 
और उनके मनका पूरा २ समाधान होगया. 

हे यज्ञभू ! शासत्र और गुरुफे वचचनपर अद्धा रखना यही मोक्षका द्वार है 
परम विशुद्ध अद्धाका होनाही मोक्षका साधन है. फहाभी है कि-“मविश्वा्ते 
न कत्तेव्य: सवैथा वाधकस्तु सः ” गर्थात्‌ कभी अविश्वास नहीं फरन 
चाहिये; क्‍योंकि वह सब प्रकारसे वाघक है. इसकारण गशुरुके उपदेश पः 
विश्वास रखकर वत्तेनेसे मनुण्य निम्वय भोक्षको प्राप्त होता है. मुक्तिकी प्राप्तिये 
लिये मनुष्यको सुखमें वा दुःख गुरुके सदव-वनपर निरन्तर एकसा दूर 
विश्वास रखना चाहिये. . 

एक सत सानना, 

मनुष्यको चाहिये कि, एकही मतका अनुसरण करे. जगत्‌में अनेव 

शास्त्र हें ओर उन्होंने भिन्न २ तत्त्वोंका प्रतिपादन किया है. शात्रही क्‍्य: 


कत्तेब्य, श७३े 


किन्तु वेदुकी श्तियांभी किसी स्थलपर कुछ और किसी स्थरछूपर कुछ और , 
प्रतिपादन करती हैं. ऐसे स्प्रतियों और पुराणोंकेमी कईएक भिन्न २ 
सिंद्वान्त हैं. ऊपर २ से देखनेपरसे ऐसाही दिखाई देता हैं; . परन्तु उनको 
थार रीतिसे जाननेवाला पुरुंष जब सृध्म दृष्टिसे देखता है तबही उसको 
समझ पड़ता है कि, शुत्ति, स्वृति, शास्त्र ओर पुराण इंच सबकी दृष्टि (जैसे 
ब्वकोरके चप्लु चंद्रप्ति रंगे रहे हैं तेसेही,) एकही मुख्य वस्तुपर छगी हुईहै 
ओर वे प्रथक्‌ २ सार्गोसे उसीका अवलोकन करते हैं. यथा काशीपुरी 
सबके लिये दर्शनीय है, और सब॑ लोग . यात्रार्थ वहां जाते हैं; परन्तु वे 
यात्रीगण सिन्न २ स्थानोंमें रहनेवाले होनेसे- उनके काशीपुरीको जानेके 
मार्गभी मिन्न २ निर्माण हुए हैं इसी भांति श्रति-स्मति-शासत्र-पुराणादिका 
 यत्त मात्र ईश्वरप्राप्तिके निमित्तदी हैं ओर अधिकारी परत्वसे भिन्न २ मार्ग 
प्रदर्शित किये गये हैं. यहां कदाचित्‌ तुझको शैका होगी कि, वेदादि 
- शास््रोमे कहीं कर्मका प्रतिपादन किया गया है, कहीं उपासनाका और कहीं 
ज्ञानका प्रतिपादून किया गया दै; और कोई २ तो इन सबसे भिन्न होकर 
शुन्यवाद्‌ ( निरीश्चवर ) को प्रतिपादन करते हैं. ऐसी भिन्नताका क्या 
कारण ? ये सब जो कि देखनेमें भिन्न २ घस्तुका प्रतिपादन करते हैं और 
उंस्ीका निम्चय करतेहुए दिखाई पड़ते हैँ; तथापि इन सबका रूध्त्य एकही है. 
कोई दूधको मुख्य गिनते हैँ, कोई दहीकों श्रेष्ठ मानते हैं, कोई मकख- 
नको तरव समझते हैं, और कोई घुतको साररूप समझते हैं; परल्तु असछमें 
देखो तो सत्र एकही है. तब कोई ऐसाभी कहता हैँ. कि, “ वही दूध, दही, 
घृतआदिक मनुष्यके उपयोगमें आकर नएप्राय-द्ोने न होने जैसे हो जाते 
हैं! इसलिये वे कोई पदाथ नहीं,” परन्तु ऐसा नहीं होसकता. दूध, 
दृद्ढी अथवा घृत जब्र किसी प्राणी-मनु॒ष्यादिके खानेमें आया तब बह अच्छ 
दोगया; परन्तु उसका नाश नहीं हुआ; क्योंकि खानेवारे प्राणीके शरीरमें 
उसके परमाणुओंने निवास किया, इसलिये उसका शरीर बृद्धिकों प्राप्त 
हुआ और जब वह शारीरभी - गिरता हैं तव कीट, पिश्ठा अथवा भस्म 
रूपसे उस वस्तुके परमाणु बने रहते हें ओर वे प्रथ्वीमें मिलकर प्र॒ध्नीरूप 
हो जाते हैं. फिर प्रथ्वीपर पर्जेन्य पड़नेसे. कालान्तरमें वे परमाशु ( 
घृत इत्याद्क रूपान्तरको प्राप्त होतेहुए परमाणु ) तृणांकररूंपले उद्भबते 
उनको फिर गाय, मेंस आदि पशु चरते हैं और -उनसे फिर दूध, दृढ़ी भरत 


३२०७४ चन्द्रकारंत, 


जाता है. इस रीतिसे बहुत काल्तक रूपाल्तर्रको प्राप्त दोता हुआ पंरमाणु- 
रुपसे स्थित रहाहुआ दूध, घृत भादि पुनर्वार “निजस्वरूपकोदी प्राप्त होता है 
परन्तु इससे उसका नाश .होगया ऐसा नहीं समझा जा सकता, इसी भांति 
बेदादियें प्रारंभहीम कद्देहुए कर्मोका जो प्रतिपादव किया है पहमी ईखवरके 
लियेही है. उपासनाभी ईश्वराथेही है; और ज्ञानभी ईश्वरकी प्राप्तिके लिये है. 
वेढ, स्वृति, दशन ( पद्शात्र ) तथा पुराण, तथा पूनकालमें भये हुए महान 
पुरुष, इन सबका उद्देश केवल वैश्वरके गुण गानेकाददी है. फिर वह चाहे 
स्तुत्यात्मक हो, चाहे निन्दात्मक. जैसे विवाहके समय, चिवाहनेवाले 
पुरुषके दोनों पक्षकी (वरपक्ष ओर कन्यापक्षवाल्ली) स्लियां गीव-गाली गाती हैं, 
उनमें वरपक्षवाल्ली तो धरको नाना प्रकारके ( वाणीके ) अर्लंकार-आभूषणसे 
भूपित करके उसको राजाके समान वतद्यती हैं और कन्यापक्षवाली उसको 
कुरूप, निवुद्धि, निर्धन, कुलहीत, कलंकी अथवा जारज आदि कह' कर 
उसका मान घटाती हैं; परन्तु ते गीत ब्याहनेवाले वरके विषयकेही हैं. 
कन्यापक्षवाली स्त्रियां जो घरकी निन्‍दा करतीं हैं बह केवछ बिनोदार्थ है. 
इससे यज्यपि वे वरको निंदती हैं. तथापि उन्चकी निंदा परिणामर्म प्रशंसाही 
होती है; क्योंकि यह विनोदकी निंदा उसकी प्रशंसाके लियेही है, इसी प्रकार 
इंश्वरको सिद्ध वा असिद्ध, साकार वा निराकार मानकरभसी जो जैसा 
मामनेवाले हैं वे उसको वेसाही सिद्ध कर बताते हैं और उससे ईंश्वरके अप्र- 
तिम और कपार गुणोंका सोन्दय अपने ध्यानमें आता है. तथा अपना 
निश्चय-दोता है, कि, अद्दो ! जिसका अनेक रीतिसे वर्णन करनेपरभी कोई 
पार नहीं पा सका, मद्दात्मा और सच्छास्नर जिसको 'नेति नेतिः कहकर 
बर्णन करते हैं ऐसा गृढ़ बह परंत्रह्म है. धन्य है ! धन्य है!” 

. यह तो निश्चयात्मक है; कि, सबकी दृष्टि ईश्वरपर दे तब यह्‌-प्रश्न उठता 
है कि; वे किस रीतिसे ईश्वरका वर्णन करते हैं ? बेदोंने प्रत्येक ( धातुकी ) 
खानोंको खुली कर दिया है, ओर शाखोंने अपने २ उद्देशके अनुसार उनकी 
भिन्न २ पहचान कराई है. इन घातु्मोंको वाहर निकालकर स्सृतियोंने 
गेछाकर शुद्ध करके एक किया है. ओर पुराणसे उन तयार की हुई धांतुओंके 
नानांप्रकारके अछंकांर बनाकर विछासी ( सूक्ष्मपर दृष्टि देनेमे असमर्थ ) 
पुरुषोंको पहनने तथा बच्ैनेको देते हैं, झर्थात्‌ वेदोंने प्रत्येक वस्तूफे मूल 
तत्व कथन किये हैं, शास्त्रोंते उत्त मूलतर्तोंके विभाग करके इसपर विवेचन 
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किया हैं और स्मृतियोंने अर्थात्‌ धर्मशार्ख्रोंमें वेदोंमे दिखाई देते-चमकत्े 
हुए धमतरवके सिद्धान्तोंको चुनकर एकत्रित किया है, तथा पुराणोंमें उन 
धमदलके सिद्धान्तोंकी कहो अथवा विधिवाक्योंकों कहो, तानाप्रकारके 
इतिहासों तथा ईश्वरावतारके झद्भुत कमो-चरित्रोंके साथ संमेछत कर विशेष 
मधुर और सरल बना दिया. जिनका अवण करनेसे स्थूछ मनवाला जीव 
सूलठत्त्तको विना परिश्रमके समझ सके. बिना अमके तयार किया हुभा 
भूषण पहननेसे जितनी प्रसन्नता होती है, जैसा वह प्रिय छगता है, उत्त« 
नाद्दी पुराणोंके ( वेदादिको मथन करके ) दर्शायिहुए इतिहासको हृद॒यमें 
धारण करना प्रिय छगता है. 
वेदादिक से शाल्रोंके मत देखनेमें मिन्न २ हैं, परन्तु मूलमें-असहमें 
वे एकही हैं, सूक्ष्म इृष्टिसे देखनेवालेको ऐसा यथाव भासमाच होता दैं, 
: परन्तु घमतत्त्व ( भात्मतत्व भादि ) जाननेका प्रारंभ करनेवाढ़ेको ऐसा 
नहीं भासता, इसीलिये मैंने तुझ्को यह कर्त्तव्य कम बताया है कि- मनुष्य 
केवछ एकही मतका अनुसरण करे. एकही मतका अनुसरण करनेसे वह 
भलीभांति हृढ होता दे जोर भल्ततक पार छगा देता है. * यह मच्छा वा 
वह मच्छा ? ऐसे झस्थिर मनके कारणसे, किसीपर स्थिरता अथवा प्रीति 
नहीं होती, जिससे कोईभी तत्त्ववस्तुका महण नहीं हो सकता. इसी अमि- 
प्रायसे, पूवेकालमें योगेश्वर याज्ञवदक्यने राजा जनकको उपदेश देते समय 
कहा था कि- हे जनक ! में तुझ्को वत्तोपदेश पीछे करूंगा; परन्तु पहले 
मेरी एक बात सुन. तुझको केवल मेरेही वचनोंको माल्य समझना चाहिये 
और उनकोदी अपने लिये हितकारक तथा ओछ जानना. उच्के सिवाय, 
भौर दूसरा कुछ ठुक्षको चाहे जितना प्रिय छगे; चाहे मैसा ओए दिखाई 
दे तबभी उसपर तू कभी विश्वास न रखना. ऐसा करनेसे तेरा मन 
चंचल न होकर तुझको तत्तवकी प्राप्ति होगी. तेरे विचार अनेक शाखा 
प्रशाखाबादे न द्दोकर, स्थिर होवेंगे. तेरे संशय मिट जायैंगे और  . अंतर्म 
तेरी मुक्ति होगी. तू केवल मेरे वाक्योंकाही अनुकरण करना; जिससे तृ 
निरन्तर कल्याणभोक्ता होगा. ? इसीभांति भगवान्‌ ओक्ृष्णचन्द्रने सखा 
भक्त अजुनकोभी कद्दा है कि-“ हे पार्य ! इल सबे घमों ( अनेक शास््रोवे 
प्रतिपादित किये हुए ) , से तेरा समाधान न होता हो वा तेरी समझमें £ 
प्राते हों तो सबका परित्याग फरके त सेरी शरणमें था धर्धात्‌ मेरे पंच 
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नोंकाही जलुघरण फर. अन्यत्र चित्तवृत्तिकों मत दौड़ जिससे तू ,एक 
सिद्धास्तपर आकर स्थिर द्ोवेगा.#?? . ह 

अस्तु, हे यज्ञभू ! मनुष्य किसी, शास्रोक्त एक सतका अपने लिये निश्चय 
करे; परन्तु चह झपने मनहीसे नहीं, किन्तु सदमुरुके बताये हुए वा उपदेश 
किये हुए मतपरही निश्चय रखे, इसीलिये “ सद्गुरुक वचनपर “विश्वास 
रखना ! इसकोभी मैंने कत्तेब्यरूपसे तुझे कह सुनाया. अब “ एक मागेका 
अनुकरण करना * इस बात्तकी पुष्टिके लिये में एक इतिहास कहता हूँ 
जिसके सुननेसे, अनेक मार्गोपर दृष्टि रखनेवाला कैसा” निष्फछ-च्युत 
( अष्ट ) होता है ओर स्थिर चित्तसे एक मार्गपर चढनेवाढेको किस प्रकार 
इच्छित बस्तुकी प्राप्ति ( तत्त्वप्राप्ति ) होती है, सो तुझको ज्ञात हो जावेगा, 

॥ दो ब्राह्मपपुत्रोंकी कथा. 

, पत्ितपावनी भगवती भागीरथीके पत्रित्र तठपरके एक प्राममें एक ब्राह्मण 
रहता था. उसके पिताके किसी शुणपर प्रसन्न होकर चहांके राजाने उसे 
बहुतसी उपज्नाऊ भूमि प्रदान कर दी थी. वह त्राह्मण झपने पिताके समयसे 
चली आती हुई भूमिमें खेती करके अपना निर्वाह करता था. उसकी खली 
बड़ी सुशीछा थी; जोर वह स्र्य अच्छा विद्वान्‌ होनेसे, वे इस छोटेसे म्राममें 
बड़े आनन्द काल ज्यतीत करते थे. ,खेत्तीद्ारा उनको अपेक्षित अन्न 
प्राप्त होजाया करता था, मिससे उनको अपने निर्वाहके छिये कुछ और 
उपाय करनेकी आवश्यकता वा चिल्ता न थी. बहुत वर्षोतक उनके कोई 
सल्तान नहीं हुआ था. परन्तु वृद्धावस्थामें दो २ बपेके अन्तरसे दो पुत्र 
हुएथे. बड़े पुत्रकी अवस्था जब आठ चवपेकी हुई तब उस ब्राह्मणने उसका 
यज्ञोपवीत संस्कार करनेका विचार किया. संस्कारके लिये जो २ साहित्य 
चाहिये था सो सब इकट्ठा किया. कुट्ुंवी, सगे सुस्वंधी ओर संस्कार करा- 
नेमें कुशल आक्षणोंकों निर्त्रण दिया. संस्कारके लिये निश्चित किया हुआ 
मुहर्तेका शुभदिनभी आ पहुँचा, इतनेमें देवयोगसे उस ब्राह्मणको ज्वरने भा 
घेरा, ब्राह्मणका शरीर बद्ध और अश्क्त तो पहलेही था, फिर ज्वर आगया 
सोभी बड़ा प्रवछ, इस कारण उसने सोचा कि, अब इस मांदमीमेंसे में 
उठकर खड़ा नहीं होऊंगा. पत्तिकी ऐसी दशा देखकर पत्रन्र साथ्वी ख्लीनेभी 
यह निश्चय किया:कि,- अब-बृद्धपति थोड़े दिनके पाहुने (महमान.-) हैं. 


* # * सर्वधर्मान्परित्यज्य ममेके झरणे जज ” इस वचनपरसे... . - - 
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इंसपरसे उसने विनती को कि, “ हे स्वामिन्‌ ! आप सुज्ञ हैं, बुद्धिमान हैं, 
जिससे में जापको कया कह सफूं ? परन्तु एक बात मेरे मनमें आई है: सो 
निवेदन करती हूं. हम दोनोंके शरीर पूर्ण बृद्धावस्थाको पहुँच चुके हैं, 
तिसपर भापको यह दुष्ट ज्वर सता रहा है; शरीरका भरोसा नहीं कि कब 
गिर पड़ेगा; परन्तु गिरेगा कवश्य. जाप जानते हैं कि खपने दोनों पुत्र अभी 
वालक हैं, और आपने बड़ेको यज्ञोपवीत देनेका विचार किया है तो उसके 
साथ २ छोटेकोभी दिला दैवें. कलकी कोन जाने ? पीछेसे इसको जनेझ 
दिलानेवाला कोई नहीं हैं. इसलिये यह बालक जो असंस्‍्कृत रह जायगा 
भ्रथवा संस्कारयोग्य वय धीत जञायगा तो ज्रात्यताको प्राप्त होनेसे इसके 
पितृस्वरूप हम महादपित ठहरेंगे; तथा उसके हाथसे जलदान ढेनेका ,भी 
हमें क्रधिकार नहीं रहेगा. असी इसको छठा वे उत्तरकर सातवां चछ 
रहा है, और शास्रमेभी त्राह्मणके वालकको सातवें ध्षमें उपदीतसंस्कार कर 
देनेकी आज्ञा दे ऐसा मैंने सुना है. यदि जांपके ध्यानमें मेरी बात उचित 
जैंचे तो जच्छी वात है. इसकी चुद्धि अभीसे तीत्र ओर निमेल दिखाई 
पड़ती है; इस परसे में ऐसा जानती हूँ कि यदि एक वर्ष पहले इसका 
संस्कार कर दिया ज्ञाय तोमी यह झपने बड़े भाईके साथ २ शाख्रोक्त 
नियमानुल्तार चल सकेगा.” यह सुनकर उस बृद्ध ज्वस्मसित ब्राक्षणने कहा- 
४ तो ठीक है. तेरा विचार बहुत अच्छा है. मेरे मनमेंभी ऐसाही आया 
था कि, ऐसा हो जाय तो अच्छा; परन्तु मैंने निश्चय विचार नहीं किया था 
कि ऐसा करही देना. जब तेरी सम्मतिसे मैनेभी निश्चय कर लिया कि 
दोनोंको साथही जनेऊ दिला देना. ” 

मुहतका दिन आा पहुँचा, त्राह्मणादिक से निमंत्रित मनुष्यमी आगये. 
गर्भाधानसे आजदिनिपयैलत कदाचित्‌ कोई संस्कार रह गया दो अथवा 
यथाविधि न हुआ हो तो उन सबके प्रायश्वित्तते छेकर यज्ञोपवीत घारण 
करानेतककी सत्र क्रियाएं, ऋत्विजोंने शास्त्रम कद्दे अनुसार मंत्र तथा विधि- . 
पूर्वक कराई. तदनल्तर यज्ञोपवीत घारण करनेपर वेद्मंत्रोपदेशके अधिकारी 
हो जानेसे दोनों वालकोंको गायत्रीमंत्रका उपदेश देनेका समय आया, 
गायत्री सर्वोत्छष्ट मंत्र और बेदमाता समझी जाती है. यह मंत्र साक्षात्त्‌ 
परजद्यका स्वरूप प्रतिपादन करनेवाला है, इतताही नहीं चरंच .यह साक्षात्‌ 
प्रद्मस्तरूपह्दी हैं. कमी; उपासना और ज्ञान इन तीर्नाका इसमें समावेश हो 
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जाता है. शुद्धमनसे इसका जप करनेवाला मनुष्य केवल्य श्रह्मको प्राप्त 
होता है. इसलिये संस्कृत हुए बालककों किसी सत्यशील श्राह्मणद्वारा 
इसका उपदेश दिया जाना चाहिये अथवा उसके पिताद्वारा दिया जाना 
चाहिये, इन वालकोंका पिताभी अच्छा चिह्ान्‌ ओर उत्तम प्रकृतिवाछय 
था. इस-कारण उसकोहदी ऋत्विजोंने इसको गायत्रीमंत्रका उपदेश ' देनेको 
फहा. पासमें बैठा हुआ कोईमी नहीं सुन सके ऐसी रीतिसे उस व्राह्मणने 
तीन २ वार दक्षिणकणणद्वारा दोनों पुत्नोंको गायत्नीमेत्रका उपदेश दिया, 
ऋत्विजोंने उनको इस मंत्रका त्रिकाल जप क्रनेकी आज्ञा दी और सून्नानु- 
सार उनको समझाया कि-४ दे श्रह्मचारियो ! अब छुम समत्त चैदिक 
कर्मीको करनेके अधिकारी हुए. आजसे तुम नियमपू्वक ब्रक्षचर्य ऋतका 
पालन करते हुए वेदाध्ययन करो, ?? इस समय कटिमें मॉजी तथा फौपीन 
धारण किये हुए, द्ार्थम दंड तथा वगलमे सृगचम दधाये हुए, और कंघोंपर 
यज्ञोपबीत प्रथा बल्लादिकसे अलंकृत हुए उन दोनों बटुकोंफो चंदनपुष्पादिसे 
सुभूषित कर उनकी मावाने जब सिक्षा दी तब ऋत्विज्ों ओर पिताने उन्हें 
भआंशीर्वाद देकर स्व कार्यकी पूर्णाहंति की. 

मिमंत्रित सगे संबंधियों और कुट्ंवियोंको थोड़े दिन रखकर यथोचित 
सन्मानसे संतुष्ट करके व्रिदा किया. अनन्तर उस ब्राह्मणने अपने दोनों 
पुत्रोंको सन्‍्ध्यादिक झाहिक कर्म सिखाना प्रारंभ किया, परंतु उसके शरी- 
रमें घुसा हुआ ज्वर प्रतिदिन बढ़ताहदी गया, जिससे वह बहुत अशक्त दो 
गया और थोडे द्िनमें उसका काल आ पहुँचा, अन्तसमय उसने झपनी 
ख्री तथा दोनों पुत्नोंको पास विठाकर कट्दा- है पुत्रों ! इस समय तुम 
गंभीर विचारवाले सिखापन देनेके योग्य नहीं हुए हो, इसलिये में तुमको 
यही कहता हूं कि, तुम मपनी माताकी झ्राज्ञामं चलना. तुम्हारे निर्वा- 
इके लिये कुछ चिन्ता नहीं है; क्योंकि तुम्दारा भी प्रकार पोषण होसके 
इतना अन्न, मेरे पित्ाकी उपा्जित भूमिसे प्रतिवष उत्पन्न होजाता है. और 
धर्मके विषयमेसी में तुमको कुछ उपदेश नहीं दे सका, किल्तु कुछ चिन्ता 
नहीं; मैंने जो गायत्रीमंत्रका उपदेश तुमको दे दिया है वही बहुत है, 
इसीमें सब जाजाता है, इसका निरन्तर जप करनेसे प्रह्मतेजकी घ्ृद्धि होकर 
परब्रह्मके स्वरूपकी- प्राप्ति होती है; अतएवं प्रतिदिन संध्यावंदन करके 
ग़ायन्नीमंत्रका जप करना, तिस्तन पीछे अपनी माताके खेतमें फाम करनेके 
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- हिये जाना.” इतना कद्दकर ब्राह्मण चोलता हुआ बंद' हुआ भोरं मनसे तंथां 
वाचासे हरिस्मरण करता हुआ क्षणभर्रमे परलोकक्नों विदा होगया. ह 

अभिसंस्कारसे लगाकर सांवत्सरी श्राद्धपयन्तकी सब क्रियायें उसके बंडे 
लड़केने कीं और घीरे २ उसको पिताकी विस्प्ृति होती गई. बंड़े पुत्रका 
वय छुगभग बारह वरषेका.हुआ और वह खेतीके कामकाजमे होशियार होने 
छगा, इतनेमें उनकी माताभी चल पड़ी. दोनों घालक अनाथ दोगयेः 
तथापि उनमें बड़ा भाई सब कामकाज करनेमें दक्ष था, तथा उनके घरसें 
बहुत, दिनोंसे रहनेवाल्ला एक शूद्ध चहुत भछा भादमी होनेके कारण उनका" 
खेतीका काम जेसाका तेसा चलता रहा. घड़ा भाई - नित्य नियमपृवेक 
गायन्नीका जप करता और उसकोद्दी अपना इृष्ट देव तथा अपनी परमगति 
समझकर, उसीमें परायण रहता था. छोटा भाईसी उसके समानही 
बलता था, परन्‍्ठछु उसको कुछ विशेष काम नहीं रहनेसे वह दूसरे २ ब्राद्म - 
णपुन्नोंक साथ २ सभा, यज्ञ इत्यादि देखनेको जाया करता. और वहां 
विद्वानोंको तथा विद्याके कारण होतीहुईं उनकी सेंट पूजाको देखनेसे .उल- 
कोभी विद्याभ्यास फरके शाखज्ञ होने और सभाओोंमें मान प्राप्त करनेकी 
अभिलाषा उत्पन्न हुईं.. वह अपने बड़े भाईकी आज्ञा लेकर काशीपुरीको 
गया और वहां मन लगाकर विद्याभ्यास फरने छगा- तीदणबुद्धि द्ोनेंके- 
कारण, थोड़ेद्दी दिनेमिं उसने व्याकरण, न्याय, मीमांसा आदिक शास्रोंका 
अच्छा ज्ञान संपादन कर लिया. प्रथमसेद्दी उसके मनमें विद्वान होकर 
सभामोंमे मान प्राप्त करमेकी इच्छा छगी रहनेसे उसने शास्प्रोंका भल्लीभांति 
अभ्यास किया. नह जिस २ शासत्रकों पूरा कर छेता उस १२ शास्त्रके 
सिद्धांतोँसि अपने सहपाठियोंके साथ वादविवाद करंता, उसमें जब 
उसकी कोटि प्रवक रहती तब बड़ा आनंदित होता. एवं करते २ उसने, 
चार शास्रोंका उत्तमवापूवेंक अध्ययन कर लिया. इसके लिवाय .औरभी 
थोड़ा बहुत अभ्यास उसने किया; परंतु उसकी सभा जीतनेकी अभिल्वपाने 
उसे आगे नहीं बढ़ने दिया, नगरकी छोटी बड़ी प्रत्येक सभाओंमें वह जाने 
लगा और अपने अध्ययन कियेहुए विषयके वाद प्रत्येक स्थलुपर अग्रगामी 
होकर अपना चमत्कार दिखलाता. इसपरसे जहां तहां उसका आदर 
सत्कार होने छगा और वह - विद्वानोंमें - गिना "जाने लगा;- जिससे उसको 
अभ्यासमें अभाव. होने रूपा. उसको अभिमान दोग़दा कि “ जब 'काशीपुरी 


२८७ चन्द्रकान्त, 


जैसे मगरमें मैंने बहुतसे विद्वानोंको सभामें जीतलिया है. तव अन्यत्र मेरे 
सल्मुख द्वोकर वाद-विचाद करनेवाल्य कोन मिलेगा ? परन्तु वह यह बात 
नहीं जानता था कि, उसको अभी बहुत कुछ जानना पढ़ना शेष है, वह अपनी 
अपणताको नहीं समझ सका. इतनेपरसेही वह शास्रवेच्ा नहीं कद्दंला सकता, 
इसका विचार उसके मनमें नहीं आया उसने समझ लिया कि, अब अधिक 
अम करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है, वेदांतादि विषयोंकों तो में ऊपर २ 
से देख छंगा तो वसर है; कि जिससे किसी दिन वेभी काम जावे. 


ऐसेही चहुत दिन वीत गये. एक वार काशीपुरीम ऐसी चर्चा फेडी कि 
यहांका राजा इस बषेकी समाप्तिमं एक ऐसी सभा करनेवाला दै कि, जिसमें 
सकल शाखवेत्ता ऐसे विद्वान्‌ आवें कि जो प्रतित्ञापूवेंक परमपुरुष परमा* 
त्माका भरितित्व सिद्धकरके निरीश्वरवादी पंडितोंको घिवादम जीत सकें. यदि . 
ऐसा न होगा अर्थात्‌ निरीश्वरवादियोंको नहीं जीत सकेंगे तो राजा सर्वत्र 
निरीश्वर मत स्थापन करेगा और हारेहुए सब पंडितोंको देशमेंसे निकाल देनेका 
ढुँड॒ देगा. इस पंडित बनेहुए त्राह्मणपुत्रने जब ये समाचार सुने तो मानों 
निद्रामेंसे जागृत हुआ है इसभांति अचानक चौंक पड़ा; जौर सोच विचार 
करने तथा पछताने लगा कि- यह केसा विवाद कि जिसमें हारनेवालेको 
देशनिकाछा हो ! जब में इस सभामें वादविवादके लिये जाऊं तब्र मुझे 
कीनसा सिद्धांत अहण करना चाहिये १ क्‍या में स्यायक्री कोटिसे सिद्ध “ 
कर सकूंगा कि; ईश्वर है ? छरे ! वह तो परमाणुवादी है, मोर उसने पर- 
माणुओंकों अविनाशी माना है. तब क्या मीमांसा ? बह तो कमको प्रथान 
मानती है. तो फिर सांख्य ? नहीं, यह तो-प्रकृति-पुरुषको सिद्ध करता है, 
ओर निरीश्वर सांख्य तात्तिक सष्टिको मानता है, तव कदाचित्‌ वेदाल्त- 
शास्त्रमें यह विपय सविस्तर वर्णन किया गया होगा, परन्तु उत्तको में 
पूरा २ जानताददी नहीं. ' इसी भांति तके वितर्क करता २ अपने पढ़ेहुए 
शास्ोमेसे ईश्वरको सिद्ध करनेवाले प्रमाणोंक्रों ढूंढ ९ कर निकलात और 
उत्तका अपने आपही खंडन करता, परन्तु ऐसा करनेसे उसको किसी एक 
बात पर हृढ़निश्चय नहीं हो सका. जेसे २ बह गंभीर विचार करता गया, 
तेसे २ उसको अमभी अधिक अधिक होता गया. यह स्वाभाविक बात है 
कि एकबार किसी विषयर्म अ्रम वा शंका होगई तो यकायक शीघही चित्त 
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स्थिर नहीं होता, इस ब्राक्मणको झपने पठित शाक्षोंका बड़ा अभिमांन था; 
तिसपरभी अपने आपही शेका समाधान करनेसे उसका मन चक्करमें पड़ 


: गया. वह अमसागरमें गोते खाने छगा. स्वर विद्वान होकर प्रतिष्ठा प्राप्त 


"कर चुका था; इस कारण उसको जो संशय उत्पन्न हुआ उसका चृत्तात्त 


 किसीको कह नहीं सकता था; क्योंकि ऐसा करनेसे पंडितनीकी कलाई 


खुछ जाती. अस्तु, वह अपने आपहदी इस विषयका कई दिनतक लगातार 


: विचार करता; परन्तु फिरभी कुछ निश्चित नहीं कर सका; तब बहुत घब- 


राया, राजाकी सभामें जानेके लिये क्‍या करना सो उसको कुछ नहीं 


* सूझ पडा. निदान उसने विचार किया कि, इस वाद-विवादमें जो पराजित 


| 


होगा उसको तो राजा मवश्य देशनिकाल्य देवेहीगा, तव हारनेपर मान- 
भंग होकर यहांसे जानेसे पहलेही अपने आप चुपचाप पछायन कर जाना 


अच्छा है. यद्दं विचार करके चह्‌ त्राह्मणपुत्र अपने पोथे थोथे लेकर रातददी रात 


: भागा, मोर थोडे दिन पीछे अपने घर भा पहुँचा. उसका बड़ा भाई नियमा+ 


:छुसार कृषिकमे किया करता था और अपने पिता-कृत उपदेशके आधारसेहीं 


अपने कत्तेन्यकों करता हुआ और किसी चक्वरमें नहीं फँसा था. छोटे भाईको 


* देशान्तर्म विद्याभ्यास करके कई वर्षोके उपरान्त पीछे घर आया देखऋर 
: बह बड़ा हर्षित हुआ और उसका भी भांति आगत स्वागत किया. अनल्तर 
: शतको दोनों. भाई वार्ताल्ाप करने लगे. बड़े भाईने अपने छोटे भाईको उसके 
- देंशाटन तथा -विद्याभ्यासके ससाचार जाननेके लिये प्रश्न पूछना आरंभ किया, 


छोटेने अपना सब चृत्तान्त सविस्तर कहकर अन्तमें काशीपुरीर्म दोनेवाली 


. सभाके विपयमें कहते ० कहा कि, “बड़े भाई ! यकायक मेरे यहां चले आनेका 


यही कारण है जौर सभीतक इंश्वरके अस्तित्वविषयमें मेरा समाधान नहीं 
होता. आजतक मैंने जितनी विद्या पठी चह-सब निष्फछ हुई और में अम्रमे 
पड़गया, प्रतिष्ठामंग होनेके भयसे यहां भाग आया. इतने अधिक पठनके 


- अम न करके जो में अपने घरही रहकर आपकी सेवा करता तोभी 
. छतार्थ हो जाता. ? - 


यह घुनकर बड़े भाईने कहा-'भले मनुष्य, अमीचक तुझको ईश्वरके विष- 


यर्म शंका होती है और उससे त अपनी विद्याको दूषण देता है. क्‍या तू 
: अपने पिंताज्ीके हितववचनको भूल गया ? कैसे आद्रयेकी वात दै ? उन्होंने 


अपने अन्तसमयर्म बुछाकर हमको क्या कहा था * सो याद कर- क्‍या 
इ्दः 


भ८ रे धचन्द्रकान्त« 


पिचाजीने यह नहीं कहा था कि-# तुमको यज्ञोपवीत-संस्कारके समंये 
उपदेश किया हुआ गायत्रीसंत्रही परमात्माके स्वरूपका यथाये दर्शन 
करानेवाल्ा है. उसीका मिरन्‍्तर जप फरनेसे मनुष्यको इंश्वरका सिद्ध 
करना तो क्या, परन्तु इश्वरका सात्शाकार होना भी छुरूभ नहीं है. यह 
बात तू कैसे भूछ गया ) किन्तु ठीक हे, जब केवछ उसी एकपर रू्ष्य रहे 
तब तो यथाथे फलकी प्राप्ति हो, अनेक विचारोंके चकरमें पड़ेहुए मनुष्यको 
बह सिद्धि नहीं मिलती- - 

यश्व सूढतमो लछोके यश्व चुद्धेः परंगतः । 

डभी तो खुखमेचेते क्लिद्यत्यन्तरितों जनः ॥ 

: ४ लोक अर्थात्‌ संसारमं जो मनुष्य महामूढ होते हैँ अथवा जो महा« 
विद्वान्‌ हैं थे दोनों परम सुखको भोगते हैँ, परन्तु भद्धदग्ध भर्थात्‌ जो न 
तो मू्खेही ओर न विद्वानही है, केवछ वीचहीर्मे छटक रहे हैं वे छेश उठाते 
हैं. ” एक गांवसे दूसरे गांवको जातेहुए वीचमें किसी जगहसे भिन्न २ कई 
मार्ग जाते हों तो अनजान मनुष्य किसी जानकारको सीधा मार्ग पूछ लेनेके 
लिये वहां उहर जावे यही उचित है. किसी छलुधित मलुष्यके सम्मुख सुन्द्र 
स्वादिष्ट पकान्नोंसे भरेहुए बहुतसे पात्र धरकर कह दिया जावे कि जो रुचे 
सो खाओ, तब यदि चह विचार करने वैंठे कि 'इतनेमेंसे कोनसा अच्छा दै- 
यदट अच्छा है, वा वह अच्छा है; ऐसाही सोचता रद्दे तो वह भूखाही रद्द 
जाय, किन्तु जिसमें उन सबको पचा जानेकी शक्ति हो वह सबको खा 
छेवे. अथवा जो यह समझे कि चादे कानसाभी एक पदाये खा लेनेसे 
भूख मिट जायगी ऐसे सादे सरल स्व॒रभाववाढ्ा कोईभी एक पात्र छेकर 
खाने छूगे बह तृप्त होजाय, तो तूने समस्त शाज्योंका अभ्यास नहीं किया 
-इसीसे न इधरका रहा न उघरका. यही कारण है जिससे तुझकों अनेक 
शंकार्ये उत्पन्न हुंई; परन्तु या तो तू प्रथमसेही इस बाद विवादर्म नहीं 
पड़ता अथवा सर्व विषयोंका पृणेतया अवलोकन करनेपर उससे पड़ता तो 
तेरी 80 ऐसी विश्वम ओर संशयात्मक नहीं होती, अस्तु, कब तू इन 
सब चार्तोंको एक ओर रखकर, केवल अपने पिवाजीके प्न्तकालके वचन- 
पर दृढ़ निः्धय-पूण निष्ठा रखकर अनुवतन कर; जिससे तेरे सब संशय 
मिठज्ञावँंगे और तेरा कल्याण होगा»? यह सुनकर उसने गायत्री मंत्रसे 
परमांत्माकी उपासना करना झारंस किया, कि जिससे अल्पकालद्दीमें 


कत्तेब्य- श्८रे 
उसके सब पापोंका नाश होगया, ओर उसका अन्तःकरण निर्मछ होगया« 
प्रह बिलकुछ निरभ्ििमानी ओर शांत हो गया. इससे उसको सबमें एकता 
दिखाई पड़ने छगी- उसने जान लिया कि “ यह सारा जगत्‌ जिस परम 
पुरुष परमात्माका स्वरूप है, चह में स्वयंही. हूं. ” ऐसा शुद्ध अद्वेत भाव 
उत्पन्न होकर अस्तमें वह जीवन्म॒ुक्त होगया.- 

संगति, 
:. प्रत्येक मंनुष्यको साधु-पुरुषोंका संग करना चाहिये. संग यह सबसे 
जधिक बलवान है. यही स्ेपदा्थोका उत्पत्तिस्थान हैं. तू सूध्मदृष्टिसे 
विचार कर; देख कि, संगके विना कोईभी वस्तु बनती हैं क्‍या ९ सत्र 
खंगही संग व्याप्त है. संग, संगति, ऐक्य और मिलाप इन सबका एकद्दी 
आधी दे. एक पदार्थका दूसरेके साथ मिलापदही संग कहलाता हैं. वस्तुमात्र 
जो झपने देखनेम जाती हैं वह संगतिसे बनी हैं. तू स्वयम और यह 
सारा संसांर संगसेहदी उत्पन्न हुआ है, होता हैं, ओर होता रहेगा. पथ्त्रीके . 
भीतर पड़ेहुए वीजॉंको पानीका संग होनेसे उनमेंसे मंकुर फ़ूटते हैँ, जिनसे 
कालान्तरमें बड़े २ वृक्ष दो जाते हैं. स्री पुरुषोंके संगसे वाहक उत्पन्न 
होता है. एक २ ईटके परस्पर संग होनेसे बड़ा भारी मंदिर बनता है, 
जलका संग होनेसे प्रत्येक वस्तु भीग जाती है और पारसमणिके संगसे 
लोहा सुबर्ण हो जाता है, संगसे मूल पंडित होता है, ओर कछुलटा सती हो 
ज्ञाती दे. संक्षेपणें कहा जाय तो यह सब जगतूही परमाणुओंके संगसे 
बना हुआ है. संगसे अच्छा और चुरा दोनों प्रकारका फर होता है. 
विषके संगसे-विषपानसे महुष्यकी सत्यु होती हे और पसतके संयसे 
बह झमर होता है. ऐसेही मुमुक्षुको साधु ( सबज्मन-ज्ञानी ) पुरुषका संग 
करना उचित है कि लिससे वहसी साधु बन जाय. ज्ञानी होनेका सच्चा 
मारी ज्ञानी पुरुषकी संगति करनाही है. इसके समान उत्तम ओर कोई 
नहीं है, ज्ञानीजनके सेगसे ज्ञान होता है और उससे संशयकी निद्वत्ति 
होती है. साधुके संगको सत्संग कददते हैं. इस सत्संगकी जितनी प्रशंसा 
की जाय उतनीही थोड़ी दे. इसकी महिमा क्पार और जगद्विख्यात है. 
इस सत्संगले ऐसा परमपद मिलता दे कि जैसा भजत, पूजन, अचैन, 
बेंदून, शाल्माथ था दान पुण्यादि किसीसेभी नहीं मिल सकता; किन्तु 
साधुसमागमसे उद्धव हुए विचारोंसे विश्वुद्ध हुए हदचसेही प्राप्त होता है, 


श्दरे घन्द्रकान्त, 


इसके लिये किसी दृष्टान्तकी मावश्यकता नहीं है. भस्त॒, प्रत्येक मनुप्यको 
निरन्तर सत्संग करना चाहिये- हे 


विपय-त्याग, 

मलुप्यको विषयाधीन नहीं होना चाहिये. जगतमे पांच विपय हें 
सौर उनको भोगनेवाली इंद्वियां भी पांचद्ी हैँ. सारा संसार इन विपयोंसे 
वैंधा हुआ दे भौर बह उनके मराधीन ध्टोफर रहता है. अब पांच घिपय कौन 

# से दे, सो कह्दता हूं. 
यथा-१९ शब्द, २ स्पदी, ३ रूप, ४ रत और ५ गंध, ये पांचों पंचमहा- 
भूतोंसि उत्पन्न हुए हैं. शब्द आकागसे, स्परी बायुसे, रूप तेजसे, रस 
जलसे और गंध एथ्बीसे उत्पन्न हुआ है. इन पांचोंको अहण करनेवाली पांच 
ईंद्रियां ऊपर कद्द आया हूं, वे इस भांति हैँ. ओज्न (कान ), त्वचा ( चर्म ), 
चल्लु ( भांख ) जिला (जीभ ) ओर नासिफा (नाक ) ये पांच ज्ञाने- 
निद्रयां अमुक्रमसे ऊपर बताये हुए पांचों विपयोको भोगती है. प्रत्येक 
विषय अपने आधीव दोनेवालेका नाश कर देती है. जेसे एक अ्रोन्रिन्द्रि- 
यके अधीन अर्थात्‌ उसमें विशेष ज्ञान भ्थवा प्रीतिवाछा भंग (हरिण) 
पश्ञु कान इन्द्रियके विषयशन्दसे छुव्घ होकर मत्युकरो प्राप्त होता है. स्गको 
नाद्‌ ( शब्द ) विशेषतः वीणाका वाजा, अतिशय प्रिय छग़ता हैँ, इससे 
पारधी ( वधिक ) छोग कस्तूरीकफे लिये नानाअ्रकारके वेणु वीणा श्त्त्यादि 
वाजे वजाकर मुर्गोको मोहित करते हैं. जब वे मानन्दमे मप्त हो ज़ाते हैं 
- तब पीछेसे अचानक शस्त्र वा अस्न द्वारा उनके प्राण हरण करते हैं. इसी- 
भांति सपशेन्द्रियके आधीन होनेसे मार्तंग मर्थात्‌ हाथी वशमें फर लिया 
जावा है. हाथीको हथिनीका स्परी ( भोग-विछास ) करनेकी बड़ी मातु- 
रता छगी रहती है; इसी कारण उसको पकड़नेके लिये ऐसी युक्ति की जाती 
है कि, जिस शरण्यमें द्वाथी होते हूँ पद्ां कागज आदि किसी वस्तुकी हथिनी 
बनाकर खड़ी कर देते हैं और जिसमार्गसे हाथी आनेका अन्लमान कर लिया 
जाता दे उधर एक गहरा खट्टा खोदकर उसपर बांस, पतरे, लकड़ियां घंगेरः 
विछाकर ऊपर मिट्टी ढांक देते हैं और भूमिके समान भूमि कर देते हैं. 
पीछे हथिनीको खुली रखकर सब लोग इधर-उधर चृक्षोंप्त छिप जाते हैं. 
फिर जंगलमें भटकता २ कोई हाथी उधर जा निकलता हैं. तो उस कृत्रिम 
हथिनीको देखकर विपयांध होकर उसका स्पर फरनेफे लिये उधर बड़े 


कर्तेग्यू- २८६ 


वेगसे दौड़ता है; परन्तु ज्यॉही वह उस ढँँकेहुए गढ़ेके ऊपर गाता है त्योंही 
उसमें गिर पड़ता है ओर फिर उसमेंसे निकछ नहीं सकता, जब कई 
दिनोंदक भूख प्यास सहकर गद्ढेमं पड़ा २ जश्क्त हो जाता है तव पक- 
डुनेवाले छोग उसको अंकुझोंके प्रहदर ओर लोइशुंखछाओंके बंधनसे नम्न- , 
वशीभूत करके अपने घर छाते हैं. रूपविषयमें अतिरोभ रखनेके कारणसे 
पतंग अपने प्राण बिसजेन करता है. पतंगको तेजपर अत्यन्त प्रीति होती है. 
शान्निके समय बहुघा देखनेमें आता है कि, दीपककों जूता हुआ देख 
कर उसकी प्रज्वलिव शिखा (बत्ती ) को अपूर्व सत्य तेजोमथ मानकर 
आरंबार उसपर गिरता है ओर जब उसकी शांच छगती है तो फिर पीछे 
, हृट जाता है; किन्तु उसका मोह न छूट सकनेके कारण जलता उसपर 
गिरकर प्राण खोता है. रसना ( जीभ ) स्वादकों जाननेवाढी इंद्विय है, 
इसके आधीन होनेसे मीन ( मछली ) के प्राण जाते हैं. मछलियोंकी 
स्वादिद्रिय वड़ी प्रबछ होती है, इंस कारण उनको पानीमेंसे पकड़नेवाले 
धीमर माछुए जादि छोहके तीखे २ फांटोंपर शकैरामिश्ित गेहूंके आटेकी 
गोलियां खोंसकर उनको पानीमें छोड़ देते हैं, उन फांटोंके पीछे लंबी २ 
डोरियां बांधकर द्वाथर्में पकड़े रहते हैँ. स्वादके छाछचसे मछली ज्योंही उस 
गोछीको ऊुंहमे लेती दे कि वर्क्षण छोहेका कांटा उसके ताछ॒में घुस जाता 
है; जिसके ढुःखसे तड़पकर प्राण गँवाती हे. घ्रार्णद्रियका विषय गंध है. 
- यह गंध विषयभी इसके आधीन होनेबाकेका नाश करता है. इसका प्रत्यक्ष 
उदाहरण अमर है, सुगंधका अत्यंत छाछूची अमर ( मधुकर ) नाना 
प्रकारके पुष्पोंपर निरंतर भठटका करता है. छोटे मोटे विविध पुष्पोंके 
सौरभसे तृप्त न होकर अत्यँत प्यारे प्रफुछित कमछ-पुष्पुपर ज्ञाकर बैठता है. 
उसकी सुगंधर्म घह इतना मप्त हो जाता ह कि जब संध्यासमय सुयेका 
प्रकाश न रहनेसे ऋमलपुष्प वंद होने छगते हैं तबभी पंखुरियोंके आहट वा 
चोटसे विचलित न होकर जैसेका तेसा बैठा रहता है. वह यही सोचत्ता 
हैं कि भब उठता हूं, अब उठता हूं, भव उठता हूं, इतंनेमें तो कमछकी सब 
पंखुरियां सिमटकर खासी कली वचजाती है और भ्रमरराज उसीके भीतर 
. कैद होजाते हैं. तू ज्ञानता है कि भ्रमर बड़ा शक्तिशाली होता है. चाहे 
जैसे कठिन कफाछमैभी वह्द छेद कर देता है तो फिर उसके छिये कमछकी 
कोमछ पंखुरियोंको काट डालना क्‍या कुछ कठिण बात है ९ परंतु सुगंधका 


श्८६ चन्द्रकान्त, 


स्वादी ( खादप्रिय ) भैंवरा उस कैदमेंसे छूटनेका प्रथरत नहीं फर सकता- 

बह सुर्गंधके परमानंदकों छोड़कर अपने प्यारे कमछको तोड़ फोड़कर बाइर 

निकलना नहीं चाहता ओर प्रातःकाल-दहोनेपर कमल खिलनेका समय जावे 

तबतक तो भीतरका भीतरही घुटकर मर जाता है- 

इसभांति प्रत्येक विषय, उसके आधीन हो जानेवाडेका प्राण छेता है. 

दे यज्षभू ! तू विचार करके देख कि केबल एकहदी इंद्रियके ज्ञानवाे और 
एकही विषयपर आसक्ति-प्रीति रखनेवाले प्राणियोंका इसभांति नाश द्वोता 

है तो जिसके पांच इंद्वियां हैं और जिसमें पांचों विषयोंकों एक साथ 

ग्रहण करनेका सामर्थ्य है, ऐसा मनुष्य ( प्राणी ) तत्काछ नाशको प्राप्त दो 

जाय इसमें आश्थर्यदी क्‍या ? पुरुषकी पांचों इंद्रियां प्रवल हैं. यदि वह 

अपनी पांचों ईंद्वियोंके विषयोंके आधीन हो जाय-उसमें अत्यंत प्रीति करने 
छगे तो उसका नाश क्यों न हो १ अवश्य होवे- यहां प्रश्न उठता है, कि, 
तब क्या विषयोंका विलकुछ परित्याग कर देना ओर इंद्रियोंको विलकुछ मार 
डालना ? नहीं, ऐसा करना उचित नहीं. शिष्ट जनोंका कथन है. कि- 

४ ज्ञो विषयोंका विधियुक्त सेवन किया जावे तो वह विषयत्यागक्े समानद्दी 
है. ? इस चाक्यका अनुकरण करके विषयोंकों भोगना चाहिये. विपयांध 
-द्ोकर विषय-झुख भोगते झारंभमें तो वह अस्तसमान जान पड़ता है. 
किंतु परिणाम उसका विषमय हो जाता हैं; इसलिये इन विपयोंका बिलकुछ 
तिरस्कार करके, इनकी अचज्ञा निंदा करकेभी, आप्त पुरुषोंने इनको विधि- 

चत्‌ सेवन करनेकों क्‍यों कहा १? ऐसी शंकाका समाधान यह है कि-जसे 
एक सुघढ़ स््री अपने पतिके लायेहुए कुधान्यकोभी सुधान्य फरके रांघती है, 
ऐसेही अविद्यास श्िमुख सुज्ञ जीवभी विपयोंके विकारको दूर करके 
इनको भोग सकता है; ओर ज्ेसे चतुर स्री अपने पतिको सुधान्य खिला- 

कर उसको प्रसन्न करके उसकी कृपाभाजन वनवी है तद्धत्‌ ये विषयभी, 

इनका विधिपूेंक सेवन करनेवालेको, परम कल्याणमय मागैसे जानेकी 

ओरणा करते हैं और आत्माको सतू-चित-आनंदमय मागेमें खैंच ले 

जाते हैं तथा परम-पुरुषका अलुम्रह प्राप्त कराते हैं. निस भांतिसे संखिया, 

हरचाल, इत्यादि विष सचमुच प्राणहरण कर्ता होनेसे, अज्ञानवश-भूलचूक- 

सेभी कोई इन्दें खा लेवे तो निःसंदेह वह सृत्युको प्राप्त होता है, परंतु 

जब बेदी विष किसी निपुण वेयके हाथसे सम्यक्‌ शोधन-मारणादि 
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_क्रियाद्वारा उत्तम रसायन बन जाते हैं तब उनके सेवनसे असाध्य 
- रोगी-भो अपने जीनेकी काशा छोड़ बैठते हैं, ऐसे मरंनेकी तयारी- 
वाले मनुष्यभी आरोग्यको प्राप्त होते हैं. अर्थात्‌ जो विष प्राणसंहारक 
है बद्दी भलीभांति-विधिपूवक सेवन करनेसे प्राणदाता-सत्युकों हृटानेबाला 
हो-जाता है. जेसे अभ्नि प्रत्यक्ष दाहक पदाथ है. ओर वह उससे मिलने- 
वाली प्रत्येक वस्तुको, जलाकर भस्म कर देता है तोभी विधिषत्‌ सेवन 
'करनेसे वद्दी आनन्दृदायक हो जाता है-शीत मिटाता है, अंधकारको दर 
करके प्रकाश करता है, और जज्नादिक पदाथथोको -पक्त करके शरीरके पोषण- 
योग्य तथा ख्वादिष्ठ बना देता है. इसीप्रकार जल, पृथ्वी, घायु, आका- 
शादि मद्दाभूत तथा अन्याल्य समस्त दृश्य पदाथे उचित रीतिसे सेवन 
किये ज्ञायँ तो बंडे गुणकारी हो जाते हैं. इसी रीतिसे जो पुरुष इन पांचों 
विषयोंको, योग्यायोग्यके विचारपृ्वक आवश्यकतानुसार, देश, काल देख 
कर भोगता है, इनको सन्‍्मागेमें चलने देता है, वह उनके सेवनके प्रारंभमें 
अथवा मंतर्म किसी समय दुःखी नहीं होता. किन्तु सत-चित्--आनन्दमें 
मप्न-मस्त होकर परम फलको प्राप्त करता है. जोर जो पुरुष अवि- 
यासे घिरा रहता है वह उस अेष्ठ फलको नहीं प्राप्त कर सकता. इसी 
स्थरूपर ज्ञाताकी आवश्यकता होती है. यहांही ज्ञानीकी परीक्षा होती है 
अयोग्यकों योग्य बनाकर अपने - उपयोगम छानेसेही चतुर पुरुषका 
चातुये दिखाई देता हैं. ये इंद्रियजन्य विषय योग्यताके प्रमाणसे 
सेवन करनेके योग्य हैं. शाब्दग्राइंक ओतेन्द्रियद्धारा अनेक प्रकारके 
कुबाच्य-कुत्सित भाषण, परनिन्दा तथा ऐसीदी और २ बाते, जिनके 
सुननेसे उन्‍्माद उत्पन्न हो, उन्हें नहीं सुनना चाहिये; परन्तु जिस 
चाणीको अ्रवण करनेसे अन्त;करण पवित्र हो जञाय॑ तथा पापका नाश 
दो जाय ऐसे हंरिकीतन सश्चिदानन्दंकी कीति, भगवत्कथा, तथा सन्त«- 
जअनोंके मुखकी हरियुणासुवादरूप सरस वाणीआदिकका अबण करनों 
चाहिये; जिससे परम कल्याणकी प्राप्ति हो. जार्िगन, संग आदिक 
अपनीही सत्रीके साथके व्यवद्दार स्परशेन्द्रियस होते हैँ और जब इस स्पर्श 
* रिद्रयके विषय मम्न ( मस्त ) दो जानेवाले मनुष्यकामी शीघ्रद्दी नाश हो 
जाता है, तब परख्रीका संग करनेवाछा तथा उसमें छुब्ब हो जानेबाला 
जीव केसी दुर्देशा और केसी अधोगतिको प्राप्त होता है सो अवणवीय है; 


नेद८ ध्वन्द्रकान्त, 


और जिसका नाम परख्लीसंग करना दे सोद्दी स्परशन्द्रियका दुरुपयोग 
कहलाता है. किसी कविने कहा दे-“ परनारी पैनी छुरी, ताहि न छावहु 
ऊंग ! रावनके दृश शिर गये, परनारीके संग ?” इस छियेही ज्ञानी पुरुष 
कह गये हैं कि, स्परीविषय वड़ा भारी प्रवल और पजेय दे ओर बह 
तुझसे नहीं छोड़ा जा सकेगा. अस्तु, तू विवाहयोग्य वय द्वोनेपर, अपने 
योग्य, रूपवती, गुणवत्ती, छुछबती तथा सुशीछ सुन्दर कन्‍्याके साथ, वेद 
घर्थात्‌ सूये, अभि, ऋषि, प्राक्षण, पुरोहित, ऋत्विज तथा अपने कुट्ंची 
स्वजातीय सभ्य ओएछ पुरुषोंकी साक्षीसे, सेरी आज्ञाके अनुसार, विज्ञातीय 
विधिपूवेक पाणिअरहण करना, और खकीया स्रीके साथभी विधिपूर्चकही 
वत्तन करना. विधिपूर्वकका अथ दे शाख्रातुकूल; इस आज्ञाका उलूंपन 
फरके स्वस्लीका भी सेवन करनेवाला परमतत्त्वके छामसे विमुख रहेगा, 
ज्ञानवान्‌ पुरुषोंने शाखानुकूछ स्वपत्नी-सेवनकी आज्ञा दी दे सो अत्यन्त 
योग्य और मलुष्यके लिये परम हितकारक है. व्यवहारमें-संसारम रहकर 
इस प्रकार वत्तेनसे, ख्री पुरुष दोनों सदा झुखी रहते हैं. उनमें परस्पर, 
मनसा, वाचा, कमणा-किसी प्रकारभी ज्यमिचारी भाव्र उत्पन्न नहीं 
होता; वरंच दोनों मद्देतहपसे रहते हैं. ओर उनकी संत्ततिभी धमशील, 
छुद्धिमान्‌ ओर हृष्टपुष्ट शरीरवाढी द्वोती है. परस्लीको त्याग कर, यदि 
स्वस्लीकाभी नियमविरुद्ध अतिशय सेवन किया जाय तो वहभी 
विपय-सेवनही कहा जायगा; परंतु इसपरसे यह नहीं समझ बैठना 
कि अपली स्त्रीके साथ प्रीति नहीं रखना; किंतु उसके माधीन-वशवर्ती 
होजाना ओर जेसे मदारी बंदरकों नचाता है तदजुसार स्रीके झागे 
विषयांघतासे नाचना, निषेध किये हुए द्नोंमे उसका सेवच करना, और 
उसकीदी चर्चा चिल्ता करते रहना, ये सब भ्रष्टताके चिह हैं. इसीभांति 
जो पुरुष स्वयं ख्रीके चहमें नहीं रहता, परन्तु उसको अपने वश्षर्तिनी वना 
रखता है, उसकोभी सचमुच ख्रैण ( स््रीके वशमें हुआ, सत्लीको अन्य सर्व 
वस्तुओंसे बढ़कर अतिप्रिय जानने-माननेवाला ) जीव समझना चाहिये 
वेदाज्ञा-शास््ाज्ञाको नहीं माननेवाले ख्रैण जीव ऐसे अधम होते हैं कि, 
सजह्ननोंको उन्चका मुख देखनाभी उचित नहीं है. यद्द महात्मा पुरुषकी जाज्ञा 
है. वे छोग कौनसा पाय नहीं करते हैं वान करेंगे सो नहीं कहा जा 
सकता. अस्तु, हे यज्ञभू! रुपदीविषयभी विधिपृ्वेंकदी सेवन करना 
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चाहिये, सन्तपुरुषोंके मंगछ चरणारविन्डोंका आहिगन करना, उनकाही 
सशें करना, उनमेंही प्रीति तथा प्रतीति रखना, तथा मनोमय भगव्न्मूर्ति- 
-“ परमात्माकी ( अपने इष्टदेव- यथा आरीकृष्ण, रामचंद्र, शंकर, विष्णु, नारा- 
- यणादिककी मानसिक ) सेवामें अत्यंत प्रेममाव रखना, यही स्पदेन्द्रियंका 
सर्वोत्तम व्यवहार है. - 

इस रीतिसेदी रूपविषयकाभी सदुपयोग करना चाहिये. जसे तेजमं 
. ( तेजके रूपमें ) छोभायमान होकर पतंग जल मरता दे तैसेही मनुष्यभी 
. श्लीमादिकके रूप-लावण्यमें मोहित होकर नाशको प्राप्त होता है. सदा 
सवेदा स्त्री तो पुरुषके रूपपर, और पुरुष खस्रीके रूँपपर मोहित होता है. 
. इस कारण रूपविषयकी ग्राहक नेत्रेन्द्रियको सम्मार्गमें छयानेका यत्न करनाहीं 
उफ्तम पुरुषकी काम है. प्रत्येक बत्तुपरसे प्रीति हटा देनेके लिये उसके 
अवशुणोंपर ध्यान देना चाहिये, जिससे मनोद्॒त्ति उधर न झुकने पावेः 
जिस सत्रीका रूप देखकर मन भटका करता है वही स्त्री, ऊपरंसे चाहे जेसी 
सुन्दर स्त्ररूपवाली दिखाई देती है, तोभी, भीतरसे वह वड़ी मलिन ओर 
धघृणित वस्तुओंसे भरीहुई है. इस ख्रीको, रक्त मांस मज्जा पीब इत्यादिसे 
भरेहुए जिस घड़ेको ऊपरसे मांज साफ कर चमकता हुआ कर दिया हों 
उप्चकी उपमा दी जा सकती है. जिस प्रकार पुरुषके लिये सनी मलप्रूत्रसे 
भरेहुए घटवत्‌ है, उसीभांति स््रीके लिये पुरुषसी हाड़मांसका पुतछा-मलिन 
चस्तुओँसे भरेहुए, किन्तु ऊपरसे चमकतेहुए साफ सुधरे घड़ेके- समान है. 
इस वातका सूदमदृष्टिसे विचार करनेमें असमये पुरुषको उचित हैं कि; 
प्रातःकारज जब स्री सोकर उठे तव उसका अवलोकन कर ढे.तो उस ख्रीका 
वास्तविक स्वरूप क्या हैं सो - वह भलीभांति ज्ञान केगा; उसको तत्क्षण 
विदित दो जायगा कि चादे जितना रूप-यौवन-सम्पन्न सुन्दर दिखाई देवा 
हुआ शरीरभी सचमुच मलमूत्रसे भराहुआ घडाही है. -रात्रिके समय जिस॑ 
ख््रीकी सुन्दरतापर मनुष्य मोहित होकर जंबक्ूपमें ग्रिरता दे, उसी सख्रीको 
प्रातःकाछ देखनेसे उसको घृणा- उत्पन्न हुए विना नहीं रहेगी. उसके मनमें 
यह बात ठस जायगी कि, स्त्री नरककुंडवत्‌ है; उसके रूपपर मोहित होना 
महामू्खता है. इस प्रकार झूठे स्वरूप परसे दृठीहुई प्रीतिकों मनुब्य आगबन 
त्स्वरूपमें लगावे और सुदृहु करे. ध्यान करनेके समय अपने हृद्यकमलारमे 
विराजमान अबिनाशी कोटि कामदेचलेभी अधिक सुन्दर प्रभु-परमात्माके - 
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२९० चन्द्रकानत« 


मद्ामंगलमय मुखारविन्दपर प्रेम करे और वारंबार नित्य नित्य यही कामना 
करता रहे कि “ अहो उस श्रीमुखके मुझे पुनर्वारें कब दशन द्वोंगे ? वह प्रश्न 
मुझपर कृपा करके कप मुझे इस भवजाकमेंसे मुक्त करेंगे तथा साक्षात्‌ प्रत्यक्ष 
दर्शन देंगे. ? इत्यादि कामना निरंतर करते रहना चाहिये तथा जिनके दरीन* 
मात्रसेद्दी सदूबुद्धि उहूबती है ऐसे सम्त, महात्मा, सत्पुरुष, ज्ञानीजन, 
भक्तजन इत्यादिकके दशेन करनेमें प्रीति रखना यह रूपविषयके सेवत्की 
सफछता-साथकता है. 

रसविषयके कारणसे जिह्मा मनुष्यको फांसीमें डालती है. नानाप्रकारके 
रस, यथा गोरस, मधुर रस, इश्कुरस, खट्टा, खारा, तीखा इत्यादिक रोके 
आस्वादका छारूच बना रहनेसे अन्तमें प्राणहानिका समय आजाता है. 
ऐसे अनेक श्सॉंका सेवन करनेसे इंद्वियां प्रबछ होकर मर्यादामें नहीं रहतीं 
और नानाप्रकारके उपद्रव करती हैं तथा शरीरको अपझत्यमें फँसाती हैं. 
जब ऐसी घात है तत्र क्या मनुष्यको रसोंका उपभोग नहीं करना चाहिये ? 
नहीं, उपभोग तो करनाद्दी चाहिये; क्‍योंकि सब पदाये उपभोगके लियेही रूजे 
गये हैं, परन्तु नियमपूर्वक उपभोगही ओयस्कर हो सकता है; न कि नियम- 
विरुद्ध, सब लोग भलीभांति जानते बूझते, और निरन्तर देखते हैं कि, 
शरीर अन्नसे पुष्ट होता है, स्थिर रहता है ओर बिना जन्नके भशक्त हो 
जाता है. वही भन्न एक सन्निपातसे श्रसित रोगीको तत्काल यमद्वार 
पहुँचा देता है. जो पोषक है वही शोपक हो जाता है. जो प्रिय-हितकर 
होता है वही अप्रिय-महितकर हो जाता है. इसका कारण केबल 
नियमविरुद्ध सेवनही दे. रूपविषयर्स अच्छे २ अलंकार, बढ़िया २ बस्तर 
तथा अन्यान्य पदाये जो शरीरको नाजुक, सुकुमार तथा सुशोभित प्रदर्शित 
करनेवाले हैं वे न प्राप्त हो सकें तो उनके विना शरीरका नाश नहीं हो 
सकता. यदि उनके बदले, शरीरका सद्दा रक्षण करनेवाले तथा नाज्ुफ- 
पनेसे चढ़कर लज्जा बनी रखनेवाले वल्य आदि पदार्थोका सेवन किया जाय 
तो उनसे शरीरको कुछभी क्षति नहीं पहुँच सकेगी; किन्तु वे विशेष लाभ- 
दायक सिद्ध होंगे. इसीभमांति इस रसविपयकोभी जानना, जो भअमुक 
प्रकारका मिष्ठान्न हो तो भोजन क्रिया जाय और जो वह न मिला तो प्राण 
निकल गये, ऐसा कभी हुआ हैं ? जब पांच प्रकारके पकाज्नोंसे इस पांच- 
भौतिक शरीरका जैसा पोषण होता है, वैसाही चाहे जेसे कुधाल्य-बाजरा, 


कर्तेन्य- २९१ 


ज्वार, कोदों आदिकके भंक्षणसेभी होता है; तब रसना (जीभ) को पक्ता- 
के स्ादमें छालायिव रखनेमें कौंचसा लाभ है? इसी रसनाद्वारा एक 
और बड़ा भारी कार्य किया जाता है; वोलता-भाषण करना ग्रहमी 


: जिह्माका काम है. इस कारण उसके द्वारा नानाप्रकारके कुंवाच्य, कठोर 


' शब्द जो कार्नोकोम्री अप्रिय रंगे उनका उच्चारण करना, वीमत्स गीत 


गाना, परायेकी निनन्‍्दा करना, मिथ्यास्तुति करना, मिथ्या भाषण करना 


* इत्यादिक कार्य न करके उसको ऐसे दुछ कार्यासे रोंकना तथा उसे उत्तम 
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कार्यामे लगाना उचित है. निर्दोष तथा मधुर-सत्रको प्रिय लूगें ऐसे मनोहर 


_ शब्द कहना, परनिंदा और मिथ्या स्तुतिसे बचकर, सर्वेश्वर प्रभुके 


गशुणानुवाद गाना, उसीकी स्तुति करके जिह्ाको पविन्न- और साथेक कर- 
नाहीं- उसका सदुपयोग कहलाता है. यही रसनाका परम धम है. मुखसे 
सदा सत्य वोलना; क्योंकि ' नहि सत्यात्परो धम्में:” सत्यही परम ओंछ 
धेंस है. जिस वाणीसे दूसरे क्रिसीका कार्य सुधरे अथवा किसीकाभी 


कल्याण हो ऐसे शब्द वोलनेमेंद्ी रसनाका उपयोग करना. रसमाज्न झूठे 


हैं. इस छोकके अनेक रस उत्तम हैं, परन्तु वे दुःखप्रद हैं. उनमें सर्वोत्तम 


-पक रस है कि, जिसका ज्यों २ अधिक सेवन किया ज्ञाता है त्यों २ चह 


अधिकतर गुणप्रद होता जाता है, उस रसको सुधारस कहते हैं. नामसुधारस * 


. ऐसा उत्तम, ऐसा मधुर; ऐसा द्वितकर और ऐसा रुचिकंर है -कि 


उसका निरन्तर पान करनेवाले प्राणी निष्पाप होकर प्रभुके सत्यन्त प्यारे 
हो जाते हैं. नामसुंधारस यद्दी है कि, जिह्नाद्वारा सदा सर्वदा  परमांत्माकें 
पविन्न चासंका रटन स्मरण-कीत्तेन करना. इसलिये; दे साधु | रख ग्रहण 
करनेमें मतिशय छारूची निह्ाको इस नामसुधारत ( भगवन्नामसंमरणरूंप 
अमृतरसे ) की मिठाई चुखा कि जिसको चख लेनेपर वह दूसरे मिथ्या 
छुशखप्रद रसोंकी कभी जाकांक्षा न करेगी. तथा इसके द्वारा, अल्यान्य 
साधनोंके विनाही, आत्मा निञ्रस्वरूपको प्राप्त कर सकेगा. इसीको 
महात्मागण जमृत कहते हैं. | न ४ 

गंधविषयभी इन्द्रियोंको उन्मत्त करनेवाला हैं. भांति-२ के. सुगंधित 


. पदार्थाक्ा सेवन करनेसे इन्द्रियां विछासिनी वन जाती हैं; जिससे काम- 


वासनाकी चृद्धि होती है, इसकारण जिनके बिना कांम नःचछू सकता हो 
केवल उन्हीं सौगंधिक द्ल्योंका सेवन करना अथब्रा यथाप्राप्त सेवन करना; 


र९२ चन्द्रकान्त, 


किन्तु उनके आधीन द्ोजाना उचित नहीं. गैंधविषयका सच्चा सेवन 
दो यही दै, कि, मलुष्य सनन्‍्त-पुरुषोंके चरणरूपी कमछोंका गंध सूंघे; 
अर्थात्‌ जिस भांति उनके चरणकमलकी रज नासिकाकों छग सके उसी 
टोतिसे उतना नीचे झुककर-उनके चरणोंमें मस्तक रखकर उनको नम- 
स्कार-प्रणास करना, पूजन करना, सदा उनकी वाणीका गंध अहण करना 
और उन्तकी शरण छेना कि, जिससे उनकी छृपाद्वारा ज्ञानकी प्राप्ति होकर 


मुक्ति हो जावे. 
निरीक्षा, 


शब्द, स्पश, रख, रूप, और गंध इन पांचों विषयोंके आधीन दोजा- 
नेवालेका ये नाश कर डाल्ते हैं, परन्तु जो कोई इन पांचोंको अपने 
आधीन कर लेता है उसको ये परम सुख देते हैं, इस विषयमें एक शिष्यते 
किसी महात्माको प्रभ किया था कि--“ हे शुरुदेव ! मापने कहा कि, 
इन विषयोंके आधीन हो जानेवालेको ये परम दुःखी कर छोडते हैं, वैसेही 
इनको सपने आधीन बना लेनेवालेको अनुचरोंके समाच सेवा करके उसे 
अपार सुख देते हैं, सो यह किस प्रकार १? ेृ 

गुरने कहा-दे शिष्य ! वाणीद्वारा समझानेसे तेरा इस विपयर्म पूरा २ 
समाधान नहीं होगा, इस कारण तू कछ प्रहर दिन चढ़े पीछे निकटके 
आमके राजद्वारके समीप जाकर खड़ा रहना, वहां तुझको इस विपयका 
यथाथ ज्ञान होजायगा. ?” तद॒नन्तर, दूसरे दिन बंह शिष्य शुरुसेवासे 
निश्वत्त होकर, पहले दिनकी सदगुरुकी फीहुई आाज्ञाके अनुसार राजसभाके 
द्वारपर जाकर खड़ा हुआ. पहला प्रहर था, राजद्वारपर चौघड़िये नयारे 
बज रहे थे तथा साथमें मनको हर्षित करनेवाले ऊंचे और मीठे स्व॒रसे सह- 
नाइयां कल्याणकी छाया लियेहुए भेरवी राग गा रही थीं. राजाकी दीर्घायु- 
कुशल चाहनेके नित्य नियमानुपतार, उसको नमन ( सत्यमी ) करनेके लिये 
गई हुईं सेनाकी टुकड़ियां ( कंपनियां ) अपने सैनिक पोशाक तथा आयु- 
धोंसे सजीहुई औौर युद्धवाद्योका घोष करतीहुई एक २ करके अपने २ 
स्थानको जा रही थीं. स्नान संध्यादि नित्य कार्यले निपट कर (दानकझृत्य 
करनेके लिये वैठेहुए ) महाराजाके दियेहुए, अपनी २ योग्यताजुसार अनेक 
प्रकारके दान ढेकर अनेक ब्राह्मण, निराश्रित, तथा भाट चारण आादि जान॑- 
दसे जय२ पुकारते हुए और राजाके गुणगान करते हुए गढ़ेमेंसे बाहर निकल 


क॒त्तेब्यू, जे २९३ 


रहे थे. कचहरियोंके खुलनेका समय हो चुका था, इसकारण साधारण कक्षाके 
राजकर्मचारी-को रिंदा, मेहता, फारचारी सुल्सददी इत्यादि अपनी २-नौकरी- 
पर द्वाजिर होनेको भीतर चले ज्ञा रददे थे. कोई २ देवस्थानोंमें देवद्रनंके 
- लिये जाते थे. कोई २ बाग . बगींचेमिंके जलाशयोंमें स्लानादिक करनेकों 
जातेहुए देख पडते थे. राजपुत्र तथा राजकुदुम्त्री जन पाकक्की, थाने, 
' घीनस, तामजाम वगैरहमें बैठ २ कर महलमेंसे बाहर आ रहे थें. कोई 
घोडेसवार तथा कोई सज्ीहुईं सांडिनियोपर सवार तथा कितनेह्दी पैदुछ 
छोग- दूर २ तथा निकटके ग्राम २ से-राजकीय समाचार लेकर दौड़े चले 
भाते थे. जैसे २ दिन चढ़ंता गया पैसे बड़े २ अमलदार, न्यायाधीश, 
मन्‍्त्री, प्रधान, सूचेदार, न्‍्यायशाल्लीगण भपनी २ सवारी, सुखपाछ, स्याना, 
बोड़ा, गाड़ी रथादिकर्मे बैठकर आगे पीछे छगी झंडीवाले घोड़ेसवारोंके 
पाथ आकर राजदंरबारमें प्रवेश करते थे- 


अमलदार ( हुकाम ) छोग अपने २ राज़्यकार्यासनोंपर ज्ञाकर बैठे, 
राजसभा भरी, नगरमेंसे घादी प्रतिवादियोंके झुण्डके झुण्ड.आने छगे. और 
उनके दावे फिर्यादीमें जो २ जानकार साक्षी थे उनको तथा अल्याल्य अप- 
' शधियोंकी रं।जसतासे राजाके अनुचर छोग बुछा २ फर छे.जाते थे. 
यह सब कोतुक देखनेमें वह शिष्य तल्लीन हो रहा था, एक पीछे एक नई २ 
“बाद देखंकर उसको आश्चये हो रहा था, इतनेद्दीम॑ राजमंहरूको आते हुए 
एंक मार्गपर थोड़ी दूरीसे एंक चिल्लाहट सुनाई पड़ी तो उसने चोंककर उधर 
देखा कि, चार पांच काली बर्दीवाढ्े सिपाही एक अपराीीको पकड़ कर 
दरवारम घसीटे लिये आते दैं. उस कैदीके द्वाथ पांबोर्मे छोहदेकी चेड़ियां 
और हथकड़ियां पहनाई हुई थीं, शरीरपरसे एक जांघियेके सिवाय ओर 
सब बस्त्र उतरवा लिये गये थे- नंगे बदनपर वेत और डंडॉकी मार पड़ 
रही थी इसी कारण वह चिल्ठा रहा था. पांवोंमें चेड़ियां पड़ी हुई थीं 
इसलिये वह शीघ्र २ नहीं चछ सकता था. सिपाही उसको बंदूकके -झुन्दे 
ओर चाबुकसे मारते और गालियां देते हुए शीध्ष २ चढनेको क़हते थे. 
“उप्तकी आखोंमेंसे आंसुओआँकी घारा वह रही थी, मारपीटसे शरीर स्झ्न 
गया था, और छभी तो इतनी मारपीठ कर रहे हैं, परन्तु 'मागे -दरबारमें 
कौन जाने-क्या होगा इस भयके कारण उसके पांव लड़खड़ाते थे; . आागे 
नहीं उठते थे. ऐसी स्थितिंम तीन लिपाही उसके आगे और दो . पीछे २ 


श्९छ चन्द्रकान्त, 


उसको दरवारमें लिये जाते थे. उसे देखकर उस ऋषिपुत्रके मनमें बड़ी 
करुणा उत्पन्न हुईं, वह अपने मनमें कहने लगा कि, इस बेचारे दीनको ये 
सिपाहीलोग कैसी निर्देयतासे मार रहे हैँ ! परन्तु क्या किया जाय, इसने 
अपराध किया है इसीसे इसको राजसत्ताके आधीन द्ोना पडा है और जो 
कुछ वे ( राजदूत ) करते हैं उसको चुपचाप सहन करना पडता है. 
ऐसे विचार करता हुआ और बहांका सव कौतुक देखता हुआ वह ऋषि- 
पुत्र एक चृक्षके नीचे खडा हुआ था. थोड़ी देरमें एक घुड़सवार हृठो २ 
करता हुआ द्रबारमेंसे बाहर निकला. उसके पीछे कद्दारछोक एक सुंदर 
पालकी उठाये हुए जाये, इस पालकीके आगे पीछे दो २ सिपाद्दी चलते थे 
और कोई बड़ा सत्ताबिकारी उसमें बैठा हुआ था. वह दखवारी कामके 
लिये राजाज्ञासे कहीं जाता था, इससे उसका द<फ्तरकामकाजके आवश्यक 
कागजपन्न, आगे २ चलनेवाले दोनों सिपाद्दी लिये हुए थ्रे; ओर पीछेवाले 
सिपाहियोंमेंसे एकके द्ार्थ उसके जूते और दूसरेंके द्वार्थथ छतरी 
आदिक थीं, यह पालकी थोड़ी दूर आगे गई, बहांसे उसको दाहिनी ओरको 
जाना था, परंतु उतावलमें सिपादी भूलकर सीधे मा्गेसेही जल्दी २ जाने 
लगे. यह देख पालकीमें वैठेहुए अमलदार हाकिमने क्रोधसे जांखें चढ़ाकर 
उनसे कहा--/ अरे अच्धो ! तुमको दृश २ बेंतकी सजा होनी चाहिये. 
क्या तुम्हारा मगज फिर गृया है ? जो सीघे आगे चले जाते हो १ हराम* 
ज्ञादो ! पीछे फिरो और उधर चलो,” पांचों सिपाही थरथर कांपने छगे 
सौर बह मानवंत और क्या ५ कह्देगा ऐसे भयके मारे उस अमलदारके 
मुखकी ओर देखते २ दूसरी ओर झुंड़े इस समय घह ऋषिपुत्र खड़ा २ यह 
सब छुछ देखद्दी रहा था. उसने उन पांचों सिपाहियोंको तुरत पहचान 
लिया और आख़ये करके मनही मन कहने लगा कि "मरे ये सिपाही 
तो जो अभी उस केदीको द्रवारमें लिये जाते थे वेही हैं. ठीक हुआ ! 
उस वेचारे गरीब झादमीको केसी निरदेयतासे मार रहे थे जऔर अब कैसे 
कांप रहे हैं ! इनकी यही दशा होनी चाहिये. परन्तु यह कैसा ? मैंने तो 
जब २ देखा तब २ सिपाहियोंको और २ लोगोंपर हल्ला करते और त्राश्त 
देते देखा है और सुना है कि, जिसका मंदभाग्य हो उसको सिपाही घुलाने 
जावे. और यहां तो उन्हीं सिपाहियोंको. पालकीमें वैठेहुए अमलदारकी 
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क्षाज्ञामें रहना-पड़ता है. यह कैसा तमाशा है १? ऐसा विचार -करता था, 
' इतनेमें मध्यान्हका समय- हो जानेसे जब राजद्वारपर मध्यान्दका चौंघड़िया 
बजा, तब मध्यान्हसंध्याका समय हुआ जानकर वह ऋषिपुत्र अपने आश्र- 
मकी ओर विदा हुआ. मागेमें वह विचार करता जाता था कि जो कुछ 
मैंने देखा. इसका क्या अभिप्राय है सो मेरी समझमें नहीं आता, जब शुरु- 
जीसे पछूंगा तवही इसका भेद खुलेगा. 
तदनल्तर आश्रममें आकर उसने -गुरुदेवको साष्टांग नमस्कार किया 
और राजद्वारपरका सब चृत्तान्त कद्दू सुनाया. गुरुजीने कहा-/ तेरे देखे- 
हुए जिन सिपादियोंकी भीतर जाते समय ओरही स्थिति थी और बाहर 
जाते समय कुछ और स्थिति थी इसपरसेही तुझको सारा भेद उन्हीसे 
समझना है. इन पांचों अनुचरोंकों तू पांचों विषयोंके समान समझ और 
विचार करके देख कि, जो उनके भाधीन दोगया था उसकी केसी दु्देशा 
हो रही थी ओर जिसने उन्चको अपने आघीन कर लिया था उसकी केसी 
पत्ता थी? जब पहले पदक तूने उन सिपाहियोंको देखा तंब वे एक केदीको 
पकडे लिये जाते थे और वह उनके भाधीन था इस कारण जिस्॑प्रकार थे 
चढाते थे बैसेही उसको चलना पड़ता था तथा उनकी मार सहन करनी 
पेड़ती थी. इसी भांति विषयरूपी सिपाहियोंके माधीन हुए पुरुषकी गति 
होती है. विषयाधीन जीवको, जिधर मन खेंच ले जाता हैं उधरही झुकना 
होता है-दौड़ना पड़ता है; जिससे पहले तो देहकों किंचित्‌ सुख जान 
उड़ता है, परन्तु अल्तर्में उसको बड़ी मार पीट सहन करनी पड़ती है तथो 
आत्माको भी बड़ी दुगेति भोगनी पड़ती है. फिर जब वे 'सिपादी पीछे 
बाहर आ रहे थे तव उनकी कैसी दयाजनक स्थिति थी, सोभी तूने देखी 
उस समय घेंही सिपाही पराधीन भर्थात्‌ उस अमलदारकी आज्ञाके आधीन 
में, इस कारण वे अपनी इच्छानुसार स्वतन्न्रतासे नहीं चछ सकते थे. 
अमलदारकी आंज्ञाके विरुद्ध चलनेसे उनको मार खानेका अथवा नौकरी 
छूट जानेका भय वना हुआ था; उसी” भयके कारंण वे अमरूदारंके ऐसे 
आधीन होरदे थे कि, उसका सब सामान-जूतेतकभी उठाये हुए दौड़े चले 
जाते थें. इतनेपरसी वह सत्ताधिकारी वारंबार उनको धमकाता था: ऐसीही- 
स्थिति विषयोक्ो अपने आधी कर लेनेवालेकी समझना. वह अपनी इच्छा- 
पुसारही उन ( विपयों-) का' सेवन करता हैं, मिससे उत्तका बछ उस- 
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पर नहीं चलता; तथा जिस उत्तम मारगमें वह उनको छगा देता है, उधरही 
प्रवृत्त होकर वे उसको भच्छे फल दिलाते हैं तथा आात्माका कल्याण कराते 
हैं, जिस प्रकार कैदी और अमलदार दोनोंद्वीके साथ सिपाद्दी द्वोते हैं, 
परन्तु उनके झधिकारमें अन्तर होनेसे उनकी स्थितिमेंभी फेरफार रहता है. 
ऐसेही विषयोको सेवन करनेवाले संम्बनन्धरमेंभी जान छेना. ” इससे उस 
शिष्यके मनका समाधान होगया ओर उसने अपने गुरुका; ऐसा प्रत्यक्ष 
इृष्टाल्त देनेकी युक्ति देखकर उनको विशेष नम्रतासे प्रणाम किया तथा 
सन्ध्यावन्द्नके लिये ज्ञानेकी भाज्ञा ली. 


षड़्‌ रिपु- 

श्रव शब्मुओंकों मित्र चना लेना यह मनुब्यका कत्तेज्य कहा गया है, सो 
केवल ज्ञातापुरुषही ऐसा कर सकता है. संसारमें जैसे अपने विरुद्ध चलने- 
वाले और वैरभाव रखनेवाले शद्ध होते हैं, तैसेही परमार्यप्रेमी छः शत्रु 
हैं. ये महुष्यके वैरी होकर नहीं उत्पन्न हुए हैं, किन्तु भभी मैंने तुझको 
कहा, तदसुसार येभी पांचों विषयोंके समान अच्छे, घुरे दोनों मार्गोसे 
चवछ सकते हैं. जज्ञानी महुंष्य उनकी मित्रता करने जाते हैं. अर्थात्‌ सब 
मजुण्य काम क्रोध लोभ मोहादिकका सेवन करते हैं. वे कुछ उन्तको शात्र 
समझकर उनका सेचन नहीं करते; परन्तु उनको उनकी मिन्नताके अनुसार 
बत्तेना नहीं जाता; जिससे वे स्वतः ( मपने आपही ) ते शत्रु बन जाते 
हैं. वे सब मिलकर छ; हैं;-- १ काम, २ कोघ, ३ छोभ, ४ मोह, ५ मद 
ओर ६ मत्सर. अपनेको प्रिय छगनेवाली घस्तु ( ज्लीपुत्रादि ) को प्राप्त 
करनेकी इच्छाकों काम कहते हैं. अपने मनके' विपरीत करने अथवा 
अपनेको न सुद्याता हुआ काये होता देखनेसे जो मनक्ली उछछकूद होती 
दै--मन तप्त दो जाता है, इनका नाम क्रोध है. अमुक वस्तु ( धनादि ) 
अपने पास नहीं, अथवा जो हैँ तो थोड़ी है, चद अधिक हो जाय तथा 
उसमेसे घटनेका प्रसंग न आवे ऐसी तृष्णाको छोम कहते हैं. मोह अर्थात्‌ 
किसी वस्तु ( स्री पुत्र घन आदि ) पर आसक्त होकर उसपर अत्यन्त प्रीति 
घढ़ाना आर दूसरी २ वस्तुओंकों भूल जाना, इसका नाम मोह है. मद 
अर्थात्‌ अभिमान-अहँंकार “मैं बड़ा चली अथवा वीर कहछाता हूं, मेरे 
शुर्णोक्री समानता करनेवाछा दूसरा कोई नहीं है, में ऐसे बड़े उच्च कुछ 
( खानदान ) का हूं, अथवा मेरी ऐसी प्रयढू सत्ता है, मेरी वरावर धर्न 
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किसके पास है ? मेरे बल; विद्या, मान, प्रतिष्ठा और धम्के आगे कौंच 
मेरी मवज्ञा .कर- सकता हे-? वाह ! क्‍या में अम्गुक महुष्यसे भाषण करूं-९ 
मैं उसको केदापि नहीं घुलाऊँगा. क्‍या में उसके घर ज्ञाऊं ? कभी नहीं, 
उसकी मेरी क्‍या समानता है (.इत्यादिक विचारोंका मनमें आना वा रखंना 
इसका नाम मद अथवां-गर्व है. दूसरेका भछा होता देखकर अपने : मंलमें 
घुरा छगाना इसंको- मत्सर कंहते हें. ये छहों मनुष्यके शुण हैं, तथापि जो 
इनका यथाथे उपयोग न किया जाय तो ये दुगुण ( अबगुण ) रूप हो 
जाते हैं. जेसे अम्रि बड़ा देवता है, पंच महांतस्त्रोंमिंका एक तत्त है, तथा 
उसके गुण अपार हैं, परन्तु जो उसंका उपयोग करना ज्ञात न हो तो बह 
फेवछ दाहक.( भस्म कर दैनेवाला ) पदाये हो जाता-है. और -जो समझ 
घूझ्कर उपयोग किया ज्ञाय तो उसी भप्मिसे बड़े २ यज्ञ सिद्ध: होते हैं, 
छुंदर स्वादिष्ट पकान्न- वनाये जा सकते हैं, तथा औरभी अनेकानेक महान 
काये सधते हैं, 

काम, जो स्त्री, पुत्र, धन मांदिमं रक्खा जाता है उसको जो वहां भन्तः- 
करणपूर्ब॑ंक न रखकर, प्रभुके ज्ञानमय स्वरूपमें रकखा जाय, और भंग 
बानकेही साक्षातकारकी इच्छा रक्खी जाय तो -काम सफर होकर “मित्र 
बन जायगा तथा हित करेगा." दूसरेपर: क्रोध ' करनेका क्या प्रयोजन * - 
पनीही मनोवृत्तियोंको नीच कार्योमें (परख्लीसंग, परघनेच्छा, इत्यादिमें ) 
प्रदत्त होनेसे रोकनेमं क्रोध करना 'चाहिये, इससे झपने आप मनोनिमह 
होगा और क्रोध सफलीभूत होकर मिप्नताकों वर्त्ताव करेगा. धनोंपाजैनर्मे 
जेसा अत्यन्त लोभ किया जाता हैं उतना न करके अपना 'संसार-ध्यव* 
हांर भलीआांतिं चके संके उतना दुंव्य प्राप्त होनेतक लोभ रखना और फिर 
परमात्माके नाम स्मरण, रूपचिल्तनादिकर्म मतिशय उत्कट छोभ- बढाना 
ओऔर जतृप्त रहना-चाददे जितना अंधिक भजन स्मरण होता हो परन्तु 
उसमेंभी संतोष नेहीं मानना, मोर झधिक्राधिक भजन कीत्तन' हो' ऐसा 
लोम करते रहना, ऐसे करनेसे वह छोभ अद्वितीय मित्रभाव सिद्ध करता है. 
दरिनामस्मरणकी अगाध महिमा है. नामस्मरणसे नामी ( नामे- 
बाला परमात्मा ) सगुण रुपसे प्रत्यक्ष दंशन देता दे और जब प्रशुके 
देशैन हो गये तब ओर शेष क्या रहा १ सब छुछ- मिकछ गया. ऐसा 
मित्र बन जानेपर छोभ घुरा नहीं, किन्तु बहुत श्रेष्ठ परम मित्र हैं, श्लीके 
शरद हे 
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मुख मोह रखकर संसारके अन्यकायको तथा मगवस्प्राप्ति संबंधी यत्नोंको 
भूछ जानेकी अपेक्षा अन्यान्य स्थलोंमें ययोचित मोह रखकर-यथावश्यक 
प्रेम रखकर, निःशेष सशथ्चा मोह. श्रीहरिके मुखारविन्दर्मही रखना और उसी 
त्रिधुवनमोहन शूर्तिपर मोहित ( भासक्त ) दोना सर्वश्रेष्ठ तथा ज्ञानी 
लीवका-कमे है. ऐसा करनेसे इस जगतके सारे दुःख सुख अपने भापही 
भुढा दिये जाते हैं, यह बात .तो निम्धित हो चुकी दे कि, जिसपर 
अत्यासक्ति होगी उसीकी प्राप्ति होगी; अर्थात्‌ जो वस्तु निरन्तर चित्तम 
बस जाती दै-जिसका स्मरण क्षणमात्रभी नहीं भूछता, जो चस्तु कभी 
किप्ली प्रकारभी चित्तसे नहीं हंटती, कभी नम कभी उसकी प्राप्ति-उसके 
दृशन अवश्य होते हैं. तुलढसीदासजीने कहा है--“ जाकर जापर सत्य 
सनेहू, सो तेहि मिछ्त न कछु संदेहू, ” जो परमात्माके सगुण स्वरू- 
पका धहर्निशि चिन्तन हुआ करे और उसीपर प्रीति इृढ़तर होजाय 
तो परम दयाछ प्रशु अपने आात्ते भक्तको भवध्य दर्शन देते हैं. कहा 
है जैसी प्रीति हराम ( ज्ीसग ) में, तेसी हरि होय. चला जाय 
बैकुंठमे, पछा न पकड़े कोय. ” -मद॒जो अन्य प्राणियोंपर किया जाता 
है कि भरे ! उसने मुझको ऐसा क्‍यों कहा ? भरे में ऐसी उत्तम बस्तुका 
भोक्ता होकर ऐसी अकिंचन बस्तुका स्पश केसे करूं ? उसने मुझसे नमन 
नहीं किया. क्‍या में किसीको मस्तक नमाऊँ ? ऐसा मद भतिशय हानि- 
कारक है. इस भांति मदके आधीन हो जानेवालेका कब नाश होजायगा सो 
नहीं कहा जा सकता, अर्थात्‌ पद २ पर उसका नाश होना संभव है. अपने 
आपको सबसे घढकर योग्य समझनेवाला सबकी निन्‍्दाका पात्र बनता है. 
चह .मच्छे घुरेकी परीक्षा नहीं कर सकता. वह्‌ सबकी अवज्ञा ओर अवकृ- 
प्राका पात्र होकर सबको अप्रिय और अमान्य हो जाता हैं; इसलिये मद॒का 
ऐसा उपयोग न करके, अपनेदी शरीर॒पर उसका उपयोग करना. झरे ! 
मैं मनुष्यप्राणी हूं, और उसमेंभी पुरुष ( नरदेहबाला ) हूं, मेरी योग्यता 
क्या दे ) क्‍या पशुपक्षियोंकी योनियोंगें उपजनेवाले प्राणियोसेभी -मैरी 
योग्यता कम है १ झहो ! उन्त पशुपक्ष्यादि योनियोंमें उत्पन्न हुए प्राणिग्रोंसे 
कोईभी वारणोपाथ नहीं बन सकता, इसी लिये प्रणीपर दया करके उसको 
सरदैह दी जाती है. क्या में पशु वा पक्षी मअथवा और कोई इनसेमी 
भीच प्राणी हूं ? जो-मुझसे- वारंणोपाय महीं बन सकता ? नहीं २. में उनसे 
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ऑंष्ठ हूं, मैं सब कुछ कर सकेता हूँ, में मनुष्य हूं इसलिये मुझको: अपने 
मंनुष्यत्वकी योग्यताको समझंकंर अवस्थाके योग्य कृत्य करने चाहिये« 
क्‍या बड़ी बात है ? इस देहमें आकरभी फ्या में ईश्वरको प्राप्त नहीं कर 
सकता. इस देहँकें द्वारा आहरिका भज्ञन स्मरण-कौत्तन्तादि साधनोंसे जो . 
मैं उत्तके दशान न करसकूं तो फिर में मनुष्य कैसा ? मेंने मनुष्यज्ल्म पाया 
इसका फलदी क्या ? जो मैं इस देहद्धारा उत्तम साधन नहीं कर सऊ तो 
पिकार है मेरे जन्मको. मेने व्यथेद्ी अपनी माताकों दशा मासतक बोशझा 
उठानेका कष्ट दिया ! जब में ऐसा अभिन्न हुआ तबही कोई मुश्नको मेरे 
परमाथकार्यमे रोकनेमें समथ हो सकता है क्‍या ? मेरी मनोन्नत्तियों और 
. इन्द्रियोंका क्या सामथ्य है जो मुझको उपाधिमें छीन करके परमार्थ कार्यसे 
जुदा रख सकें ? हे सावधान मन ! मुझको सचेत रहने दे. सरे माया- 
* रूपी पिशाचों ! हटजाओ यहांसे. मेरे पास मत फटको. मुझे मेरा 
काम करने दो. मैं मनुष्य हूं. मैंने सहुरुका शरण पश्रहण किया है और 
अल्तर्यामी परमात्मा मेरा सहायक है. मेरा देह अन्याय समस्त प्राणि- 
योंसे अछ्ठतर दे इतना मैं जानता हूं: में जैसे बनेगा वैसे प्रसुक्नी प्राप्तिका 
. थत्न करूंगा इसभांति मदका उपयोग करना कि, जिससे वह सुदृढ सच्चे 
झअभिमानसे पेंरम स्व॒रूपके शुभस्थानमें जा बसे, 
मत्सरको केसे वश करना सोभी सुन. अम्ुक पुरुषके पास कुछभी: 
- नहीं था ओर अब तो वह बड़ा पेसेवाछा हो गया दे, अमुक २. झुझसे 
बढ़कर-सुखी अथवा प्रतिष्ठावात्वा अथवा वसीलेवाला क्यों है ? यह मुझको 
नहीं सुहाता. वह पीछा कच दु:खी तथा मानहीन होज्ञावे ? इत्यांदि 
विचारद्वारा मेत्सरका उपयोग नहीं करना; किन्तु पूवेकालमें जो महान 
पुरुष होगये हैं कि जिन्होंने भक्तिसे परमात्माकों वश किया है और 
ज्ञानसे उसके .परम स्वरूपको जाना दै तो मैं क्या उनसे कम हूं जो 
मुझसे ऐसा नहीं दो सकता ? भुझकोभी ऐसाही अयत्न करना चाहिये 
मुझमें किस वस्छुकी कमी हे ओर कौनसे कारणसे अयोग्य हूं कि, मिससे 
प्रमांत्मा मुझपर प्रसन्न नहीं दो ! इसभांति मत्सरकों अपना मित्र बनाना 
' चाहिये, ऐसे, काम, क्रोध, छोभ, मोह, मद. और मत्सर छहों गुण 
जिनको, विवश होकर शेत्रु कहना पड़ता है, उनका योग्य रीतिते उपयोग 
किया जाय तो पे मिनकी न्यरम सतम्मिन्रकी गरण साधते हैं, मोर पलुष्यके 
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लिये कल्याणकारक होजाते हैं. मस्त परलोकसुखेच्छु जनोंको उचित है कि 
वे इन शत्रुओआंकी अवश्यमेव अपने मिन्न बना लेवे. । 

५५ उपाधिवणेन, । 

मुमुक्षु महुष्यको उपाधिकी चेद्धि नहीं करनी चाहिये; क्योंकि वह 
निन्नत्तिकार्यमें अन्तर डालनेवाली अर्थात्‌ बाधक होती दै. प्रपेचमें--ध्यव- 
द्वारकायमें उपयोगी होनेवाली समत्त वस्तुयें (घर तथा ग्रहसूत्रका सारा 
साहित्य ) उपाधिही हैँ. राजाको राज्यही उपाधि है. व्यापारीको 
व्यापार तथा उसमें प्रयोजनीय मान महंत्तादिक सब उपाधि हैं; जैसे गृह- 
स्थको ग्ृहसूत्नका कारबार तथा अपनी कीर्ति, प्रतिष्ठा इत्यादिक उपाधि है, 
कृषककी कृषिकर्म उपाधि है; और सत्ताधिकारीको -सत्ता, पदवीवालेको 
पद्‌वी और नोौकरको नोकरी उपाधि है; ऐसेही ज्ञाचीको ज्ञानका गये उपा- 
घिरूप है. ये उपथाधियां बढ़ानेसे बढ़ती हैं और घदानेसे घटती हैं, 
जबतक गद्दंता ममता होती है तचतक उपाधियां भपने आप बढ़ती रहती हैं 
जेसे २ उपाधियां बेढ़ती जाती हैं वैसे २ मनुष्य चारों ओरकी उपाधि“ 
योंके जालमें फैसवा जाता है और उसको उसके सिवाय भोर कुछ नहीं 
सूझ पड़ता, भाना प्रकारके भपाय और संकट शिरपर भा पड़ते हैँ और बह 
दारुण दुःखका भोगी हो जाता है. इसलिये सुज्ञ पुरुषको प्रपंचम बहुत 
सावधान रहकर, उपाधिकी चृद्धि न होने पावे इस बातपर पूर्ण लक्ष्य रखना 
ध्वाहिये. प्रत्येक उपाधिका मूल तो छोटासाही होता दे; परन्तु जो बह 
बढ़ता हैं तो थोड़े ही समयमें उसका कछ्पनातीत बड़ा विस्तार फेल जाता है. 
यह उपाधि एकके पीछे दूसरी किसप्रकार नये २ रूपमें बढ़ती जाती हैं 
और ज्ञानवानकोभी वह कैसी कष्टकारक हो जाती है और उससे इस 
उपाधिका अमिमानी पुरुष कैसी विडंबनामें आ गिरता है, इस विषय तू 
एक विरक्तकी संक्षिप्त कथा अवण करः--- 
* सरस्वती नदीके तठपरके किसी पंबिन्न क्षेत्रमें एक ब्राह्मण रहता था, बह 
निरंतर संतसमागम करता था और प्रतिदिन सरस्वतीके तठपरके एक 
सुन्दर एकान्त आश्रममें एक मद्दात्माके पास स्वरूपानुरसंधानके लिये कथा 
अबण करनेको जाया करता था. एक दिव कथामे ऐसा प्रसेग माया कि- 
83५ कं जहंता ममता छोड़ देनेसे सव बातोंसे सुखी होजावा है, इससे महु- 
प्यकी जो में भौर सेशपम नहीं हो तो जो अपने छुटुँचों। तथा जपते भाषपर 
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कोई तिपत्ति आ गिरे तो उसपर उसे दुःखसंकटका कुछ प्रभाव नहीं होता. 
जैसे जो किसी वस्तुपर 'वह मेरी है! ऐसा ममत्व न हो तो उसको चादे जो 
' छेज्नाय अथवा जो वह बिगड़जाय वा नष्ट होजाय तोभी उसके लिये कुछ 
दुःख नहीं होता. तैसेही जो सगे सम्बन्धियों, तथा सत्री पुत्रादि कुटुंबियोंमें 
ओर भपने देहमेंभी मेरेपनका अभिमान न हो तो उनकी चाहे - जो दशा हो. 
' क्थवा उनपर 'लाहे जैसा कठिन संकट आ पड़े तिसपरभी ज्ञानीकी उनपर, 
- अन्त;करणपूर्वक प्रीति न होनेके कारण उसको लेशमान्नभी दुःख नहीं दोता 
इसीलिये मनुष्य उपाधिको न बढ़ावे, और बढ़ीहुईं उपाधिपर भासक्ति-प्रीति 
न रक्‍्ले; संतका यह वचन सुनकर उस्त प्रोह्मणंने .पूछा. कि--“ अद्ाराज् ! 
, भापने जो कहां तदनुसार जो किसी मलुष्यकी प्रीति घरबार भादिक 
उपाधिपरसे उठ गई हो तथापि वह उपाधिही बारंबार उसको खैंच २-कर 
" उसमें ला डालती दो मर्थातव्‌ उस उपाधिका .सृन्नी-( चलानेवाला ) स्वयं 
: होनेसे बह उसमेंसे बाहर नहीं निकल सकता हो तो उसको क्या. उपाय. 
करना चाहिये १ ” महात्माने कह्वां--/ शासत्रमें इस विषयमें स्पष्टतंया कह 
, दिया है कि, मनुष्यकी -अवस्थाके चार आश्रम हैं; उनमेंसे ग्रहस्थाभम 
नामके दूसरे आअममेंही उसको ग्ृहसून्न चलाना है. ख्रीको एकाथ पुत्र, 
अपने पीछेसे उसका रक्षण करनेवाला हो जावे तबही उसको वानप्रस्थ 
होजाना चाहिये. घह अवस्था पूरी दोजानेके पश्चात्‌ ल्लीकी आज्ञासे 
- संन्यास धारंण करना; , भर्थात्‌ स्री, युत्र, धन, संपत्ति आदि ग्रहसूत्रकी 
सांसारिक उपाधिका सच्चा २ त्याग कर देना इसपरसे तू अपनी अब« 
स्थाका अपने आप “विचार करके उपाधिका त्याग कर, यह सारा संसार 
'उपाधिसे घिरा हुआ दै. जीव ईश्वरका भेदभी उपाधिके कांरणसेही 
भाखता है. राजा और- रंकभी उपाधिके- कारणसेही पहचाने जाते हैँ. 
बस्तुतः उपाधि त्यागनेपर वे दोनों एकही पंक्तिमें हैं. परत्रह्म परमात्मा 
अखंड अविनाशी तो एकद्दी है; परन्तु उपाधिके द्वारा वह -जीव, ईश्वर, 
, पष्ठ, पक्ली, देव, मनुष्य इत्यादि. झनेक भेद॒वाला दिखाई. देता है. अतएव 
* उपाधिका त्याग करनाही पंश्मात्माके साथ एकता है; परन्तु बह (उपाधि) 
जहंभाव छूटे बिना नहीं छूट सकती, 
गुरुदेवके ऐसे वचन सुनकर इस ज्ाझणने उसी हदिनसे अपने मनमें 
हिखय कर लिया-कि-/ मु्तकों अंबश्यमेव इस गृदसुतादि उपाधिका स्थाग 
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करना है. मेरे एक पुत्र है और वह योग्यवयकाभी है. इस कारण थह्‌ 
मेरा सव कामकाज कर छेगा और में सुखपूर्वक स्पर्तत्न हो जाऊंगा. ? एक 
दिन एकान्तमें उसने अपनी स्रीको अपने मनकी बात कही कि ०“ अ्बर्में 
बिश्क्त दोऊंगा; क्योंकि इसीमें अपना सबका कल्याण है. यह छपना पुद्र है 
सोभी संसांर चलानेके योग्य होगया है. वह तुम्हारा सबका पोषण 
करेगा. इसलिये, अब तुम सब मुझको संन्यास भ्रहण करनेकी आज्ञा 
देओं, ” स्लीने कितनेही समयतक तो भानाकानी की; परन्तु यह स्वासा- 
बिक रीत्ति है कि, जो स्रीको एकाध पुत्र होगया ओर वहभी योग्य वयका 
होकर उत्तका विवाह्गदिक होजावे तथा संसार व्यवद्दार चलानेकी उस्तों 
योग्यता भाजावे तो उस (सत्री ) की प्रीति अपने पतिपर पहलेके समाम 
नहीं रहती; क्योंकि वह पुन्नको देखकर बहुत संतोप मानती है; इससे 
अन्‍्तमें उस स्रीने जपने पतिको संन्यस्त होनेकी संमती देदी, उस 
प्राह्मणफफो तो यही चाहिये-था. उसने तत्काल एक महात्मा स्वाप्ती 
(संल्यासी ) को गुरु करके शिखा (चुटिया) ओर सूत्र ( यज्ञोपवीत) 
आदि स्व उपाधिका परित्याग कर दिया ओर कापाय वस्र घारण कर 
डिये. एक द्वार्थम दंड ओर दूसरेमें कमंडछ केवल इतनीही उपाधि उस्चको 
रह गई. उसने जाना कि, जब में इस संजारकी सब उपाधिसे मुक्त होगया; 
परन्तु बह ऐसा नहीं जानता था कि, उपाधि मात्र धाहरसेही नहीं क़्न्ति 
जच्त:करणसे सचमुच छूट जानी चाहिये; और जो ऐसी छूटयई तो फिर 
नामके संन्‍्यासी ( भगवा कपड़े, दंड, कौपीन, कमंडछ इत्यादिक वेपबारी ) 
होनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं. 

तद्नन्तर वह संन्यासीवाबा उस गांवके एक मठमें रहने लगा, ओर 
मध्यान्ह्‌ समय एक बारकी भिक्षासे संतोप सानने छंगा; परच्ठु इतनेहीसे 
उसकी उपाधि नहीं छूट गई. उसकी ख्लरीपुत्नादिक उसी श्राममें रहते थे. 
जब बह सिक्षा करनेको जाता तव कभी २ उसको झपने घरके णागेसेभी 
जाना आना पड़ता था, ऐसा देखकर उसके पुत्रके मनमें यह विचार उत्पन्न 
हुआ, कि, जो मेरे पिताने संन्यास लिया तो क्या होगया ? जथ में चैठा हूं व 
उनको घर २ भटक कर क्यों भिक्षा करने देझं: ? अपनेही घरपर उन्तको 
नित्य प्रति सिक्षा दिया करूंगा. ऐसा सोच कर बह प्रतिदिन प्रात;काल 
उठकर सबसे पहले मंझों जाकर संत्यासीयाया ( उसके पित्ता ) को शयोता 


करत्त्य, 8०३ 


दे भावे कि, मेरे यहां सिक्षा् पधारना, इससे स्वामीकी_ तो खटपट और घर २ 
भटकना सब मिट गया; क्योंकि समय होनेपर ठत्काल तेयार पत्तठपर बैठ- 

“ नेका बानक वनगया; परन्‍्ठु उस अज्ञ पुरुषने इस वातका तनिक विचार नहीं 
किया कि ऐसी भिक्षा करनेसे मेरे संन्‍्यासमें घूछ पड़ेगी. इसप्रकार महीने 
भरमें केवल थीड़े दिन तो और जगह, वाकी सब दिस अपने पुत्रके यहां - वह्‌ 
मिक्षाके लिये जाने छगा. तव नित्यके समागमसे सच छोकरे छोकरी 'दादा, 

: बाबा,” कह रे कर छुलाने लगे और संत्यासी वावामी उनको " भादो बेटा, 
' था बेटी, केसी है ? भच्छी है ? ? ऐसे फहकहकर संभाषण करने लगे; 
सत्रीजाति बहुत चंचल होती हैं. स्व्रामीकी पूर्वाअमकी स्लीमी कुछ अधिक 
उमरकी नहीं थी. स्वामीके निंत्यके दुशनसे उसका मनभी चंचल होने लगा. 
स्वामी महाराज तो संसारकी खटपद छोडकर उससे निमश्चिन्‍्त वन बैठे थे 
और उद्रपोषणकी सी चिन्ता न रही थी, परन्तु सद्धमीज्ञन इस विचारसे 
कि * अपने घर संन्‍्यासी जीमने आचे ऐसे भाग्य कहां ९! सो उनको नाना 
प्रकारके मिष्टान्न वसा २ कर ज़िमाते थे, जिससे उनका शरीरभी .पदुलेकी 
भ्रपेक्षा वहुंत हृष्टपुष्ट होगया था. हे चज्ञभू ! तू यह निश्चय समझ कि, जब 
शरीरमे पोष्टिक पदार्थोके परमाणुओंका विशेष भाग इकट्ठा हो जाता दे तत्र 
सत्र इन्द्रियां प्रवल चंचल, तीत्र वासनासे प्रेरित की हुईं वन जाती हैं, जिससे 
उनको अपेक्षित विपयका सेवन किये बिना चेन नहीं पड़ता. इन स्वामी 
-- मद्ाराजकी भी यही दशा थी. अच्छे २ मिट्ठान्नसे ला वंत्र (विंब ) 
बनेहुए स्वामीजीका मेनभी, स्थिर नहीं रह सका; ओर विपयोंसे चंचल 

होगया. संयोगमी घृत और अम्निवरत्‌ वन गया था. जो कि वे स्वामीके 
वेषमें थे तोभी आगेसे विशेष वल्वान्‌ ओर हृष्ट-पुष्ट चने हुए अपने स्वामी 

* ( पति ) को देखकर खी तो विहछ होगई ओर एकान्तमें पतिके मिलनेका 
मांगे और अवसर देखने लगी. एक दिन उसने ढोंग फेलाया. उसके लड़केकी 
बहू तो कई दिनोंसे अपने पीहर ( विताके घर ) चली गई थी और लड़का 
अकेला था सो किसी कामका वहाना करके उसकोभी उसने किसी गांवकों 
मेज दिया. अब घरमें उसके लिवाय और कोई नहीं रहा. नित्यका न्योतां 

. दिया हुआ थाददी, इसलिये स्वामीज्ञी तो मिक्षा करनेके अर्थ जानेद्दीवाले थे. - 
भाज उसनेभी उनके लिये नानाप्रकारके सुंदर स्वादिष्ठ पकान्न तथा 
तरह २ के रसीके चटपटे:शाक, चठनी, पेय इत्यादि बड़े प्रमले बनाकर 


३०४ चब्दंकाल्त, 


तयार किये. मध्याह दोतेद्दी स्वामीजी पधारे. स्लीने उनके चरण. प्रश्षालन॑ 
करके [ इसी मिपसे उनका स्पशे करके ] चरणोदर्क.लिया. अनन्तर सुन्दर 
आसभनपर विठाकर भोजन परोसा ओर जाप पंखा लेकर हवा करने लगी, 
ज्ञव स्वामीजी जिम रहे थे उस समय चहस्नी अपने जाति-स्वभावके भनु- 
सार विविध प्रकारकी शारीरिक चेष्टा ( हावभावादि ) करने छगी. ख्रीके 
साथ एकान्त हो तो मन चंचलहुए विना नहीं रह सकता. इसलिये उसका 
छाम छेकर स्वामीजी जीमकर उठें तवतक उसने उनका सब होश भ्रुला दिया. 
घाहे जैसे ज्ञानी पुरुषकोसी, उन ( इंद्रियों) का पोषण करनेमें आया हो 
तो, इंद्रियां विषयपाशंस फँसा देती हैं, तो फिर उपाधिसे वेष्टित यह स्वामीजी 
कौन ? स्वामी भोजनोत्तर शुद्धाचमनादि करके जब मठमे ज्ञानेकी तेयारी 
करने लगे, तब तुरन्त ख्रीने उनके दंड कमंडछ छीन लिये और हाथ पक« 
डुकर घरके भीदर के जाकर एक सुन्दर आसनपर वैठनेकी बिनती को: 
यह नई वात देखकर स्वाभीने कहा-/ तू मुझ संन्‍्यासीको कैसे स्पश करती 
है? करे ! तूने सेरे ज्तका भंग करडालछा ! शिव ! शिव ! तू यह क्‍या 
अधर्म करती दे १?” यह सुनकर जीने कद्दा-/ हे स्थामिन्‌ ! स्रीके रपशैसे, 
प्रतका भंग होगया तो रसोई तो मैंनेही बनाई थी, मेंनेही अपने हाथसे 
आपके चरण प्रक्षाऊइन कर पादोदक लिया था, मासनपर वैठाकर आपका 
पूजन किया था, और अपने हाथसे परोसा था, उससे- झापका ब्रत्ंग नहीं 
हुआ ? ऐसी झूठी धात रहने दो ओर रूपा करो. भले भाग ( भारय ) से 
आज धरम कोईभी नहीं है इसीलिये मेंनेभी यही मेल मिलाया दै- हे नाथ! 
इस बहुत दिनोंसे संत्त और जिसके संसारखुखका आपने सत्यानाश किया है, 
ऐसी अवल्ाका अन्तिम धारका मनोरथ पूर्ण करो, नहीं तो में विहेल- 
ताके कारण अपना प्राण देदूंगी.” स्वामीने कहा-“ यह बड़ा निंद्ित कर्म है. 
हे साध्वी ! ऐसा होनेसे में, तू ओर अपना सारा छुछ घोर नरेंकमे 
जायगा इसमें संदेह नहीं. और भाग्यवश्ात्‌ मेरे संयोगसे ठुझको गर्भ रह 
जायगा तो उससे तेरी ओर मेरी इस जयतमें वड़ी भपकीर्ति होगी और 
तैरे पुत्रको यह प्रसंग ज्ञात होनेपर उसको जत्यन्त खेद होगा तब्र वह 
कीतिनाश होनेके कारण कद्ाचित्‌ भात्मघाते कर चैंठेगा. झस्तु शान्ति 
रखनेमेंही सपका कल्याण हैं. मौर तू मुझको यहांसे झटपट चलछा जाने दे. 
क्योंकि संल्यासीको गृहस्थके घरमें. क्षणमरभी ठददरना उचित: नहीं, ” 


- कत्तेब्य, 


' इतना समझानेपरभी वह समझी नहीं और उसने स्वामीजीका हाथ पकड़कर 
आसंनपंर बिठांया और कद्दा-४ हे नाथ ! दे वकुम ! चाहे जैसा हो मेरी 
विरंहब्यथा शास्त न करनेसेभी आपको नरककोी प्राप्ति तो होवेहीगी !और : 
आपको जो औरोंका भय है सो अपने मनमें बिलकुछ मत रखना; क्योंकि 
मुझको ऋतु प्राप्त हुए कई दिन बीत गये हैं ( सोलहके ऊपर हैं, ) और 

भागी रजोधमे प्राप्त होनेके लिये अभी बहुत दिन बाकी पड़े हैं, इसकारण 
गर्भ रइनेका आप भय न करें, इसलिये चाददे कल्याण हो चाददे अकल्याण 
हो, में तो आपको यहांसे जाने नहीं दंगी. आप न मानेंगे तो में 
अभी मापके समक्षद्दी अपना प्राणत्याग करूंगी, जीभ चबाकर-काटकर 
मरजाऊंगी, इस बातसेभी आपकी संवेत्र अपकौत्तिही होगी. जब आप 

, मेरा कहा माने और आपको छगनेवाके सब पाप-दोष भलेही मुझको करों, 
परन्तु मेरी व्यथा शांत करो. ” इतना कद्दकर वह-तो स्वामीके गढ़ेका हार 

बनगई और स्वामीका कुछभी वश नहीं चंछा. जिससे उसके विचारके आधीने 

होना पड़ा. विभा सोचे समझे उपाधि छोड़नेसेभी कैसी दुगुनी घलिकि हजार 
शुनी उपाधि आ घेरती है, सो दे यज्ञभू , तूं देखता जा. 
पापकमको किसीनेभी नहीं देखा मौर न जाना तो भी वद.करनेवालेके 
मनमें सद्तही बहुत दंश करता है। जिससे वह अपने मनही - मन डरा 
करता है. उपाधिधारी स्वामीजी विचार करनेऊंगे कि “ कदाचित्‌ किसीने 
मेरा यह कम देख लिया हो ! क्‍या यह बात किसीने ज्ञानी होगी !.क्‍्या 
किसीको यह भेद ख़ुलगया होगा !” यद्यपि स्वामीकी प्रथमसेही स्रीपर 
दुष्ट बुद्धि नदीं थी और संकटमें मा पड़नेसेही उनको उसके आधीन होना 
पड़ा था, तथापि-उस भगवामें धूलदी थी. “ मैंने अपने कुटुम्त्रियोंपर किंचित्‌ 
प्रीति रक्‍्खी थी उप्तका यह परिणाम हुआ. इस दोषका मूल मेंही हूं जो कि 
इस कल्यको किंसीने कभी देखा न.होगा तोभी मुझको घरमें' जाये बहुत 
समय दोगया इसपरसे छोग अवश्य शंका करेंगे, अस्तु,. मवभी कोई न देख 
सके तो बड़ा अच्छा दो. ? ऐसेही तर्े-वितर्क करता हुआ खिन्न मनसे 
अन्ोमुख करके लोगोंकी दृष्टि बचाता हुआ आर शिव २ करता हुआ स्वामी 
शींध गतिसे मठमें जा घुसा. चादे जैप्ता विषयी पुरुष हो तबभी उसको 
खीसंगंके पश्चात्‌ पश्चात्ताप होता दे ओर वैराग्य आता दे कि “ अरे | -जों 
यह काम नहीं करता तो अच्छा था. ” तेसेही यह स्वामीसी एकान्त 
है 


दण्ड चन्द्रंकॉन्ते, 


समय ऐसाही पश्चात्ताप करने छगा. उस' समय उसकी मनोवृत्तियोंने 
उसको खेदके बड़े गहरे गढ़ेमे ढकेछ दिया:' वह विचार करने - ढगा-- 
« जरेरे ! मैंने यह कया कर डाला ? क्‍या में अपने ब्रतपर- पानी फेर दिया, 
जिसके त्राससे, जिसके संगसे छूटकर मैं केवल शान्त और निदत दोनेकी 
आशासे संल्यासी हुआ था, उसीकी मायापाशम्म फिर फैंसगया. बिक्कार है! 
मुझे शतशः धिक्कार. हैं । मैंने कितना वड़ा अघर्म किया दै ? अपने सद्विचारों 
तथा विरंत्त चत्तिको मेंने कैसी भारी कालिख छगादी दे ! शास्त्रॉमेंभी मेरे 
जैसे कृत्य करनेवालेको बड़ा कड़ा दंड छिखा है. विरक्तः होजानेके पीछे 
भी जो संसारकी ओर दृष्टिपरात करते हैं. ( उसको भोगनेकी इच्छामात्र 
जिनको होती है ) परमात्मा उनका रोखनरकर्मेसे कभी उंद्धार नदीं करता, 
हाय ! हाय ! | अब में कौनसा प्रायश्वित्त करूं! में क्‍या उपाय. करूं ९ 
जिससे इस पापसे मेरा छुटकारा हो ! इसका और दूसरा ' कोई प्रायश्रित्त 
नहीं है. जिसकी प्राप्ति होनेके लिये विरक्तता-धारण की है वही ज्ञान 
( ब्रह्म॑ज्ञान ) इससे मुक्त होनेका एक मात्र उपाय दे, क्‍्योंकि,ज्ञानांभिमें सब 
अच्छे और घुरे कम जलकर भस्म हो जांते हैं. अब. मुझको “उसीकी 
प्राप्तिकाही यत्त करना चाहिये. ” ऐसा तकें-वितर्क करता- २ बह फिर 
अपने मनमें कहने लछ्गा-/ यह सब सच. किन्तु क्या - यहां - रंहकर : मुझसे 
बह साधन हो सकेगा ? कभी नहीं. यहां रहनेसेदी मेरे ब्रवको- कर्ूंक 
छंगा. और अवभी यहां रहूँगा तो फिर भंवक्ूपमें - गिरूंगा.. अस्तु, अंब 
क्षणभरंभी यहां रहना उचित नहीं. ? यह विचार करके वह तत्काल वहांसे 
उठ खड़ा हुआ ओर वनमें चछा गया. सरस्वतीके किसारे * ठीक .सन्ध्या 
होनेतक चलता रहा. इतनेमें एक रमृणीय स्थान. दिखाई दिया: : चहुंभोर 
सुन्दर वृक्षावली शोभा दे रही थी. सरस्ववीका,उत्तर किनारा निकटमेंही 
था. आमादिक उपाधि आसपास कहींपर ,दिखाई नहीं <देती . थी: ऐसा 
सुभीता देखकर उंसने वहीं अपना आश्रम बना .कछेनेका संकल्प . किया, 
रातुकी रात तो किसी बृक्षके नीचे पड़ा रहा. . जब प्रभाव हुआ:तो, उठकर 
शोचस्नानादि करके उस एकांतस्थलमें पणेकुटी बन्तानेका::यत्न - फेरने  छगा; 

क्षॉंकी डालियाँ पते और पान्य * .इत्यादि - साहिल्य “इकट्ठा - करंके एक 
टैकरीकी तलहटीमें उसने अपनी पणैशाक्वा-तयार की. ''तित्यकां: भिक्षाका 


# नदीके किनारेपर उगनेबालां चिकना, लंबा भोर मोड घास 


-कत्तैंब्य, -. दे ७ 


समय हुआ- तब श्षुत्रा व्याप्त हुई; परन्तु आज उसको हलुभा; पूरी अथवा 
मारपुआ, जलेबी इत्यादिक मिंडनेका कोई योग नहीं था: भाज तो उसको 
गृहस्थाअमियोंके बदले वनवासी वृक्षोंके पास सिक्षा मांगनी- थी. अबंहो 
स्वामीजी की बुद्धि ठिकाने -भानेवाली थी. उसने कपड़ेकी पक झोली बनाकर 
हायमें छटकांली ओर सामने दिखाई दैनेवा छे वृक्षसमूहकी ओर वनफछ लेनेको 
गया. पेट-भरे जितने फल मिलंगये; तब-लेकर पीछा पणेकुटीपर आया औरं 
निश्विन्त बैठकर उनका आहार किया: सरस्व॒तीका निमेछ शीतल जल पीकर 
झान्त हुंआ ठंव उसके भात्माको स्थिरता आई. तदनन्तर वह . अपने आप 
कहने छा कि .* बस, ऐसेहि चाहिये. यहां किसी बातकी.न चिन्ता हैं, 
किसीका संसगेद्दी है. किसीके -यहां मिक्षा करनेको जानाही नहीं और न्योतैका 
भागे देख वैठनाभी नहीं. यही संसारत्याग, अव निःसंदेदद मेरी -उपाधिका 
सचमुच परित्याग हुआ है. ? | 

है यज्षप्‌ ! उस समय बह विरक्त ऐसा विचार कर रहा, था, परन्तु 
इसमें उसकी बड़ी भारी भूछ थी. उसको इस वातकी विलकुछ खत्रर नहीं 
थी, कि सचमुच उपाधि केप्ती छूटती दे और विरक्त किसको कहते हैं ! यहांभी 
उपाधि तो उसके पीछेद्दी छगी हुई थी और वह बूंद्धिगत होती जाती थी. फिरमी 
उसके भअगवेमें उपाधिने धूल डाली. मेरे इस वचनपरसे ठुझको- शंका होंगी 
कि, उसने घर छोड़ा, स्त्री, पुत्र तथा पात्रभी छोड़ दिये, श्राह्मणत्व त्याग दिया: 
भर अन्तर्म गांवभी छोड़ दिया, था जच्छा रे-तो कहां रहा ? परन्तु साथा 
रण अन्नका आद्वारभी उसने परित्याग कर-दिया. केवल वनफलोंपर. निर्वाह 
करने छगा और मठके बदले पत्तोंकी झोपड़ी. बनाकर रहा, इतनेपरभी उसको. 
कौनसी उपाधि रहंगई ? परन्तु ऐसे वाह्य कमके स्यागसे उपाधि नहीं छूटा 
करती है. उपाधि तो जंतरकी शुद्धिसे छूठती दे. अव्भी .इस स्वामीके पास 
उपाधिबाली बंहुतसी चीज थीं ओर जबंतक वे उससे नहीं छूट जाये तबतक 
उसने उपाधि छोड़दी ऐसा नहीं कट्दा जा सकता.:इस सब जपाधियोंका. सूछ 
जो पक. देदाभिमान दे इसने उसके अन्तःकरंणमें दृढ़तर. निवास कर रक्खा 
था और बिना भारी चाबुक ( कोड़ा ) छगे, तथा देद कभी आत्मा नहीं 
किन्तु उससे मिंन्र दे ऐसा पूरा २ निम्धय हुए विना वह ( देहाम्िमान:) 
मिदनेबाल़ा नहीं था. ओर उसमें : में ” तथा “ मेरा ? ये दोनों देहामिंमानकी 
हाखादेंभी छिपट रहीं थीं, 


ड््०्ढ चन्द्रकान्त- 


इसप्रकार वनफर्छोंका आहार करके श्ान्तिपूवेक एकान्त -निर्जेन स्थान 
रहते २ कितनेददी महीने बीच गये. भव शीतकाछ जाया. एक -तो . नदी-- 
किनारा, दंसय पहाड़ी वन; तीसरा चारों ओरसे क्षपाटेबंद हवा आवबे ऐसी 
पत्तोंकी झोपड़ीमें निवास, ओर चौथा अधूरेमें पूरा, विन्ध्याचछ पवेतका 
निकटचर्ती प्रदेश, जहां वसनेवालेको शीतज्वरके उपद्रवके लिये तो पूछनादी 
नहीं. दिन प्रतिदिन सूयेनारायण दक्षिणायनक्री अन्तिम्रेषामें प्रवृत्त होने 
छगे और दिवभी बहुत छोटा होने छगा. उस पणेकुटीमें निवास करनेवाले 
स्वामीको व सचमुच तपश्वर्या साधनेका योग आया. उंढसें देहका 
रक्षण- करनेके लिये उसके पास केवल दो कापायांवर तथा एक म्रगचम था 
परन्तु इतनेसे वह शीच मिटनेवाछा नहीं था. उसने दूसरे थोड़े बहुत 
वल्कछ#* उस बनमसे प्राप्त किये, परन्तु उसमेंभी उसके इंत्नु बाधक 
होने लगे, एक तो पद्दाड़, तिसपर झाड़ी और उसमेंभी पर्णहुटीकी भाड़ 
मिलजानेसे जंगली चूहोंने वहां वड़े २ बिल बनाकर जमीन पोछी कर डाली. 
रातको जब स्वामी सो जाबे अथवा दिनमें वह वनफलछादिके लिये बाहर 
जावे तव उन धूहोंने पर्णेकूटीमें धरेहुए उसके बल्लोंकों कुवर २ कर उनमें 
बड़े २ छेद कर डाले. स्वामी प्रतिदिन संभाऊ २ कर वर्रोंको धरे तोभी 
चूहे अपनी चालाकीममें नहीं चूकें. अपने वसल्लोंकी दुवेशा देख २ कर 
स्वामीको बड़ा दुःख द्योता था, परन्तु क्‍या करे १ ऐसे करते २ थोड़ेही 
दिनोंमें स्वामीका एकभी बस्ध पहनने ओढ़ने जेसा नहीं रहने पाया. तब तो 
स्वामीको बड़ा क्रोध आया, और उच चूहोंका नाश करनेका उपाय ढूंढ़ने 
छगा. एक दिन बनमें फिरते २ उसको घक बिल्ली दिखाई पड़ी, और 
सोचा कि चूहोंको नष्ट करनेका यह सबसे सरल उपाय हैः चलो, इस 
विल्लीको अपने आश्रममें ले चले ? तुरन्त वह उस जंगली बिल्लीको पकड़कर 
अपनी पणेक्ुटीमें लेगया और जहां चूहे आते जाते थे वहीं एक दर्सोकी 
रस्सीसे उस विज्लीको वांध रक्खा. रातमें उत्तका दाब्द सुनकर घूहोंने 
विल्कुछ आना जाना अथवा चू चां और खड़तंड २ नहीं की. और: 
स्वामीकोभी उप्तके, कुछ उपद्रव नहीं हुआ- रातभर पणैकुटीम एकभी 
चूहा नहीं आया. यह देखकर स्वामीकों चरड़ा' जानन्द हुआ उसने सोचा: 
कि-अपनेको यंह ठीक 'डपाय मिक् गया; अब साले चूहोंकी कुछ नहीं चल 

# वृक्षफे पत्ते भथवा छातका बन्न; जो पदनने भोठनेके योग्य दोते है... ८ 


कर्तव्य, - दल - 
सकेगी. ? पर॑तु जब उसने बिलीकी ओर देखा तो उसको एक नई चिंता 


. उत्पन्न हुईं, पिछले सारे दिन ओर सारी रात उस अवांचक प्राणीकों कुछभी 


अध््य नहीं मिछा था, इससे भूख प्यासके -कारण वह बिल्ली मरणतुल्य 
दोगई थी. यह-देखकर स्वामीको दया और चिंताने आ घेरा, * झरे ! 
मैंने इस निदोष प्राणीको कितना दुःख दिया !-हर! हर! में कैसा निदय हूं! 
तब क्या में इसको पीछा छोड़ दूं) क्‍या ऐसा करनेसे चूहे फिर संताने 
छोॉंगे? तो फिर में इसे रखकरभी कया खिलाऊंगा? बनफल तो यह खा सकेगी 
नहीं. और जो में मिक्षा करनेको जाता तो थोड़ा अन्न इसके लियेमी ले 
णाता सोभी नहीं, अच्छा देखा जायगा. कुछ न्॒ कुछ द्योवेद्दीगा, -परंतु 
इस बिल्लोको छोड़कर चूहोंकी पीड़ा भोगना तो ठीक नहीं 


ऐसी कछपना करता २ वह सरस्व॒तीके तटपर स्लानादि क्रिया करनेको गया. 


ह[अब बह लौटकर पीछा आ रहा था तो एक ग्वालका-वनमें चरनेको आया हुआ 


| 


गौओंका झुंड दुरसे उसे दिखाई दिया. स्वामीजीने अपने मंनमें विचार 
किया कि * यह अच्छा अवसर हाथ लगा; क्योंकि यदि इनमेंसे. एकाथ 
दूधवाली गौ मिल जाय तो उस बिचारी बिल्लीका उससे प्राण रक्षण दो जाय- 
यह ठानकर वह उस ग्वालके पास जाकर खड़ा हुआ. हाथमें दंड कमे- 
डलु और शरीरपर भगवा वस्त्र तथा. भस्म घारण कीहुईं भव्य सूर्तिकों देख- - 
कर उस खालने बड़े भक्तिभावसे रुंचा होकर दंंडवत्‌ नमस्कार किया 
ओर द्वाथ जोडकर बोछा--“ मद्दाराज ! मेरे अहो भाग्य, जो आज मुझे... 
झआापके इस वनखंडम दरोन हुए. में ऊृताथे हुआ, जापकी क्‍या इच्छा 
है तो कंहिये. ? स्वामीकोभी यही चाहिये था. इसीसे उन्होंने कट्दा-- 
# तेरा कल्याण द्वो. हे ग्वाल ! मुझको ओर कुछ इच्छा नहीं है, केवल एक्‌ 
दूधवाल्ली गो परमाय्येके लिये अपेक्षित दे. ” तत्काछू वह ग्वाः भच्छीसे 
अच्छी एक दधवाली संवत्सा गौ स्वामीके आगे के. आया और सब ग़ोओंको - 
झपने आदसीको सौंपकर वह स्वामीके साथ २ उस गौको पहुँचा देनेके लिये: 
पणेकुटीतक आया. वहां जाकर ग़ौकों एक बक्षसे बांध दिया ओर पत्तोंका. 
दोना (द्रोण ) बनाकर उसमे गौको दुद्दंऋर ब्रिल्लीकी दूध पिछाया. दध 
पीकर बिल्ली सचेव हुई और उसके शर्रीरेम प्राण आया कि, स्वामी निश्चिन्‍्त 
होकर मनमें हर्षित होने कंगे; परन्तु यह नहीं जानते थे .कि जैसे २. में - 
लिन्‍्ता घटानेका प्रयत्न करता जाता हूँ लैसे २ पद चौगुनी बढ़ती भाती है, 


३१० चन्द्रकास्त, है 
रात हुई और-ठंढ पड़ने'छगी जिससे विचारे वछड़ेकी बड़ी दु्देशा हुई 
सबेरे-उठकर स्थामीने देखा तो गौ मारे ठंढके कुतड़ी” होगई थी; उसके रोबें 
कंलि' यड़गये- थे “ओर चेचारे बरछड़ेंका तो पूछनादी क्‍या ? - स्वामीने 
सोचा-“ यह तो बड़ा जनथे हुआ. इस घिचारी गोके लिये एक जच्छी 
झोपड़ी बांधनी चाहिये, नहीं तो यह ठंढसे मरजायगी और मुझको गोदत्या 
छगेगी. * तब स्नानादिक कृत्य करके छौट आनेपर .स्वामी गौको-दुहने 
लगे' परन्तु ठंढसे पाला हुई गो, कल़के बरावर दूध न देसकी. यह ,देखकर 
स्वामी बड़े चौंके और झटपट चिलेयाकों दूध पिछाकर गौके लिये भास. 
पाससे थोड़ा घास ले-आये और उसके लिये झोपड़ी वांघनेका यत्न करने 
छगे, कुछ देरमें वहुतसे डारपात इकठ्रे किये और अपनी झोपड़ीके पड़ो- 
सम दो इक्षोंके वीचमें एक छढ झोपड़ी चनाकर उसमें गो तथा बहड़ेको 
वांधा; जिससे उत्को छुछेक सुख हुआ, स्वामी नित्यप्रति हाथसे नोंच २; 
कर थोड़ां बहुत घास छाकर गोकों' खिछाते थे. ऐसेही कितनेक दिन' 
करते रहे, परन्तु उतने: घाससे गौ-बछड्ैका पेट नहीं भरता था इससे वह 
फिर सूखने लगी. खामीने विचार किया कि * यंह तो ठीक नहीं, 
पास छुछ देरांती वी खुंरपी न होनेसे मैं पूरा २ घास नहीं छा सकता 
जिससे गो भूखी रंह जाती दै. तव इंस्को चरनेके. वास्ते छोड़ देना 
चाहिये, अथवा में जाकर चरा छाऊंगा. दूसरे दिन सबेरे गों तंथा बछ- 
ड्रेको हेकर स्वामी पर्वतकी तराईमें चरानेको गये: उस संभय बहुत * 
जि उस गौने अपने झुंडकी गोओंका रंभना घुना कि, तुरन्त, चमकगई 

ओर ऊंचा शिरं करके इधर उंघर देखने लगीं. जब एक गो उसकी दृष्टिल 
गोचर हुई तो तत्कोरूं चेंह पीठपर पुच्छः रखकर चारों पावोंसे सपाटेके 
साथ दौड़ गई, पीछे २ बछड़ाभी दौड़ता हुआ चलागया. स्वामी भी पीछेरे 
दौड़े झपटे, परन्तु सब व्यय हुआ; गौ और चछड़ा दोनों अदृश्य होगये, 
स्वामी निराश' होकर पीछे पंणेकुटीको आये और खड़े २ सोचने ' छंगे कि 
# गायभी गई और बछडाभी गया” रास २ व गाय कहां गई होगी 
अब वह कैसे पीछे आवेगी ? यह तो बड़ा दुःख आए पंडा. बिचारे गवालते 
बढ़े भावपूनेंक गो दी थी उसको में 'खो वेठा. अब में, क्या करूं ! जोर 
.कॉन-हूँढ़ने जा ४ 

गो अपने:फुंदम भा मिडी- तन दस गवादते भपनी- दान -कौ- हु गौ' 
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वरथा उस-बछड़ेको पीछा आया देखकर जान लिया -कि-“ यह-गौ -बढांसे 
ज़रूर भाग जाई है, इसलिये इसको पीछी वहीं छोड़ जाऊं.” -यह-विचार 
कर गौ तथा बछड़ेको ढेकर वह फिर स्वामीजीके पासभाया और -स्वामीको 
सेब बात कदंकर गौ खूटेसे बांध दी. स्वामीने उसको झआाशीर्षाद देकर कहा- 
४भाई ग्वार | त्तेरा कल्याण हो, तूने मेरे लिये बड़ा अम उठाया. जब तू मेरी 
एक यात सुन, में यहाँ मकेला हूँ, इस कारण मुझसे इस गोकी सेवाशुश्रषा 
न-दोगी और यह -वारंवार भाग जावेगी तो में उसके पीछे २ भी नहीं 
दौड़ सकूंगा इसलिये तेरे यहां अथवा तेरे गाममें जो कोई भाविक-अद्धाल 
मनुष्य हो तो उसंको यहां ले आ कि जो यहां निरंतर रंहकर गो बछड़ेकी 
पैवा सैंसाल किया करे. ? यह सुनकर रवालने कहा-“ अच्छा महाराज ! 
मेरा एक छोटा भाई है वह प्रतिदिन खा पीकर यहाँ आज्ञाया ' करेगा' और 
पाँझको पीछा. घर चला जावेगा. यदि आपकी इच्छा होगी वो यहीं रहेगा. 
रैसा कहकर रेंबाल दंडंवत्‌ करके. चली गया. स्वामी अव- तो बड़े प्रसन्न 
होने छगें- लो, ठीक हुआ. जाहरदी बाहर पीड़ा . टी. बेचारा दिनभर 
ऐकी टहल चाकरी करके रातकों अपने घरे .चुला ज्ायगा.. और. जो 
यहांभी रदेगा तो कया द्वानि ?. गो घहुतंसा दूध देती है, इससे .उसकाभी 
भलीभांति निर्वाह होसकेगा; फिर मलुष्यका भाग्य “उसके साथ ही है 
दिनभर वह क्‍या करेगा ? उसको किसी न किसी काममें छगा दूंगा तो 
उसकी खुराक उसकी मेहनतमेंसे निकल आवेगी. .१?? 

दूसरे दिन ग्वाल अपने भाईको -वहां छोड़ गया... स्वाभीने उसको गौकी 
प्तोपड़ी; उसके चरनेकी प्रवेतकी तराईमेंकी खुछी जगह, और ;उसको पानी 
पिलानेका संरस्वतीका नाछा इत्यादिक सब्र वातोंसे जानकार' करादिया 
बह सेवक तो जातकाही ग्वाल भर्थात्‌ गौओंको पानेवाला था, और . खास 
उठ्दी कामपर रहा था इससे गौको खूब सँभाल करने लगा. .सांझको .वह 
छघदा अपने घर चला जाता.. था. एक; दिन घरसे भाते ,समय दरांती; 
कुदाडी, फावड़ा, खुरपी वंगेशर आवदयक रे ओजार्‌ अपने. साथ छेता 
थाया. . इसकारण उसको किसी बातकी अड़चन (कठिनाई ) न रही. बंह 
जितना चाहिये उतना दरा * घास जंगलमेसे काट. छाता और गोका .घहां 
चाराभी छादा; जिससे गाय बछड़ा खूब हलक दोगये और दो मलुष्योंका 
दोजाय इतता दूध गाय देने छगी. बढ़ा हुआ देखकर सेवक़ते 
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एक दिन स्वामीसे कहा- महाराज ! दूध व्यय जाता है. में पेटभर पी ढेता 
है, बचता है सो बछड़ेैको पिछादेता हे. आपभी थोड़ा २ छिया करें तो 
अच्छा, स्वामी बोढे-४ नहीं भाई ! नहीं. मुझको ऐसा स्वाद नहीं चाहिये 
मेरे लिये तो कच्चे पके वनफलही अच्छे. सुझ विरक्तको दूघसे क्या प्रयोजन 
इस उपाधिमें फिर कौन पड़े ? ” हे यज्ञसू | देखा कि यह संन्यासी प्रति- 
दिन उपाधिमें फैंसता जाता था फिरभी अपनेको उपाधिरहित समझता था, 
बह ग्वाछ सदा नियमित्र समयपर आता था और गौकी सेवा भली- 
भांति होती थी. ऐसे कई महीने उ्यत्तीत होगये. स्वामीने अपनेको उपा- 
,घिसे छूटा हुआ मान लिया; परंतु गुप्त रीतिसे वह उपाधिफे बंधनमें 
खूब जकड़ा गया था, यह बात उसकी अज्ञानतासे उसको नहीं जान पड़ी. 
कमेही वंधनका कारण है, और जेसे २ कर्म बढ़ता जाता है बेसे * जीव 
अधिकतर फँसता है. किंतु जब सत्‌ ज्ञान होता दे तब जीव मुक्त 
होजाता दे और उसके कमपाश छूट जाते हैं, उसकी उपाधि भस्मीभूत 
होजाती है, और तत्र वह निरंजन निर्लेष बन जाता हैं, स्वामीमें सत्‌ 
ज्ञानका प्रवेश नहीं था. इससे ज्यों २ वह छूटनेका प्रयत्न करता था 
त्यों २ अधिकाधिक बँधता जाता था. शंनः २ बह सेवक गांवमेंसे देर 
करके जाने लगा जिससे गायके चारा पानी तथा दूहनेकी वेछा टलजाने 
लहूगी. स्वाभीने विचार किया कि; अब उसको गांवों नहीं जाने देना 
चाहिये. जो उसके रहनेके लिये यहांही कुछ प्रतंध होजञाय तो बहू निरश्ि- 
ततासे अपना काम किया करेगा. चातुर्मास निकट आ। पुँँचा है, ओ': 
यह सामनेके भेदानम जमीनका दुकडाभी अच्छा सपाट और उपज्ञाऊ 
दिखाई पड़ता हैं. बस इस सेवकसे थोड़ा २ खुदा कर पीछेसे बोनी 
करा देंगे, इस माशामें यहभी यहांका यहीं पड़ा रद्देगा. ग्वालने कुद्दाढी 
फावड़ा आदि तो पहलेहदी गाममेंसे छा रकखे थे, इस कोरण एक दिन 
स्वामीने सेवक्से कहा-४. तू एक काम कर जिससे तेरी सदा घर जानेकी 
चिंता मिठ जाय. सामने जो जमीन दिखाई देती है वह अच्छी उपज्ञाऊ 
जान पड़ती है. तू थोड़ा २ प्रतिदिन उसे खोदता जा तो बरसात 
आनेपर उसमें कुछ भन्न वो दिया जाय जिससे तेरा और गौका पोषण दो 
सकेगा और छुझको बारह महीने तक खाने भरका अनाज अपना मिल 
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जायगा. पानीसी भच्छा- बरसा और -भूमिसी उपजाऊ थी इससे एक 
- आदमीके अमसेभी बहुतसा अन्न पका... उस ग्वाढनेभी वहां एक अच्छी 
झोपड़ी बांधली और. खेतके उत्पन्नमेंसे भलीभांति खाता पीता, जो 
स्वामीकी तथा गायबछंड्रेकी सेवा करताहुआ वहीं मानंदुसे रहने छग्रा. उ 
खेतीका काम करना अच्छा ज्ञान पड़ा, इससे उसने पासकी जमीनके 
झड़ काट छाटकर साफ करके एक खेतके दो खेत बना दिये. अब एक- 
द्विंन उस देशके राजाके सवार जमीनकी जाँच परतालू करनेको उधर होकर 
निकले. बीचमें वे दोनों खेत देख पड़े और उन्तमें अनाज बोया हुआ 
देखां दो उन्होंने पूछताछ की. ग्वालियेने कहा कि-“४ ये खेत विरक्तानंद 
स्वामीजीके हैं, में उतका नौकर हूं और यद्वां कामकाज करवा हूं. ” उन 
सवारोंने जमीनकी जात निश्चित करके स्वामीका नाम लिख लिया और 
दरबारमें जाकर उन खेतोंकों सरकारी दफ्तरमें स्वामीके ( खाते ) लिखवा 
दिया. इससे स्वामीकी उपायिमें और भी उपाधि बढ़ी. फसल तैयार 
होतेद्दी सरकारी सिपाहियोंने स्वामीके पास आकर उपजमेंसे राजाका छठां 
भाग मांगा. यहां कुछ स्वामीका चलनेवालढा नहीं था, और न कुछ चिंताही 
थी; क्‍योंकि जमीन नई जोती बोई गई थी जिखसे जन्नभी बहुत पैदां 
होताथा; इसकारण उन्होंने तल्काछ उपजेहुए अन्नमेंसे छठा भाग जअहग॑ 
करके उनको देदिया; परंतु यहीं इसकी समाप्ति नहीं हुईं. एक दो बरस 
तो ठीक २ चला. तिस पीछे दिन २ खामी चक्करमें पड़ने छगे, एक 
वर्ष देशभरमे कहीं २ पानी नहीं बरसा और अकाल (सूखा) पड़ा, जिससे 
मनुष्य जज्ञके विना और पशु चारे बिना तड़पने छगे. स्वरामीजीके खेतोंमें 
थोड़ा बहुत पानी गिरा था जिससे छुछ भझन्न होजात्ता, परंतु उस सेवकके 
प्रमादके कारण समयपर घौंनी नेहीं हुई. कुसमयकी बोनीके कारण थोया 
हुआ बीजभी निरथक गया. पिछले वर्षका थोड़ा अन्न बच रहा था उससे 
अपना निर्वाह करते थे; परंतु राज्ञाका कर कैसे भरना इस वातेका स्वामी- 
जीके मनमें बड़ा भय बना हुआ था. कर भरनेके द्निभी निकट आ पहुँचे 
थे. राजाके सिपाहियोंने स्वामीलीके पास आके करका तकादा किया. 
तब उन्होंने कहा कि-इस साल कुछभी अनाज नहीं उपज्ञा; इसकारंण-हम 
'कर नहीं भर सकते. ” पररतु ऐसा कह देनेसे कुछ नहीं चछ सकता था. 
राजाकी कड़ी जाज्ञा थी कि, जो कोई जमीचदार कर भरनेमें आनाकानी 
० ध 
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करे उसको, सुझे फिर पूछनेकी राह न देखकर, तत्काल बांध छाना-* 
सिधाहियोंने खामीजीको स्पष्ट जतादिया कि---/ महाराज ! ओप हमारे 
पूज्य दो; परन्तु राजाकी आज्ञा है सो या तो आप हरेक उपाय करके कर 
भरो अथवा हमारे साथ दरवारमें चलो. बिचारे स्वामी तो तुरंत सिपा« 
हियोंके साथ हो लिये. स्वामीनी पहले तो कभी भिक्षाके लियेभी गांवमें 
नहीं जाते थे; क्योंकि उन्होंने उपाधिका त्याग किया था (! ) परंतु भाज 
तो ठेठ कचहरीमें जहां कर नहीं भरनेवाले दीन किसानोंको रक्खा जाता दवै 
घद्ांतक जाना पड़ा और सबके साथ वेभी कैद कर दिये गये. इससमय 
उन्होंने अपने यति ( संन्यासी ) वेषको सच्चा कर बताया. राजानेभी 
जाना कि, अमुक संन्यासी वाबवा अपने कारागारको पवित्र करने पधारे हैं. 
कदापि काल नहीं होने जेसी असंभव बात थी. संल्यासीं बाबाको केदमें 
देखकर उस नगरके छोगोंको तथा कचदृरीके सब कर्मचारी मुत्सद्दियोंको 
बड़ा भारी जाश्चये हुआ. झुंडके झुंड छोग उनको देखनेको भाये, उनको देख २ 
कर संन्यासी बावा मनहीं मन अतिशय संकोच और छज्जा करने छगे. 
पर करे क्या ? झाज उसकी स्थितिमें कितना अन्तर पड़ गया है ? कहां 
तो संन्यास ग्रहण करनेवाले पुरुषको सबसे ओएछ स्वतंत्रता और कहां भाज 
इस स्वाभीका राजाके सिपाहियोंके भाधीन होकर केदम गिरना ? कहां तो 
संन्यासीकी विरक्तता और कहां इस बावाकी जमीदारी ! कहां संन्‍्यासीका 
गंगार्नान तथा सत्पुरुषों ( ज्ञानियों, परमहंसो, महृत्माओं, विरक्तों ) का 
समागम ओर कहां इन स्वामीका अयोग्य स्थल-कैंदखानेम धंदी होकर नीच 
ऊँच सब जात्तिके महृष्योंके साथ स्पशे करना ? कहां संन्‍्यासियोंका मदहृ- 
निंश प्रणवका जप, और कद्दां इन स्वामीका “ झरे रे ! !! कौन जाने करके 
लिये राजा क्या दंड देगा ? हाय ! मेरे शिरपर यह कैसी सई उपाधि भा 
पड़ी ?? इत्यादि विचारोंका आतुरतासे चिन्तन ? ऐसी विलुक्षण अवस्थामे 
'बह स्वामी विरक्तानन्द महाराज भा पड़े. संन््यासी कौन और उसको 
राजद्रबार केसा | * संन्‍्यासी ? नामकोही प्रपंचक्री कोई उपाधि ( चाहे 
बहू अच्छी हो वा थुरी ) कैसी शोभा दे ? क्योंकि सम्यक्‌ प्रकारसे-भली 
भंतिसे किया है न्यास अर्थात्‌ त्याग जिसने, उसको संन्यासी कहते हैँ; 
परंसछु यहां तो सब इससे मिंन्र-उलटा देखा गया. | 
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' राजा जब कचहरीके सब कामकाजसे निवृत्त हुआ तब उसने नादा- 
रोंको कैदमेंसे अपने सन्मुख बुलाया उनमें ये स्वामीभी नीचा मुंह करके 
सबके साथ शन्ञाके भागे जा खड़े हुए. राजा मिन्न २ एक २ से उसकी 
स्थितिका सब बृत्ताल्त पूछकर जैसा उचित समझता बैसा दंड देता जाता 
था. बहुतसे जमीनदार किसानोंका ल्‍्याय होचुकनेपर अब स्वामीजीकी 
बारी (पारी) आईं. राजाने पूछा-' विरक्तानन्द स्वामी किसका चाभ ९? 
स्वामीने अधोमुखसे उत्तर दिया-मेरा साम- * राज्ञा- त्तेरे पास कितने 
खेत हैं ! स्वामी- दो, ? राजा- त्यागीके खेत कैसे ? ” स्वामी- मेरे 
लिये नहीं. किन्तु एक गौके निर्वादके लिये हैं. ? राज्ञा- दोनों खेतोंका 
कर अबतक क्यों नहीं भरा ९ ? स्वामी-' इस साल छुछ उपज नहीं हुई 
इसकारणसे. ” राजा-' तेरी तरफके सथ गांवोँंके किसानोंका कर आ चुका 

- है; क्योंकि वहां बरसात हुईं थी, ओर तेरे अकेलेके यहां पानी नहीं पड़ा 
यह कैसे हो सकता है ? इस प्राल्तके सब गांवोंका कर बरसात हुए विना 
कैसे आगया ? तेरे यहां पानी गिरनेपरभी तू राज्यका कर कैसे डुबाना 
चाहता है ? इस साऊका कर नहीं भरा इसलिये तुझको उचित दंड मिलना 
घाहिये. राजाके इस वचनका स्वामीने कछुछभी उत्तर नहीं दिया; क्‍योंकि इस 
विलक्षण वत्तेमानको देखकर उसकी मति ठिकाने न रही थी. तद॒नन्तर 
राजाकी आज्ञासे सिपाहियोंने स्वामीके हाथ पकड़कर बाहर निकाछा और 
देशरिवाजके अनुसार और सब कर नहीं भरसकनेवाले किसानोंके साथ रे 
उसकोभी दंड दिया गया. वहां ऐसे छोर्गोंको दुंड देनेकी यह प्रथा(रबाज) 
थी कि अपराधीको धूपमें वस्रद्दीन ( रूंगोटी मात्र रखकर ) खड़ा करके, 
उसके दोनों हाथ बांधकर ऊपर उठाकर शिरके पीछेक्ी ओर करदिये जाते 
थे. ओर उन गरदनके पीछे करद़िये हुए द्वाथॉपर एक बड़ी भारी शिल्ा 
रख दी जाती थी. तु 

दोफ मध्याह हुआ, दिनुभी गर्मी ( उष्णकाल ) के थे. अपराधियोंको 
“दुंड॒ देनेका मेदानभी रेतीहा था और वारू, दो पहरकी कड़ी धघूपसे ऐसी 
तप गई थी कि, उसपर पांव नहीं घर जाता था. उसी जगह स्वामी 
विरक्तानन्द भी छाये गये. उसके दोनों हाथ बांधकर गरदनके पीछे कर 
दिये गये और वहां पड़ी २ धूपमें लपीहुई गरम २ भारी शिला उम्के 
दाथोंपर रखदी राई. स्वामी बिना बोले चाहे चुपचाप खड़े २ तपश्नर्या 
करने छगे, ऊपरसे सूचेकी तीक्वण -धूप पड़ रही हैं, शरीरपा कोई बच्च 
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नहीं है, और गरदनपर शित्ा' धरीहुई है, पांवोंके नीचे जलतेहुए लोद्ाके 
समान गरम २ वाद है. यह सब न्ञास एकही साथ होनेसे स्त्रामीके रोम २ से 
पसीना बहने छगा और आांखोंमेंसे मांसुओंकी धारा गिरने लगी. हे यज्ञभू! 
इससे बढ़कर नरकयातना और कैखी होती दे ? इस समय स्वामीके संन्य- 
स्तमें सचमुच धूछ पड़ी, अबही उनको विरक्तवेष शोभा देने लगा. अपराधी 
छोय' गरदनके पीछे रक्‍्खे पत्थरोंकों नीचे न डाल देवे इस धातकी खब 
रदारीके लिये चारों ओर राजाके सिपाद्दी कोड़े (चाबुक) लिये घूम रहे थे 
जो कोई भी अपराधी कुछभी भाड़ा त्तेढ़ा हुआ कि फटाफट कोड़े पड़ने 
व्गते, उसका ख्याल ' मर्थात्‌ उससमय कैसा संकट पड़ रहा था, यह्‌ 
वात तो केवछ स्वामीही अपने मनमें जानते थे. उनको ऐसा अनुभव 
जजसे पहले कभी नहीं हुआ था, इप्तीलिये-आनभ सचमुच उपाधि छूटनेका 
समय आ पहुँचा. स्वाभीके -मनमें, अपने पापका फू कहो, चादे सन्ना- 
नका फ़छ कहो, इस असह्य पीडासे कांठासा चुभगया. जेसे कोई सोये- 
हुए मनुष्यपर कोड़े पड़नेसे वह अचानक चौंक खड़ा होता दे वेसेही भब 
स्वामी अज्ञाननिद्रामेंसे चोक पड़े और मपने ऋृत्यके लिये पत्चात्ताप-सश्षा_ 
पश्चात्ताप करने लगे-/“ भरे देह ! यह तेरी क्या दशा हुई ? तू क्‍या था ओर 
क्या होगया ? अरे ऐसी घोरयातना तो किसी सहान्‌ पातकीकोभी नहीं 
होती. अहदो ! तुझ्को ऐसा असह्य दुःख भुगतना चाहिये वा एकान्त 
स्थल स्थिर जित्तसे प्राणायाम करके प्रभुका ध्यान करना चादिये ? केसी 
चैष्णवी माया और कैसा उसका प्रावल्य ? परन्तु ऐसा द्दोनेका कारण 
क्या ? अरे ! संखारकी उपाधि छोड़नेकों तू बिरक्त हुआ और गाममें रहा 
तब भी तुझको उपाधिने आ घेरा तब भागकर वनमें आया तो बद्मांभी तेरी 
यही दशा ! तुझको इस संकटमें डालनेवाले कौन  वेही खेत; परन्तु ये 
खेतभी तो गोके लियेही थे. क्‍या गो वित्ता तेरा काम झटका था ? खेतोंका 
अनाज तथा गायका दूध तो कभी तेरे कामंसे नहीं आया. गायकी 
आवश्यकताभी विद्लीफे लियेही थी और बिना बिल्लीके चूहोंसे वस्तोंका 
रक्षण संभत्न नहीं था. तब क्या एक वस््रेके लियेही तु ऐसे बड़े गोशखर्ष 
घेरे पड़ा और अन्तमें ऐसे दारुण दुःखमें आ गिरा १ हर ! हर ! केसी तेरी 
नीच बुद्धि.! कैसा तेरा निद्व विचार ! परन्तु वस्र. विना तो तेरा काम. नहीं 
खलता था, इसीलिये उसका रक्षण करना आवश्येक था. तब. सथ्थी बाते 
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तो यही हे कि शरीरने अपनेही लिये अपने ही हाथसे अपने आपको महान 
संकटमें डाछ॒ दिया, वस, अपना किया आप भोगना यही न्याय है. 
तथ क्या शरीर दुःखी होकर किसी ओऔरको दोष दे सकता है ? अस्तु, ईश्व- 
रैच्छा, जो हुआ सो हुआ. जो आ पडी उसको भुगते विना छुटकारा नहीं.” 
इतनेसेही उत्के विचार शाल्त नहीं होगये. इससेभी अधिक गहरा गंभीर 
विचार उसने किया. उसके मनमें फिर तरंग उठी-“हां हां शरीरका किया 
शरीरभी भोगे यह बात तो सत्य है, किन्तु यदि खेतके अन्नसे इसका , 
पोषण हुआ द्वोता तो यहभी संभव हो सकता था; परन्तु तत्संत्रंधी इस 
झरीरंमें कुछ नहीं दे. जो शरीरके संवधसेही पीड़ा सोगनी पड़ती हो तो 
उस सेवकको भोगनी चाहिये; क्‍योंकि खेतके झन्न तथा गौके दूधका उसीने 
उपभोग किया था. त्तिसपरभी उसका तो किसीने नामभी नहीं लिया और 
मेरे गढेमें यह जाल आ पड़ा. इसका कारण क्‍या ! परन्तु हां, ये खेत 
परे! कहलाते हैं-ओर उनका मैं मालिक बनः हूं. ? इसीलिये इस शरीरकी 
ऐसी दुदेशा हुई; परन्तु ये खेत मेरे क्‍योंकर कहलाये ? में कहांसे छाया 


“और किसने मुझको दिये ? पहले में जब कथा अवण करनेको ज्ञाया करता 


था तब बह महात्मा तो ऐसा कहते थे कि यह देह जिसके भीतर हम (अपना 
मात्मा ) रहते हैं वहमी अपना नहीं है, तव और २ तो जपने कैंसे दो 
सकते हैं ? फिर जब में ब्राह्मण था उस समयके मेरे स्त्री पुत्रमी अब मेरे 
नहीं रहे; क्योंकि में अब उनको-अपने नहीं कहता हूं. जंबसे में वित्त 
इज हूं, तबसे उनकी तरफकी तो मेरी सव चिल्ताही मिठ गई. नहीं तो 
पहले मुझको उनके लिये बड़ी २ विपत्तिम फैसाना पड़ता था. थे मेरे थे भी 
नहीं, मोर हैं भी नहीं, तिसपरभी जिनको में अपना कहता था उनके लिये 
मुझको दुःखी दोना पड़ता था. उसी भांति ये खेत मेरे नहीं होनेपरभमी 
मुझको इनके लिये दुःखी होना पड़ता दूँ. इसका सच्चा २ कारण शव 
मुझ्ते ज्ञात हुआ. इन खेतोंको मैंने अपने कहे और उनका माल्कि “मैं? 
कददछाया. अरे ! तब तो “मेरा? कहा इसीलिये में इस घोर संकटमें पड़ा. 
: मेरा ? और “में? इन दोनों शब्दोंद्दीसे यह सब उपाधि वढ़ती हैः में उपा- 
घिक्का त्याग करनेके लिये आज तक कितना पचा, “कितना परिश्रम क्रिया 
परन्तु जब उपाधिकी असली जड़ मेरे मनमें दृढ़वर जमी हुईं थी, तव्र बह 
केसे छूट सकती थी ? जहो ! अब वह मेरे हृष्ठिगोचर हुई है। मिख़की 
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जड़ गई-नहहुईं तो फिर झाड़पात कहांसे होगे ? क्योंकि 'छिल्ने मूले नेव 
शाखा न पतन्नम्‌? अस्तु; जब जो में उस जड़कोही काठ दूं तो अवश्य मेरी 
सब उपाधियें आपही मिटजायेँ और में परम सुखी हो जाऊं ” ऐसे 
संकलप-विकल्पकी धुनमेंसे बह एकाएक चमक उठा जोर “ आजही मेरी 
उपाधि समूलछ नष्ट हुई” ये पिछले शब्द बड़े हपेसे चोछ उठा तथा हृदय 
आनन्द न समानेसे, एकाएक खिलखिलाकर हँसने लगा, उस समयके मनके 
उमंग उछछनेके झटकेसे गरदनपरका पत्थर अपने आप नींचे गिरपड़ा, 

ऐसी जगह स्वामीका ऐसा विलक्षण ढेय देखकर तथा उस .छोह जैसी 
छाल सुख-गर्म २ वाछू-रेतमें उसको प्रसन्नतापुवक नाचता कूदता देखकर 
सिपाही तथा कोर कैदी बंगैरः उसके पास खड़े हुए सब छोगोंकों बड़ा 
आश्रय हुआ कि, इस स्वामीको ऐसा किस बातका आनन्द दो माया ? 
इसीका वे सव छोग विचार करने छंगे, प्िपाहियों तथा कारघारियों 
( अमलदारों ) को विना पूछे स्वामी विरक्तानन्दर निर्भय उस मैदानमेंसे 
निकलकर सीधा राजाके पास जा खढ़ा हुआ और कहने छगा--५ जिप्तने 
मुक्षको तेरी आज्ञाउसार इस दुंडकी यातनास गिराया दे वह और दूसरा 
कोई नहीं किल्तु यह मेरी रंगोटीही हैं. ( रूंगोटी छज्नाकेही लिये दे और 
छज्ञा तभीवक है जबतक कि, छद्दंता बनी है ) सो ठुझको सॉंपे देता हूं 
और मैं स्वतंत्र होता हूं. और इस विपयमम तूही मेरा सच्चा गुरु है इसलिये 
सुझको पूण्प्रेमसे प्रणाम करता हूं ” इतना कहकर स्व्रामीने राजाको साष्टांग 
नमस्कार किया भोर हजारों लोगोंके सन्मुख, अपनी पहनी हुई कौपीन 
निकालकर राजाके सामने फैंक दी और स्वयं दिगंवर द्ोकर व्ाासे चल 
दिया. आजसे उसकी जन्मभरकी, वल्कि उसको हजारों छाखों जन्म ढेने 
पड़ते उन सब्रकी उपाधि टछ गई और बह तत्क्षण महाज्ञानी जीवस्मुक्त 
होकर ययेच्छ विचरने छा. इस प्रकार वह स्वामी जवधूत, सर्वोत्तम 
शान्तिस्युखका भोक्ता दोगया- 

उपाधि इस भांति बिना बढ़ाये भपने आप बढ़ती दे ओर उससे ऐसी२जिप- 
द उठानी पड़ती हैं; इसलिये उपाधिकों कभी बढ़ने नहीं देना भौर बहुत साव- 
धान रहना. संसारम रहकरभी जैसे बने तैसे उपाधिकों घटातेद्दी रहना. और 
उपाधिमात्रका मूल जो भद्दता ममता है उसको जड़-मूछसे नष्ट करड़ाह़नेन 
स़ेद्दी पुरुष जीवल्मुक्त होता है, यही इस विद्तीण इतिदासका सार-तास्पेय है, 


|. 
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सोरासारंबिचार, 

है विशालकेतु ! तदनन्तर उन महात्माने मुझे सम्बोधन करके, इसभांति 
कहा-इस जगतमें परमात्माकी निर्माण की हुई सच बस्तुयें, भपने २ जच्छे 
वा घुरे फलके लिये, उन्कका उपयोग करनेवाले मनुष्यको, भला घुरा सम- 
झनेके विवेकवाली लुद्धिपर भ्राधार रखती है. यह्‌ वात ऊपर कहदेहुए बहुतसे 
दृष्टान्तों परसे तेरी समझमें आई होगी. में मिच २ करतव्योंका प्रवतक वर्णन 
कर चुका हूं उन सबको जानना और अपने काममें छाना; अर्थात्‌ दरेक 
बस्तु चाहे जेसे रूप ओर शुणमें हो परन्तु उसमेंसे अपने प्रयोजनका 
कितना दै और व्यर्थ कितना दे, इसका निश्चय करके, जितना अच्छा और 
अपने मतल्वयका हो उसको उपयोग लेना, ऐसी मतिको सारासारविचार 
कहते हैं. सारासारविचारको नहीं जाननेवाला अथवा नहीं करनेवाला 
मनुध्य गुणकारक पदार्थाकाभ्ी बड़ा उल्टा उपयोग कर बैठता हें. ऐसा न 
होने पावे इसके लिये मनुष्यको सारासार विचारनेके लिये बुद्धिका मवरश्य 
उपयोग फरना चाहिये और इसी श्मिप्रायसे मैंने इसकोमी कर्तव्य कममें 
गिनाया है, सार और असार इसको भलीभांति जानना, यह निर्मेल-शुद्ध 
बुद्धिवाले मनुष्यका कद दे. ओर ऐसे विचक्षण तथा ज्ञाता पुरुष, चाहे 
जैसी ( भछी वा बुरी ) वस्तु भ्पने सन्‍्मुख जावे उसको भलीभांति पहुँ- 
चान कर, उसमेंसे जितना सार निकछ सके उतना मात्र अहण करके शेप 
जो असार रहता दे उसका परित्याग करते हैं. जसे-दही देखनेमे तो एकह्दी 
पदाथ है, परन्तु सारप्राही उसका भल्ठी भांति मथन करके उसमेंसे साररूप 
नवनीत ( मक्खन ) निकाल लेता है. इसीरीतिसे देखनेमें मनुष्यप्राणी भी 
एकद्दी वस्तु है; परन्तु ज्ञाता पुरुष उसमेंसे साररूप परम ठत्त्व परमात्माको 
जानकर, बाकी रदेहुण असाररूपको उसमेंसे भिन्न और अनित्य मानते हैं 
यह बात सत्य है. किसी एक वस्त॒ुके (सार ओर असाररूप ) दो भाग किये 
जायें तो उनका उपभोग करनेवांलेके मनमें सारवाले भागपर विद्येष .प्रीति 
देखी जायगी और असार रहा तवभी क्‍या और न रहा तबभी कुछ नहीं. 
इस कारण उसपर प्रीतिभी नहीं और अप्रीतिभी नहीं. ऐसा समझकर चर्ताव 
करेगा. इसी रीतिसे यह सारा ब्रक्बांड-जगत्‌ और उसमें सबेत्न व्याप्त पर- 
भ्रह्म इन दोनोंमंसे जब ज्ञाता साररूप परब्रह्मको भलीभांति चीह छेता. है, 
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खुब पहचान छेता है तब उसक्नी असार अर्थात्‌ संसारपरकी प्रीति अपने 
आप घटकर सच्ची प्रीति केवल श्रह्मपर जा छूगती है इस विपयमें, साश- , 
सारका सम्यक्‌ विचार करनेवाले महात्मा जनकराजाकों विचित्र रीतिसे 
प्रश्न उठा था, जिसका समाधान और किसीसे नहीं हो सका तब अन्त्मे 
एक आठ वर्षफे ऋषिकुमारने उस्र प्रभ्का उत्तर देकर अतुल यश्ष प्राप्त 
किया था, बही इतिहास तुझको. सुनाता हूं. 
जनक विदेहका स्वप्न-चरित्र. 

पत्रिपयगामिदी, पतितपावनी, भगवती भागीरथीके पवित्र तटपर एक 
सुन्दर तपोबन था. वहां पुण्यपुंञ अनेक ऋषि-महर्पियोंके रमणीय आश्रम 
बने हुए थे. नाना प्रकारके, सुपल्नवित्त विशाल चक्ष यत्र तत्र शोभा दे रहे थे. 
प्रत्येक आश्रमके निकठ्वत्ती छोटी चड़ी पुष्पवाटिकार्य अपनी सुन्दरतासे 
दरशशकोंके नेन्नोंको आल्हादित करती थीं. भांति २ के, रंगविरंगे प्रफुद्धित पुष्प 
ओर पुष्पोंकी कलियां तपोचनके वायुको सुगंधित कर रही थीं. छोटे बड़े रम्य 
मार्ने और तपोवनकी सुन्दर भूमि अपनी स्वच्छताके कारण दर्शकगर्णोंके 
म्नोंका माकपेण कर रहे थे. कद्दीं २ पथिकजन उस तपोबनके सघन बृक्षोंकी 
शीतल छायामें बैठे हुए अम-निवारण कर रहे थे. परमात्माकी सृष्टिका 
अनुपम छावण्य और अद्भुत सौंदर्य उत्त तपोचनमें झपना चमत्कार दिखला 
रहा था. सूर्यनारायण शीघ्रगतिसे अस्ताचहूको गमन कर रहे थे, तीसरा 
प्रहर ढक चुका था उस मनोहर तपोवनम गंगातटके छताऊुंजमें कईएक 
बारहूक खेल रहे थे. उनमेंसे किसी २ की दृष्टि, जाहवीके गंभीर प्रवाहपर 
इस पारसे उसपार जाते आते हुए सुंदर मछुओं ( छोटी २ नावों ) पर छगी 
हुई थी; कितंनेही बालक, ब्क्षलतादिकपर निर्मेय बैठेहुए नानाप्रकारके मधुर 
कोमल कलरब ,करतेहुए पक्षियोंकी ओर टकटकी लगाये हुए थे. बहुतसे 
वालकोंकी दृष्टि संध्याकार होजानेसे एक २ करके अपने २ घोंसलॉमेंबसेरा 
ढेतेहुए पक्षियोंपर छगी हुईं थी. कोई २ विचक्ष॑ण चाढक सा्यकालके सम्रय 
अस्ताचलके सम्ीपवर्ती सूयेकी सुनहरी ठंढी धूपमे अपनी बड़ी लंत्री पर- 
छायाको देखकर चकित होते थे, कोई २ एक दूसरेफ़े साथ अपनी परछा- 
ईकी रूबाईकी तुलना कर रहे थे; कईएक शिशुगण भिन्न २ प्रकारके 
कौतुक कर रहे' थे; कोई अपनी इच्छानुसार उछलछते कूदते थे; कोई इषर 


फ्र्ततब्यू८ झ२१ 


उधर दौड़तेहुए एक दुसरेको पकड़ छेनेका यत्न करते थे; कोई २ जपने मन- 
माने लये २. शब्द रचकर आनन्दित होते थे. ये सब वालुक बहुत तेजस्त्री 
और पंवित्न दिखाई देते थे. छुछ वड़ी अवस्थावाले घालकोंके स्कन्धपर 
यज्ञोप॑बीत भी थे, कटिपर-मोंजी मेखछा लटक रही थी, इसपरसे स्पष्ट जान 
पड़ता था कि वे संव ऋषियोंके वालक थे. बालकोंके खेलक्ूदहीमें, 
सूर्येनारायण अस्ताचछके शिखरपर पहुँच गये. साय॑सन्ध्याका समय हुआ 
जानकर, सब बालक सन्ध्यावन्दनके छिये भागीरथीके तटपर जञानेको तेयार 
हुए. इतनेमें थोड़ी दूर॒परके एक आश्रमकी ओरसे चला जाता हुआ. एक 
बालक दिखाई दिया. तत्कारू सव .बालक_ उसकी ओर फिरकरः हँसने ओर 
कूदने छगे. “ कुबड़ा आया रे छुबड़ा आया. देखो रे, देखो, कुबड़ा 
आया. ” ऐसा कद २ कर उसको चिढ़ाने छंगे. जब वह कुत्रढ़्ा वालक 
| उनके निकट आया तब किसीने उसके दायकी छठिया छीन छी;. किसीने 
कांख ( वगढ ) मेंसे दर्भाघन और यज्ञ-भस्मकी डिब्च्री खैंचली; कोई 
पीछेसे उसकी लंगोटी खचने छगे; कोई उसकी पसलियोंमें गुदगुदाने लगे, 
ऐसे कई प्रकारकी चेष्टा और छेड़छाड़ फरके उसको चिंढ़ाने और दंग 
करने छगे, उस घालककी रूकडी छित्त ज्ञानेपर वह तुरत्त अशक्त होकर 
भूमिपर बैठ गया; क्योंकि वह छकड़ीहीके बल चल सकता था. उसके सारे 
शरीरमें आठ ठिकाने कूवड़ था. उसके सब अंग प्रत्यंग ऐसे कुढंगे ओर 
” ज्ञहाँ तहोँसे टेढ़े बांके थे कि उनकी विलक्षणता देखकर इरेक भनुष्यको 
हँसी मा जाती. वह्‌ अपने हाथम लकड़ी ढेकर चलछता तव उसके जाठों 
अवयव एकद्दी साथ ऐसे टेढ़े हो जाते कि देखनेवालेकी हँछी नहीं रुक 
सकती थी, ओर ऐसा होता तबही वह एक पांव आगे धरने पाता. उसको 
देखकर प्रत्येक दुशेकके मनसें दो भाव उत्पन्न होते थे-एक द्वास्य और 
दूसरी दया. इतनी छोटी णर्थात्‌ आठद्ी वर्षकी झवस्थामें उसे बड़ा ढुःखी, 
कुछहूप ओर अशक्त देखकर सबको सहज दया आ जाती, तिसपरमी इस 
समय ओर * चालकोंने उसे सताकर बहुत तंग कर रक्खाथा जिससे वह 
, दृश्य विशेष करुणाजनक होगयाथा; परन्तु यज्ञमू्‌ ! ईश्वरकी बड़ी अद्भुत 
लीला है. जगतम केई ठिकाने देखनेमें आता है कि, यर्दि किसी मनुष्यंका - 
कोई एक अंग किसी कारणसे रहजाता--निर्स्थक' हो जाता हैं तो उसका 
दूसरा अंग विशेष वलवान्‌ और चंचछ-होता हैं. किसीका एक- हाथ युद्धमेँ 
डप 
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अथवा और किसी कारणसे कटगया हो तो उसका दूसरा द्वाथ अकेला दोनों 
हार्थोंका कार्य विशेष वछ तथा बड़ी फुर्ती और चालाकीसे पूरा कंर सकता 
है. मिसकी चद्लुइंद्रिय मट्ट हो जाती है उसको स्मरणशक्तिमें तथा त्वचामे' 
(स्पश करके-छु करके) प्रत्येक चस्तुको प्रत्यक्ष देखनेके समान निणेय कर- 
नेकी विशिष शक्ति आ जाती है. ऐसाही माश्थये वल्कि इससे सदस्रगुनी 
अधिक चविलक्षणता इस छुबड़े वालकमें पाई जाती थी; जो कि उद्के' 
शरीरकी बड़ी विचितन्न स्थिति थी तो उसकी बुद्धि और ज्ञानशक्ति बड़े कृद्ध- 
सेभी बढ़कर ओष्ट थी. इस वातमें तो विधाताका आढ़ा अंकही था. बह 
कुबड़ा चालक, भन्यान्य वालकोंसे इतना अधिक सताया जानेपरभी क्रोध न 
करके शान्त द्योकर बैठा था; परन्तु संध्याका समय बीता जाता देख कर 
बह उन वालफोंसे विनती करने छगा-/ भाइयो ! कृपा करके मेरी छकड़ी 
देदो.” उसपर दया करके झुंडमेंसे कशएक समझदार लड़के कददने छगे-- 
“अरे ! इस वेचारेकी मत सताओ; इसके पिता नहीं हैं इसीसे तो यहां 
अपने मातामह--नानाके घर रहता है ओर जो इसका नाना ये समाचार 
सुन पावेगा तो हम सबको मारेगा. वह चूढा बड़ा क्रोधी है ओर 
संध्यासमय होगया सो वहभी गंगास्तानकों भाताही होगा. इससे झट- 
पट इसकी छकड़ी ओर आसन देडालो.” उस कुबड़ेके नानाका नाम सुनतेही 
सब लड़के, उसकी छलकढ़ी, आसन, गोमुखी आदि उसके सन्मुख पटककर 
घुपचाप कोई गंगातटपर सल्ध्यावंदनके निमित्त चले गये ओर कितनेद्दी 
आश्रमोंकी ओर दौड़ गये, उस छुबडेकी सव वस्तुर्य फेंककर सब बालक 
चहांसे ले गये. सो देखकर उसको हपे होना चाहिये था; किन्तु इसके 
बदले उसकी झुखमुद्रा छुछेक़ गंभीर देख पड़ी कि मानों बह कुछ सोच रहा 
हैं. ओर तुरन्त निःशध्वास छोडता हुआ वोला--४ भरे क्‍या ये छड़के कद्दते 
हैं सो सत्य है? क्‍या सचमुच मेरे वाप नहीं है? क्‍या मैंजिनको मब- 
तक “ पिताजी २ ? कहता रह हूं वे मेरी माताके पिता दें १ तो मेरा पिता 
कहां दे १ क्‍या मेरी माताको इसकी खबर नहीं दे ? में जाज जाकर 
अवश्य पूछूंगा. ? ऐसे तके-बवितर्क करता २ अपनी रूकडीके सद्दारे २ वह्‌ 
आंगातटपर गया और सन्ध्यावंद्न करके उसी बातका मनन करता हुआ 
घर आया. अनन्‍्तर जब रात्रिमें सोनेका समय हुआ तब वह अपने 
विछोनेपर वैठाहुआं भांखोंसे आंसू बहा रहा था. यह दृशा देखकर उसकी 
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माताने उसको पूछा--“ दूव पुत्र ! तू क्‍यों रोता है ? क्‍या तुझको किसीने 
मारा है श्रथवा और छुछ उपद्रव किया है १ रो मत. शानन्‍्त हो. जिसने 
हुझ्कोी सताया होगा उसको अपने पिवाजीकों कहकर इस आश्रमसेभी 
निकलवा देऊंगी. इससे झटपट कद कि क्‍या हुआ ९” “माता ! मुझको 
किसीनेभी नहीं मारा और न किसीने सताया है, परंतु जिनको त पिताजी 
कहती है वे मेरे क्या लगते हैं १” ऐसा जब गद्ढदवाणीसे उस्त वालकने 
पूछा, ठब माताने कहा-हे बत्स ! ये मेरे पिता और तैरे माठामह-नाना हैं; 
परंतु छोटेपनसेही चूमी मेरी देखादेखी उन्तको पिता २ (कहने लग गया, 

सीसे मैं उनको अपने पिता कहती हूं.” तब चाठकने फिर पूछा कि 
हे माता ! क्‍या अभी में अपने नाना मामाके यहां रहता हूं ? तो सपना घर 
कहां दै ? मेरे पिता कहां हैं ? मुझको ऋषियोंके वालक सदा कहते रहते हैं 
कि इस वेचारेके वाप नहीं है. यह अपनी ननसारतमें रहता हैं, तो क्या मेरे 
पिता नहीं हैँ?” उसके ऐसे शोचनीय बचन सुनकरके ऋषिपत्नीको रोमांच 
हो आया, सहज दयाके योग्य, विकृत अंग, पितृरहित, शोकाकुल, सनन्‍्मुख 
बेठाहुआ हठपूनेंक अपने पिताका पता पूछ रद्द है, योवनावस्थासे पतिवियो- 
ग़की ज्वाला भभक उठी है, उसको कृपण धनकी भांति छिपा रखनेका यत्न 
करनेमें कोमल हृदयको ओरभी तीज्र आंच छगरही है; किन्तु उसकी छुछ 
परवाह न करके ऋषिपत्नी अपने जीवनाथार परमप्रिय पुत्रकी चिंता 
मिटानेका, उसको शांत करनेका, उसको प्रसन्न करनेका प्रयत्न कर रही है. 
मावाका एक द्वाथ पुत्रके शिरको सहारेहुए है, दूसरे दहाथसे अपनी साड़ीके 
अंचलसे, उसके पितृचिन्तापरिपूरित नेत्रोंसे वहते हुए जलप्रचाहकों पोंछती 
जाती है, अपनी जागे पीछेकी सब विपत्ति और वर्तमान स्थितिका वारंवार 
स्मरण-मनन हो आनेसे गद्गद चाणीसे उस्र छुबड़े परन्तु प्राणाधिकप्रिय 
पुश्रको कह रही है-- 

“हे बेटा ! धीर॒ज्न धर और चिंता त्याग, अवश्यही ऋषि-बालकोंने जो 
कहा वह सत्य है. यह घर अपना नहीं है. यह तो तेरा ननिद्यल-ननसार दै, 
अपना घर थहांसे बडी दूर प्राचीनदीके तटपर है; कितु वहां अब अपना 

नहीं दै. तेरा पिता वहां नहीं दे. भला, जहां अपना कोई आश्रय नहीं 
हो, कोई रक्षक तथा पारुक न हो, वहां सुझजैसी मस॒हाय अवलाका रहना 
कैसे दो सके ! क्लियोंके लिये संसारमें दोही जगह रहने योग्य हैं-या तो 


३२४ ... अन्द्रकान्त, 
पतिके घर भथवा पिताके घर. इसीलिये में अपनी विपत्तिके दिन काटनेके 
डछिये, अपनी रक्षा ओर तेरे पाछ॒म पोषणके छिये जब तू बहुतददी छोटा था 
तबसे तुझे लेकर अपने पिताके घर चली आई. तबसे यहीं रहती हूं. तेरा , 
यज्ञोपबीतभी यहीं हुआ है. तेरे नानाजीने तुझको गायत्रीमंत्रका उपदेश 
दिया है. “ दे बत्स ! यहां रहनेमे कोई दोष नहीं. नानाके घर रहनेमें 
निन्‍्दाकी कोई बात नहीं; अतएव हे पुत्र ! तू छड़कोंके चिढ़ानेका कुछभी 
खेद मत कर. ”' ५ | 

बालकने ध्यानपूवेक सब कुछ सुना परन्तु उसकी चिल्ता नहीं मिटी, बरंच 
उसका संदेह औरभी बढ़गया तब सन्‍्तोष होना कैसे संभव था ? वाल्हठ, 
ख्रीहठ, ओर राजहृठ, ये तीन प्रकारके हठ जगवर्मे प्रसिद्ध हैं. ऋषिक्ुमारनेभी 
मवश्य हठ पकडा- किन्तु उसका हठ ओर २ वालूकोंकी नांई व्यथ नहीं 
था. वह वाहक तो था, परन्तु वेसमझ नहीं था. उस्रका हठ, उसका उद्वेग, 
उसकी आकांक्षा, केवल वाललीछाददी नहीं थी. उसके हठके भीतर एक गंभीर 
रहस्य समाया हुआ था, जिसका परिणाम वहुत मधुर होनेवाला था. पिता 
फोन है ? वह कह्दां है ? नहीं आनेका क्‍या कारण है ?? इत्यादि प्रश्न 
उसके अंत;करणमें बारंबार उठ रहे थे, इसी तके-विवर्कसे उस्रका मस्तक 
घृप्त रह था. निदान उस ऋषिपुत्नने बडे विनीतभावसे फिर माठासे 
पूछा:--“दे जननी ! जो छुछ मेंने सुना उसपरसे यह प्रकंट नहीं हुआ, 
कि, मेरे पिताजी कहां हैं; अस्तु शीघ्र मुसे चता कि मेरे पिता कहां गये 
मुझको पिताजीके दशनकी वडी छालसा छूग रही है. हे माता ! विलम्ध 
मत कर, सत्य २ कद पिताजी कहां हैं ?? 

इतना सुनतेही स्नेह; शोक ओर विपत्ति, आश्येके एक साथही भा उप- 
स्थित होनेसे ऋषिपत्नीके नेत्रोंमें जल भर आया; और वावलीसी द्ोकर 
कहने छगी--“ तू कहाँ जायगा ? केसे जायगा ? क्‍या कर सकेया * 
क्या तूभी मुझे छोड जायगा ? हां; तू मुझसे अच्दय द्वोगा ? नहीं २, में 
तुझे कदापि कहीं न जाने दूंगी. में तेरे विचा कैसे जी सकूंगी? ” 
माताकों घबराती देख बालकने कृहा-- हे माता ! मत घबरा. धीरज 
धर, भगवत्कपासे, तेरे चरणोंके प्रतापसे, पिताजीके पुण्य-प्रभावसे में 
अवश्यही उनको घर ले आऊंगा, इसमें तू किचिल्मान्रभी संदेह मत कर. 
माता ! में विन्ना वापका नहीं कहलाऊंगा, भानाजीके घर रहनेमें दोष 
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नहीं सो ठीक; परंन्तु पिवाजीने हमें क्यों परित्याग किया ? ्रव क्‍यों भहीं 
जाते ? अथवा किस विपत्तिम फँसे हैं सो क्‍यों नहीं आ सकते ? इसी वातकी 
मुझे बडी चिन्ता ठगी हैं. में नहीं जानता था कि, सेरे पिता ये नहीं हैं 
इससे अज्ञानवश, में नानाजीको पिता २ कह्दता रहा, परंतु अब नहीं कह 
सकता. ज्ञान, अज्ञान, शोक, मोह, अम वा भयादि चाहे ज्ञिस कारणसे 
क्यों न हो, परंतु मिथ्या भाषणका अपराध छगे विना नहीं रहता. ऋषि, 
महर्षि तथा संसारसे विरक्त संत्मन पुरुषमात्रको पिता और खस्लीमात्रको 
. माता कहते हैं और कह सकते हैं; किन्तु मेरी जैसी मूखेता फौंच करता दे ? 
नानाको पिता २ कहकर मैंने बड़ा अनुचित किया दे. हरे ! हरे ! इस 
अनृत भाषणके मदापापसे मैं कब और कैसे छूट सकूंगा ? इस अनुचित 
- शब्दप्रयोगका मुझे केसा दंड मिलेगा ? अब पहले मुझे यह बतादे कि 
* विताजी हैं कहां १” पुत्र॒का बड़ा हूठ देखकर, उसका विवेकसहित वात्ता- 
छाप सुनकर, अन्तमें माताने पुत्रसे कहा-“ हे बत्स ! जब तेरा जन्मभी 
नहीं होने पाया था, तवसे तेरे पित्ाका और मेरा वियोग हुआ हैं. मिथि* 
लापुरीके राजा जनकके यद्ां अनेक ऋषि मुद्रि चिह्दान्‌ एकत्रित दें. तेरे 
- पिताभी वहांदी हैं?” बाढकने फिर पूछा-/ वहां क्‍यों गये ओर अबतक 
क्यों नहीं छोटे ? क्‍या तुझसे अप्रसन्न होकर चले गये ९? भाताने क्द्दा- 
“तहीं सो बात नहीं है: मेंने कभी किसीभांति उन्तका मन नहीं छुखाया- 
- वत्स ! तेरे पिता बड़े प्रसिद्ध विद्मान ओर तेजस्वी हैं. अनेकवार मिन्न २ 
* शजमसभाओंमें, विद्वानोंकी सभाओंमें ऋषिमुनियोंके मंडलमें उन्होंने बड़ा 
मान प्राप्त किया था, इसीसे उच्तकी कीर्ति उज्ज्वछ चांदनीके समान सारे 
भूमंडलूमें चह ओर फेल गई थी. राजा जनकके गुप्त प्रभका उत्तर देनेके 
लिये सब जगहके बडे २ ऋषि मह॒र्षियों ओर प्रसिद्ध २ विद्वानोंकों आमंत्रण 
भेजे गये. उस समय राजाका आमंत्रण पाकर तेरे पिता भी मिथिल्यपुरीको 
गये तवसे आजतक वहीं हैं. ऐसा सुननेम भाया है कि, जितने ऋषि, मुनि 
ओर विद्वान वहां गये, उनमेंसे कोई भी राजाके प्रश्चका उत्तर नहीं दे सका. 
जब राजाका समाधान नहीं हुआ तव उसने कट्दा- दे ऋषि महर्षियों और 
विदज॒नों ! जब तक भापलोग मेरे प्रश्रका यथा उचर देकर मेरे मनका 
संशय न मिटादेवें ततव तक आपको यहांसे चले जाना उचिव नहीं. आपको 
जमप्िहोन्रादिक नित्य मैमित्तिक ऋृत्यके लिये जो रे सामग्री चाहिये सो २ 


राजमंडारसे लीजिये और यथेच्छ पदाथोका उपभोग करते हुए:आप लोग 
यहां निवास कीजिये. इस राजाज्ञाके कारणसे वे सब आजतक वहीं निवास 
कर रहे हैं.” यह इत्तांत सुनकर वह ऋषिकृुमार बडी उत्कंठासे पूछने छगा- 
५ है माता !.ऐसा कोनसा प्रश्न राजाने पूछा था; कि जिसका उत्तर भय 
पर्यत किसीसे भी नहीं वन पडा ! यदि तू जानती दो तो सुश्चको कह. में 
कल ही अपने मामाकों साथ हेकर जनकपुरको विदा द्वोऊंगा और राजाके 
प्रश्कका उसके मनके अनुकूल यथाथे उत्तर देकर झपने पिता आदिक से 
ऋषि मुनियोंको मुक्त कराऊंगा. इतने वर्षातक राजाफे एक प्रश्रनका उत्तर 
नहीं दिया गया तो क्‍या खष्टिमेंसे श्रह्मगीज नष्ट होगया ? क्या स्त्रियां तत्त 
ज्ञानी पुरुषोंको जन्म नहीं देतीं १? ऋषिपत्नीने कद्दा-“'पुत्र ! तू क्या कहता 
हैं! बडे २ प्रतापी, अनुभवी, तेजस्वी पुरुषोंसे जिसका समाधान नहीं हो 
सके उसका उत्तर तू केसे दे सकेगा ? न तो तूने अभी कुछ विद्याभ्यास 
किया है और न कुछ देखा सुना दे ! तू अभी निरा वालक है, तेरे शरीरकी 
ऐसी दयाहँ स्थिति हैं तव तू ऐसा विषम साहस केसे करता है ' राजाने . 
केवल यही प्रइन किया दे कि 'यह सचा अथवा वह सच्चा ?! प्रथम तो इस 
प्रश्नकों समझना ही असंभव दे फिरे उसका उत्तर देने जैसा महा दुष्कर 
कार्य तुझसे केसे हो सकता दे हे पुत्र | तृ अपनी घालक घुंडधिसे मुझको 
ओर भी भंधिक ढुःखी करेगा ऐसा दिखाई देता है. नेक वर्षासे जो तेरे 
पिताका मुझसे वियोग दे वह केवल तेरे ही सहारेस सदरददी हूं, तुझे देखकर 
में अपना सारा दुःख भूल जाती हूं, जो तू मेरी मांखोंकी ओटमें होगा तो 
में तेरे बिना फैसे रहूँंगी ९” माताके प्रेमपूरित स्लिग्य घचन सुनकर ऋषि 
कुमारने कहा--“/ है ज्नदी ! तू इस बातकी तनिक भी चिल्ता मत कर ! 
मुझको चहां बहुत दिन नहीं छगेंगे, क्योंकि में प्रश्नका उत्तर देकर तुरंत 
ही अपने पिताजीके साथ यहां-माज्ञाऊंगा, यदि त प्रसन्न होकर जानेकी 
आज्ञा देगी तो भी जाऊंगा और अप्रसन्न हौकर ना कद्देगी तो भी जाऊंगा, 
इसमें संशय नहीं.” पुन्न॒का इतना अधिक आग्रह देखकर अपने भाईको 
उसके साथ देकर दूसरे दिन ,उसको विदा किया, और वह झनेक नदियों, 
पववेतों, बनों और नगरोंकों उल्लंघन करता हुआ ज्ञनकपुरको गया. 

अब यहांसे एक दूसरी बात झारमभ्म - दोती दे... एक समय उष्णकालके 


कर्तेष्य- ३१७ 
दिनोंमें, जब ठीक मध्याह होचुका था, पथिकगण मागेके श्रम सूर्यकी कडी 
धूप और लूयू ( उष्णकाछकी गरम २ हवा )से घवराकर, सघन छाम्रावाले 
वृक्षोंके नीचे मथवा घमेशाल्यओंमें विश्राम ले रहे थे; श्रीमंच छोग ऊंची २ 
अटारियॉमें द्वार और खिडकियोंपर छटकत्ती हुईं खसकी टट्टियोंमेंसे आत्तेहुए 
सुगंधमय शीतछ पवनकी छहरोंसे र्षिव होते हुए झूछोंपर बैठे झूछ 
रदे थे; सगपति परवेतकी कंदराओंमें निर्भेय निश्चिल्त पडे हुए रातकी सृग- 
याके अमका परिहार कर रहे थे; उस समय सोमाग्यवत्ती मिथिलापुरीमें 
एक गुप्त कोतुक हुआ. भ्रीष्मऋतु होनेके कारण महाराजा जनक विदेहका 
रंगभहल नानाप्रकारके शीतोपचारोंसे मरलूकृत किया गया था; द्वार २ ओर 
खिडकी शपर सुरगंधित खसके परदे लटक रहे थे, जिनपर वारंबार गुलावजल 
छिडका जाता था; महलूके भीतर जहां तहां वेसेह्ी खसंके प॑ले फर २ फर २ 
फिर रहे थे जिनके शीवछ सु्गंधमय पवनसे सारा रंगमहऊ बिलकुल सर्द 
हिमवत्‌ ठंढा दो रहा था. महलके बीचोबीच एक भतिशय सुशोमित छुबण 
पहलुँग बिछा हुआ था, उसपर भांति २ की सोरभमय पुष्पोंके गादी तकिये 
छगे हुए थे, पढँगके आसपास महरके रुफटिकमय आंगनमें सुबर्णकी नलियों 
द्वारा गुलाब, भोगरा, केवडा इत्यादिक पुष्पोंके शीवल सुगंघभय जलूके फुहारे 

' छूट रहें थे, वहां महाराजा जनक भोजन करके उस पढेँग पर तकरियेके सहारे 
छैट गये थे; शरीरपर. यक्षुकर्दम-सुगंधित चन्दुन मरगजादि चर्चित था सच 
प्रकारसे शीतल उपचार हो रहें थे इस कारण चहां उष्णकालका किंचित्‌ भास 
भी नहीं होता था. पढैँगपर लेटे * जनकमहाराजकी भ्ांख लग गईं. वे माघे 
जागृत और माघे निद्रित थे मर्थात्‌ कुछ नींद आई न जाई जेसी थी उसमें 
उन्होंने एक भद्भुव स्वप्न देखा. 

मिथिल्ापुरी पर कोई घिदेशी बलवान राजा चढ़ जाया ! मौर उसकी 
अपार सेनाने नगरको चारों भोरसे घेर लिया है. उंसके साथ तुमुछ युद्ध 
करते २ अपनी सेवाका सर्वेनाश हो जानेसे महाराज सुवर्य निरुपाय होगये 
हैं. विजयी शह्ुुने उत्को नगरमेंसे निकल जानेकी कड़ी आज्ञा देकंर 
राज्यसिदासनको झपने आधीन कर लिया दै- शझ्ुुने उन्तका राज्य, घन, 
संपत्ति स्वियादिक सर्वेस्व हरण करलिया है, इतनादी नहीं किन्तु शरीर 

' परके सर्व वल्ल और अलंकार भी उतरवा लिये, और छल्वारक्षणाय एक 
जंग्रोछा मान्न देकर बहांसे निकाल दिया हैं और चगरमें ढंढोर पिटवा 


इ्रद चन्द्र्कान्त, 


दिया है-कि “-दयांसे; मित्रवासे अथवा-अपना पहला-राजा समझके इस 
जनकका कोई भी सल्कार न करे, तथा इसको अपने यहां रखकर किसी 
भांतिका कोई आश्रय-भी इसको न दे. ” तत्काछ' राजा -जनफको एक 
अत्यंत कंगाल मनुष्यकी दशामें,-आखोंसे आंसू वहाते हुए, सिपादियोंके 
धक्के खाते हुए, अत्ति सुन्दर राजमहलमेंसे बाहर निकलना पडता है. 
मा्गेमें- गलीमें वा चौहट्वेम. कहीं कोई उसको न बुलाता हैं, न. कोई 
उसका आदर मान करता है. उसकी - राजसत्ताके समयर्म जो छोग 
उसका नाम सुनतेहीं .थर २ कांपने छगते -ये. ओर मुखसे निकलते 
ही उसकी आज्ञाका पावन करते थे, वही जब उसकी ओर देखते भी 
नहीं. हाथीपर अथवा सुखपालमें बेठकर जब उसकी सवारी बजारमें होकर ' 
निकलती थी तब चडे २ कोटबाधीशसे लेकर दीन द्रिद्रीतक सब मनुष्य 
उसको दंंडवत्‌ करते थे, आज उनमेंसे कोई उसको अपने पास खड़ा भी . 
नहीं होने देता: विजयवान शत्रुको जाज्ञा होनेसे जहां तहां उसका अपमान 
वे तिरस्कार होता है, ओर घिक्कार मिलता है. एक अंगोछा मात्र पहने रह- 
नेसे उसको मारगमे कुत्ते भोंकते हैं, ओर वाहक हुंरें २ करते और तालियां 
'बजाते और पीछे २ दोड़ते हैं, इतना होनेपर भी उसको नगरमें रहनेकी भाज्ञा 
नहीं है. ठीक दो पहरका समय है. उष्णकाल होनेसे बड़ी कड़ी धूप॑ पड़ रही 
है, राज़ाके पांवोर्मे न तो जूते हैं और न शरीर पर बस्न है. अपने राजकालम 
वह ऐसी गर्मीमे बाहर कब निकलनेवाला था ? परन्तु कदाचित्‌ निकलना ही - 
'पड़ता तो सैकड़ों घोड़े सवार उसके आगे पीछे दोड़ते जाते मोर जिसमें 
किचिन्मात्र भी गरम .बायुका प्रवेश न हो ऐसे गत्यंत ठंढे म्याने वा हाथीकी 
अंबारीम बैठ कर नह बाहर निकलता, तथा शिरपर छत्र घराता, ऐसे राजा- . 
घिराज महाराजको मध्याह समय, नंगे पांव और नंगे बदन यकायक नगर- 
मेंसे चाहर निकलूजाना पडता है 

. - सूर्यनारायण अपनी वारहों कलाओंसे तप रदे हैं; पांवके तज्ञीचे भाड़ : 
जैसी गरम २ रेत दै,,जंगलमे चारों दिशाओंसे अग्निज्वाछाके समान लूके 
झपादोंसे शरीर जल रहा है, और समय हो चुका दे इसलिये कडकडाके 
भूख लग रही दे, ऐसी स्थितिमें :राजा जनक मियिलापुरीमेंसे निकलकर 
चला जा रहा दे. मार्में चक्ष भी बहुतसे नहीं हैं कि जिनके नीचे क्षण 
भर-विश्वाम ढेनेको भी वेठ सके, अत्यन्त - कष्ट, ' शोक और खेदसे चूण 
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हुए अन्तःकरणवालां, आंखोंसे अश्वधारा बहाता हुआ छगभंग सांझ होनेको 
हुईं तब बह एक दूसरे नगरमे पहुँचा. वहां भी शत्रु राजाने दुह्ाई फिरबा दी 
थी जिससे जनकको कोई आश्रय देनेवाला नहीं था. भूखके मारे पेट पीठसे 
चिपट गया था, कहने बेठ गये और झांखें बाहर निकल पड़ती थीं. दिन« 
भर रोरब चरक समा मएके दुःखसे पांच सीचे नहीं होते णे, सरीर शिमिल 
ही नहीं, बिलकुल जशक्त हो गया था. और रिपुजनक्ृषत निज अपमान 
ओर पदश्रष्ट'होनेकी महाचिन्ता तथा खेद ये तीनों छोकोंमें भी नहीं 
समाते ये. यह सब कुछ हुआ, परन्तु पेट माननेवाछा नहीं था. भूखके 
आगे और सब ठुःख दुव जाते हैं. अस्तु. अब पहके उधत्तीका उपाय करना 
शाहिये ऐसा राजाने मनमें विचार किया, परन्तु कोई आश्रय *देनेवाला 
न होनेके कारण राजा घर २ भिक्षा मांगने लगा. सारे नगरमें-उसके उन्नीस 
बजारोंमें चक्तर खाते २ थक्ध गया और जब पिछला दो घड़ी दिन वाकी रहा 
तब भीख माग # कर कहीं, मह्य कठिनाईसे केवऊ उन्नीस कोड़ियां इकट्ठी 
हुई ! अरे मेरे पास पाव पैलेका भी वित्त नहीं अव इससे में क्या २ खरीदूं १? 
फिर जैसे तैसे उच कौड़ियोंसे छुँभारके एक मिट्टीका ढीवरा (ठिकरेका 
रामपात्र-भिख मांग खानेका ) मोल लिया और एक साहकार, अपने 
सदाज्नतमें नित्य भिखारियोंको रांधी हुई (पकाई हुई) खिचड़ी दिया करता 
था वहां पर बहू ठिकरा छेके पहुँचनेमें बिलम्त हो गया था और मिखा* 
रियोंको खिचड़ी पहलेसे चठ चुकी थी, इससे सदाप्नतका अधिकारी धक्का 
मुक्की करके उसको बहांसे सी निकालने लगा. जब अत्यन्त दीनवासें 
उसने बहुत्तेरे हाथ जोडे, पांव पड़ा, गिडगिडाया तब झ्िकारीको दया आगई 
और उसने रांधनेके पात्रके पेंदेंस जो कुछ इधर उघर बची खुची खिचडी रंह 
गई थी उसको पोछपांछकर भिखारी राजाकी देदी. उसे छेकर सब मिखा« 
रियोंके साथ २ बजञारमें ज्ञाकर स्वप्तनगरका राजा ( जनक ) बेठा, सदा- 
ब्रतमें खिचडीके साथ २ एकेक पेसे भर घी भी दिया जादी था. अति- 
शय छझ्ुघाके कारण आत्मा अत्यन्त जाकुछ व्याकुछ हो रहा था और सारा 
शरीर कांप रहा था, जिससे मिखारियोंकी भीड़में घी लेते वक्त उसका द्वाथ 
स्थिर नहीं रहनेके कारण ठिकरा हिलना वंद नहीं हुआ और सारा घी 
नीचे जमीनमें गिर गया ! यह कोरी ( रूखी ) खिचडी अब कैसे खाई 
जायगी इस विचारसे जब उसने उस अधिकारीसे फिर प्राथेवा फी, अपनी 
ड्ट२ 


३३० चन्द्रफास्त 


दीनता दिखाई तव उसने दया करके दूसरी बार घी डाला. उसने सोचा 
खिचड़ी मिली, घी मिला, परन्तु मार्गम बेठकर खाना अच्छा नहीं परन्तु 
भूख बहुत छगी है-सो कोई एकाल्त स्थल देखकर, वहां बैठकर खिचड़ी खा 
हेऊं तो ठीक. देखते २ बज्ञारमें हो एक दूकानके चबूतराके नीचे गच्छी 
जगह देखकर वहां बैठ गया, और धीरे २ कांपते हुए दाथम ठिकरा लेकर 
दूसरे हाथसे घी-खिचड़ीको मिलाने लगा, “भरे रे! द्वे परमेश्वर ! 
में क्या था ओर क्‍या हो गया ! है प्रश्न! तेरी ढीला-माया अपरःम्पार 
है! त्तेरी कला तूही जाने. तू क्षणभरमे राजाको रंक ओर रंकको राजा 
बना देता है, यहू बात सत्य दे ! हे दीनवन्धु ! तेरी लीछाकी बलिदारीदै 
ओर में तेरा बड़ा-उपकार मानता हूं कि इतनी २ विपत्ति झेलने पर भी 
अन्‍्तमें तूने मुझे अब जन्नसे भेंट तो कराई. दे परमात्मा ! तू देनेवाला 
और में छेनेवाला हूं; किन्तु हे भगवन्‌! यह ज्ञान मुझे अबद्दी माया है 
नहीं तो संसारकी रीति है कि जो कुछ संपत्ति मिलती है तो मनुष्य कहता 
है कि, मेरे भाग्यसे मिली ओर जो दुःख आ पड़ता हैं. तो कद्दता है निदेय 
ईश्वरने दिया. विपत्तिही मनुष्यमान्रकी गुरु हैं ओर दुःख ही परम ओष्ठ 
सत्दंग है. दुःखसेह्दी तेरे मंगलठमय नामामिधानका मलुष्यको स्मरण हो 
जाता है, सुखसंपत्तिमें 'भूला हुआ मनुष्य जब दुःखर्मे फंसता दे तब तेरा 
स्मरण करता दे. परल्तु दे प्रसु ! यह सब कुछ मलुष्यके हाथ नहीं; क्‍यों 
कि हम सब तेरी मायाके अघीन हैं मोर तेरी मायाके कारणसे ही दम 
लोगोंकी ऐसी विपरीत मति द्वो जाती दे, परन्तु जो कोई निरन्तर तेरे परम 
पुनीत नामका स्मरण फरते रहते हैँ उनको माया भ्रष्टमतिवाला नदीं कर सकती. 
आज तो तूने मुझे सचमुच समझाया ठीक, जेसी तेरी इच्छा. इतना भारी 
कष्ट सहने पर यह मांगा तांगा अन्न मुझको मिला दै सो भी तू खाने देगा 
तो ही खाया जायगा; क्‍योंकि तू यंत्री दे और में यंत्र हूं. यंत्रमात्र 
यंत्रीफी झाज्ञामें रहनेवाले दें. जेसे वह घुमावेगा वैसे घुरमेंगे ( फिरेंगे ) 
ऐसा सोच विचार करते २ जब घी खिचड़ी एकमेल दोगये तब वह भग- 
वानका नाम लेकर. ज्योंदी पहला आस लेना चाहता था कि तत्काल, कद्दीसे 
लड़ते २ दो मस्त सांड़ परस्पर अपने २ सींगोंके बलसे हटतेद्दटाते वहीं 
आा पहुँचे. उनकी ठक्करसे राजाके दवाथमेंका ठिकरा फूट गया और खिचड़ी 
मिट्टीमें मिल्गई ! “अरे रे / हा ! हा 4 मेरा भारय मेरे प्रारव्ध ! दे देव ! 


कर्तेब्य- श्३ृरे 


अब: मेरी क्‍या गंति होगी ९! यह अत्तिम शब्द बोलते हीं जनक महाराज 
पुष्पशय्यापर चौंक पड़े ओर स्वप्तकी लीला अद्रय होगई 

राजाको जागृत हुआ देखकर छड़ीदार ४ महाराजाधिराज जनकरायकी 
जय ? पुकारने छगे, तथा उनपर पंखे होने छगे, और चंबर ढुलने लगे, 
परन्तु राजाको और :कुछ अच्छा नहीं छगता था, केवल स्वप्तह्नी वात उसकी 
दृष्टिमं खेलने छंगी. वह. झपने मनमें बड़े आश्चयके साथ विचार . करने 
छगा कि- मैंने यह- क्या देखा. ९ झरे ! -अभी स्वप्न मेरी कैसी दुगेति हुई 
मैंने देखी: हैं !: वह स्वप्न था ..कि सत्य ? क्योंकि मेरी जो २ दशा हुई 
और जैसा २ कष्ट मुझे भोगना पड़ा वह.सब मुझको प्रत्यक्ष बीदता हो ऐसा 
ही जान पड़ता था. इस समय मेरी जेसी स्थिति है और में जैसे . उत्त- 
शैत्तम राजसी भोगका.झनुभवं कर रहा हूं, उतना द्वी,-नदीं २ ,भन्तकी 
ंक्तिका-पराकाप्ठाक़ा हुःख में कंगाल होकर क्रमी भोग चुका हूं; तो क्या 
पद भागये नहीं दै ? क्‍या में अभी घड़ी भर-पहले था वेसा एक कंगाल 
वुरुष हूँ वा इस मिथिला वेशका राजा, इन दोलोंमेसे में कौन हूं.? जो ऐसा 
प्रान ढिया जाय कि में राजा नहीं एक कंगारू हूं तो...ये इंजारों - दास 
शसियां और राजपाट और. सेना सम्रद्धि इत्याद्रिक सब पदाये प्रत्यक्ष मेरा 
एरजापन सिद्ध करते हैं. और यदि में क़ैगाल नहीं हूं.और सचमुच राजा हूं 
वो फिर अभी .क्षणभर .पहले परम छ्लुधादे पवस्थामे. मेरे ह्थर्मेकी . खिचड़ी 
पूरमें मिलगई थी, यह भी मैं प्रत्यक्ष देख चुका हूं. और झभीवक मुझको 
उस दशामें जो दुःख हुआ था उसके भयसे- मेरा. कलेजा कांप रहा है; 
गेनोंमेंसे सत्य फोन यह सत्य कि वह सत्य इस. विषय मेरे- मनका 
पधमाधान कौन फरेगा ?.में यह बात किसको कहूं ? में राजा - होकर,, अभी 
पैरी भोगी हुईं दीनता-महा.कंगालपनकी वात क्‍या किसीके आगे-प्रकाश 
फर- सकता हूं ?. नहीं, कदापि नहीं. यह वात में किसीसे -नहीं कह " सकता. 
॒व इसका समाधान केसे होगा १ ” इसी भांति तके बितर्क करतेर राजा 
उसीसे तल्लीन होगया. उप्त दिनसे राजाका चिच किसी भोगके भोगनेको 
वहीं चाहता, जगतके सब्र उत्तम २- पदा्थोपरसे - उसकी आओति- हू - गई 
प्रौर रात द्न- यह सच्चा कि वह सच्चा, इसी बातका मनन सप्रण किया 
करता. निदान राजा एक २ -करके बड़े २. प्रसिद्ध + ऋषि, .सुनि, महर्पि/ 
उइपस्‍्वी, विद्वान क्राक्मणादिकोंको निम्मेत्रणं करके अपने यहां घुलाने छंगा 


३३२- ह *.. दब्कॉस्त, 


और “यह सच्चा कि वह संथा? मात्र इतनाही प्रश्न उन लछोगोंकों अपने समा- 

धानके लिये पछने. छगा.. अश्ेकां कुछ भी--शिर पेर .हो .त्तो कोई :उसका- 
उत्तर देनेवाला. समथ पुरुष भी मिल, ज़ावे; किन्तु ब्रेंत्री मुद्दी (यह . सच्चा. कि. 
वह सच्चा ९? ऐसे गुप्त. प्रशका उत्तर चाददे जैसे विद्वान ओर ज्ञांनीसे भी.कैसे. 
दिया जा सके ? जिन.२ महातन्र्‌ पुरुषोंको बद अपने यहां घुछाता,. उनको 
अपनी सभामें सुन्दर आसनपर -व्ठाकर बड़े प्रेमले. उनका. अंचेनं-पूजन 
करता. तदनन्तर प्रश्न पूंछता कि * महाराज [.दासंकी इतनी जिन्नासा दै कि 
आप, मेरे एक प्रश्रका समाधान कंपापुनक कर देव़ें और बह प्रश्न.भी मात्र 
यहीं है कि “ यह सच्चा कि वह सच्चा ?”? यह प्रभ्॒ पूछने पर जब .मद्दात्मा्गोंसे 
कुछ भी उत्तर नहीं दिया जाता तब वह उनको यही कहता कि 'हे द्विजबये ! 

इस प्रश्नका उत्तर नहीं मिलनेसे, अधिक तो में क्‍या. कहूँ, परन्तु मुझे 
अन्न जल भी भष्छा नहीं लगता तो आपसे मुझको ऐसी दशा. छोड़ 
जाना केसे बने १: भाप संब. प्रजाके मातां पिता हो. ऋम राजा और सारी 
प्रजा ये संब द्वी आपकी संल्ततिके समान हैं; क्योंकि आप ही हम सबको, 
' धमशात्षोंक्रा उपदेश. करके सद्धमैमागेमें चलानेवाले हो.. आप नित्यकृत्य 
अभिद्दोत्र, देवाचेन, इत्यादिके लिये सवे. आवश्यक. सामग्री. राजंभंडारमेंसे 
यथेज््छ लीजिये और में आपकी गाज्ञाहुसार सब॒ .प्रकांर आपकी सेवा 
हाजिर हूं, सो आप क्ृपापूवक यहीं निवास. कीजिये, . यद्द..राश्य और 
संपत्ति,सब आपहीकी है. यदि भाप हमारा अपसान करके चले. जायें 
तो ;फिर हम किसकी शरण लें इस लिये जब तक मेरे प्रश्नका यथाये उत्तर 
मुझको न मिले तब तक आप ऋृपापूषेक यहीं रहकर मेरी सेवाकों अंगीकार 
करें. ? राज़ाक़ा इस, प्रंकार. न्यायपुरःसर संभाषण सुनकर कोईभी उसको 
अमान्य नहीं कर-सकता था ओर इसीसे जो २ ऋषि मुन्ति वहां आते, ये 
सब कुछभी झानाकानी.किये. विन्वा ,जनकपुरीमें रह जाते थे. राजाके 
यहांसे उनको सब्र सामग्री, पूरी. २ पहुँचती रहती थी, और उनके ,निवासके 
लिये: सब भांति-सुभीतेवाले ऋषिमुनियोंकोी रहने योग्य आवास, जनकपुरीकी 
विछास-बाटिकाओंमे तेयार करा दिये-जाते थे. ऐसा करते २ कई वर्ष ज्यत्तीत 
होगये, प्रन्ठु राजाके प्रभ्रका उत्तर नहीं मिला, ब्राह्मण भी अपने घर कुटुंबका 
वियोग सहते हुए वहां ही पड़े हैं, परन्तु बह्ांसे उनको निकलते नहीं. बनता' 

एक. दिन महाराजा जनक सुखपालमें बैठकर किसी कार्यनिमित्त 


अपने अंधिकांरियोंकों साथ लिये हुंए छड़ी सवारीसे राजमांगेसे जा रहे थे, 
: इतनेमें एक सैंकड़ें मागे पर उनकी सवारी रुकी. इस खवारीमें सबके आगे२: . 
'.एक छड़ीदार जो बहुत॑ विधक्षण-था, चेल रहा था. चह जब उस . जगह 
: पहुँचा तो. क्‍या देखता दै कि, माठेके व्षकी भवस्थावात्य बड़ा कुरुप एक्‌- 
' ज्राक्मणबाछक मार्गके बीचोबीच बेठा हुआ है. उसके सब अवयब बड़ी 
- विचित्रतांसे वांके टेढ़े होरहें थे, जिससे उसको 'चलछनेमे बड़ा कष्ट होता 
. द्ोगा ऐसा दिखाई देता था. घोड़े पर सवार हुआ और सखवारीमें सबसे 
“मोंगे चलनेवाछा वंह चोबद़ार उसके निकट पहुँचां तो कहने छगा- 
- “रे मार्गेम कौन है? चलं, एक तरफ हट, मार्ग दे; महाराजा जनककी सवारी 
भा रही है.!” उसके ये प्चन सुनंतेही वह बालक यकायंक क्रोध कर कद 
रे अन्घे ! छरे ब्सनेत्रांध | क्‍या तू अपने नेत्नोंसे नहीं देख सकता. 

ग्स़ो मुझे पूछता दै कि मागेमें कोन दे१” उस ब्राह्मण-बालकका ऐसा निर्भेय 
्रत्युत्तर सुनकर छुछ,जाशये होनेसे छड़ीदार कुछ रुका, और विशेष बोलना 
 चाहताही था इतनेमें तो धद्दी वालक फिर बोछा--“ जरे मूहमती.! किनारे 
“हटकर मागे देनेका किसको अधिकार है सो भी तू. नहीं जानता- क्या ९: 
इस परसे तो. केबल तृही नहीं, बरुंच जिसके लिये तूः मांगे देनेकी आज्ञा 
करता है वह राजा जनक भी ,मदयमूढ़ दिखाई. पड़ता है.: जा, . में. मागमेंसे. 
- नहीं पठंता, तेरी ज्राज्ञा मुझे मान्य नहीं हैं. जो यहीं होकर जाना, दो: :तो 
' अपने राजाको कह-दे कि:इधर मार्ग बंद है, .किसी दूसरे . मागेसे चला 
.जा.? इस.न्याययुक्त उदण्डताकों देखकर चोबदार बंडे अंचंभेमें पड़गया. 
:इतनी छोटी धयंका बारुक जो छुछ कहता. है सो. न्यायपूर्वक फेंद्रता है -इस 
' कारण बह उंसको- कुछभी नहीं कर सका जोर अपने घोड़ेंको- मोड़ -कंर 


राजाके पास जाकर उसने सब बृत्तान्च निवेदव किया. वोबदारके मुखसे 
. यह समाचार-सुनकर राजाने पाछ्खी खड़ी करवाई, और .स्वंयं-श्लाता ओर 
चतुर होनेके कारण ,चोबदार द्वारा सुने हुएं त्राह्मणपुत्रके शब्दोंसे माश्चर्या- 
न्वित होकर उस (छड़ीदार) को कहा-* तू कहाता है तदछुसार तो ब्राह्म- 
. णपुत्नका. चोलना यथाथ द्वी हे. उसके तेम.ओर दारीरपरकफे यक्षोपवीतादि 
« चिहोंसे तुझको समंझलेना चाहिये था कि वह कोई त्राह्मणब्रालुक है, तिस 


; # आंख द्वोतेहुए भी मंघा. 


इगे3 पु भन्द्रकास्त, 


. पर भी तूमे उसको यह प्रश्न किया कि; 'मार्गेम कौन हैं? सो तुझे नहीं कहना 
चाहिये था. इसीसे उसने तुझको सनेत्रांथ कहा. फिर “ हटकर भागे 
दे ” यह तेरा कहना भी मन्नुचित द्वी था; क्योंकि वह ब्राद्मणपुत्र है इस 
लिये हम क्षत्रियोंका धर्म दे कि उसको वन्दन करें ओर उसके ज्ञानेका भाग 
छोड़ दें. इसके सिवाय वह चछनेमें शरीरसे बिलकुछ असमये है तो ऐसे 
अशक्त निर्बेछ मनुष्यको, राजा प्रजा सबको ही मार्ग देना उचित दै; क्योंकि 
हम राजमदमें छककर चाहे जैसी शीघ्रतासे उनको दट जानेका कहें तो 
भी वह किसी प्रकार इृट नहीं सकता था, इसीलिये हमको छसे इटानेकाभी 
अधिकार नहीं था, यही कारण है जो उसने तुझको मूढ कद्दा और सेव- 
कके किये हुए अपराधका भागी भी स्वामी होता दे भर्थात्‌ जो सेवकने 
अन्याय किया दै तो उसका स्वामी भी अन्यायी द्वी होगा ऐसा अनुमान 
किया ज्ञा सकता हैं, इसीसे उसने मुझको भी भूढ कहद्दा. इसपरसे जान 
पड़ता है कि, वह बालक बड़ा बुद्धिमान और 'चमत्कारी है. अतएव, 
उसको यहां चुला छा. ” चोबदारने वाठकके समीप जाकर कह्ा-“हे जय 
पुत्र ! में आपको बन्दन करता हूँ. मेरा अपराध क्षमा कीजिये मोर मद्दाराजा 
जनक. आपको छुलाते हैं. सो कृपा करके चलो. वे आपका -मार्ग देखते हुए 
मार्गम ही खड़े हैं.” यह सुनकर - उस बालकेने कद्ा--“ केसे. बढ़े 
आश्ररयकी बात'दै ? अरे कितनी भारी अज्ञानता दे ? हजारों छात्तों- भनु«- 
प्योपर अपना मंकुश रखनेवाड़े और उनको-अपनी जआज्ञाके बन्धनमें.रख- 
मेवाले भूपतिमें दी जब न्‍्यायपूवेक 'वलनेका ज्ञान नहीं तब वह दूसरोंकों 
न्याय केसे प्रश्नत्त कर सकता दे ? में चछ नहीं सकता हूं सो राजा जान*- 
चुका है, तथा अभी वह्द भी न्‍्यायासन पर विराजमान नहीं है कि, जिससे 
उठकर यहांतक न आसके- अभी वह मार्गम खड़ा है ओर जो में नहीं 
रोकता तो कभी यहां भा पहुँचता, जो बह दूरं खड़ा रहकर मुझ अपंगको 
वह आनेकी आज्ञा देता है तव इसको न्‍्यायी कौन कट्ट सकता हैं? परल्तु 
यह तो उसका घमंड है. राजसेवक ! तू जा, जो तेरे राजाकी इच्छा - 
होगी तो वह आपड्दी मेरे पास चला जावेगा. में वहां नहीं आता- ?” यह 
सब द्त्तान्त चोबदारने छोटकर राजाको कह सुनाया. राजा आशम्रर्यसे 
कहने छगा कि-” सचमुच, वह कोई चमत्कारी पुरुष दिखाई देता है. 
अस्तु चलो, मेंही उसके पास जाता हूं. ऐसा. कहकर सुखपाढमेंसे 


'करत्तैन्य,- श्श्थ 


उतरकर पाँव २ चलकर मारीमें बैठे हुए उस ह्विजपुत्नके पास राजा गया- 
उस घालकका खरूप देखतेददी तत्काल हँसी आजाने जैसी बाव ही थी 
सो राजाको भी भीतरसे हँसी आई, किन्तु शापके भयसे उसने मस« 
हीमें रोककर तुरन्त उसको नमन किया, और चहुतसी स्तुति करके कहा 
कि-*“ हे- ब्रह्मदेव -! आप भले पथधारे! आपने मेरे नगरकों पवित्र किया, 
इससे मुझे वडी प्रसन्नता होती है. इसी भांति आप मेरे ग्रहको भी 
पवित्र कीजिये. आप किसके पुत्र हो और कद्दांके रहनेवाले हो ? आपका 
त्ामाभिधान क्या हैं ! आप यद्दां किस कायके ढिये पधारे हो १ इसके 
उत्तरमें कुबड़े वालकने कहा-“ दे राजन! में कहोक मामा ऋषिका पुत्र हूं, 
हमारा मूल निवास सरस्वतीके तीर पर है. परन्तु मेरे पिता-कहोल ऋषि, 
दीघे फालसे घर पर नहीं होनेके कारण में अपनी माताके साथ, अपने 
मामाके यहां रहता हूं, मेरा नाम अष्टाचक्र है कौर आठ ठिकाने मेरा अंग 
द्ड्ा हो गया इसीलिये मेरा ऐसा नाम भी पड़ा हैं. अपनी मातासे मैंने 
ऐसा सुना है कि, जनक नाम राजर्षिने अपने किसी प्रश्षका समाधान कर- 
नेके लिये अनेक ऋषियोंको बहुत घषोसे अपने यहां रोक रखकर उनके 
कुटुंबियोंसे वियोग कराया है. अमीतकरभी जनक राज्षाके मनका उनसे- 
समाघान नहीं दो सका, इस कारण राजा कदाचित्‌ ऐसा मान वेठे कि इस 
अगतर्मेसे प्रक्षवीज नष्ट होगया होगा, तो में उस प्रश्नका समाधान करनेको 
-यहां भाया हूं. जिसको छोग जनक महाराज कहते हैं स्रो तू ही है ? कह, 
तेरा ऐसा कोनसा प्रश्न है जिसका आाज तक किसीसे समाधान नहीं हो 
सका ? राजाने निवेदन किया-- महाराज ! वह जनक मेंही हूं ओर मेरे 
ही प्रभका आजवक किसीसे उत्तर नहीं मिला, परन्तु आप एकबार - कृपा 
करके पहले मेरे राजभवनको पविन्न कीजिये. तदुनेतर में जपना प्रभ मापको 
विद्त करूंगा. जब राजाके आम्रहसे ऋषिपुत्र अष्टाचक्रमे राजभवनको 
जाना स्वीकार किया; तब, राजाने उसको और उसके मामाको अपने स्राथ 
पालकीमें विठालिया और सवारी पीछी सजमदककी ओर रवाना हुई, 
राजाने ऋषिपुन्नको राजभवन हेजाकर, भलीभांती -आदरसन्मानपूवेक 
पूजन किया, भोजन पामादिसे सन्तुष्ट किया .और एक सुन्दर स्थानमें 
निवास कराया. दसरे दिन समय होनेपर राजाने अपने महतरूमें बड़ी भारी 
सभा की. जब सब प्रधानगण ओर भ्रत्यवंगं तथा नगरके प्रतिष्ठित सम्य 


श्दद चन्द्रकान्त, 


गृहरथ झपने २ स्थान पर बैंठे ओर समस्त ऋषि-मुनि जो अवतक राजाके 
समाश्यमें काल व्यतीत कररददे थे, वे सत आकर अपने २ योग्य स्थान पर 
विशजमान हुए, तब राजाने अष्टावक्त ऋषिको बुलानेके लिये प्रतीद्ार-चोब- 
दारकों उनके डेरे-उत्तारे पर भेजा. अल्पकालमें उसने लौटकर निवेदन 
किया कि “ महाराज ! अष्टावक्र ऋषि पधारते हैं. ” यह सुनकर समस्त 
समासद्गण उनको देखनेके लिये वड़े आतुर होकर ऊंचा शिर करके 
बैठे, अष्टाबक नाम सुनकरही उन सवको वड़ा आश्चर्य हुआ. वे कल्पना 
करने छगे कि “ये अष्टावक्र कौन और केसे मुनि हैं ?! क्षणभरमें छकड़ी 
डेंकते २ ऋषिवालक राजसभाके द्वार पर पहुँचा कि, तत्कण उनके सन्मा- 
नाथे सर्वे समासद्‌ उठ खड़े हुए. सब कोई उठकर खड़े तो दोगये परल्तु 
इस विलक्षण भूर्तिको देखकर किसीका मन वशमें नहीं रह सका-सबके सब 
खिलखिलाकर हँसने छगे; क्योंकि जब एक पांव आगे रखते तब द्वी उन. 
बालमुनिके आठों अंग एक ही साथ विचित्र ढंगसे टेढ़े हो जाते थे. और 
भी जो कुछ घटता था सो यह कि सभाका ऊंचा चौखट बीनचमें आजानेसे 
हाथमेंकी लकड़ीकी आंटी खाकर बे गिरपड़े यह देखकर राजाका भी घीरज 
छूट गया-और सुखपर वस्त्र रखकर वह भी हँसने छगा. तदनन्तर उनके 
मामाने उनको उठाकर खड़ा किया और वे भीतर गये, तो सब लोगोंको हँसते, 
देखकर स्वयं भी मुंख टेढ्ाकर हँसने लगे. राजाको बेंड़ा आख़र्य हुआ, कि, 
मानभंगका परिणाम तो कोषपानल है, मद्गात्मा जन उस कोधा मिसे समुद्रको 
भस्म करडाछतै हैं, ऐसा होने पर भी यह ऋषिकुमार उल्टा दस रहा है, 
इसका क्‍या कारण ? जो जितेन्द्रिय होते हैं वे मानापमानके वशीभूत नहीं 
होते, अथवा छ्रुद्र मनुष्य मानसंग होनेसे दुःखी नहीं होता. क्‍या यह हुद्र 
है वा जितेन्द्रिय है सो देखता चाहिये. यह अज्ञ तो नहीं; क्‍योंकि, कल 
इसने जो २ उत्तर दिये थे उन परसे समझा जाता दे कि कोई महात्मा 
पुरुष दोना चाहिये. तदनस्तर गुणवान्‌ और महात्मा पुरुषोंके समागमके 
अभिलापी राजा जनकने उनको एक सुन्दर आसन पर बिठाया ओर 
हाथ जोड़कर प्रा्थेना की कि-“ महाराज ! आपके हँखनेका क्‍या कारण 
था १ ? अष्टावक्नने कद्दा-/ तेरी इस सूखसभाको देखकर, परन्तु, तू 
क्यों हँसला था सो तो कह ९ ” राजाने कहा-“ भहद्दाराज ! में सत्य दे 
कहता हूं, आप क्रोध न करें, आपकी स्थिति देखकर मेरे मनमें यह॑ 


कर्तेब्य, ३३६७ 


विचार उत्पन्न हुआ कि, ये मेरे यहां निवास करते हुए -ऋषि महर्षि जो 
अत्यन्त तेजस्वी होनेके कारण'अपने पराक्रमसे .सयेको स्वम्भित करनेमें 
भी समथे हैं, जब इनसे भी मेरे प्रश्षका उत्तर नहीं दिया गया तब आप 
मेरा समाधान कैसे कर सकेंगे ? ” यह सुनकर अष्टावक्रने क्रोध करके 
कहा-' तू मूख है, इसीसे मुझको मी हँसी भागई; क्‍योंकि जिनमें गुण 
दोषकी परीक्षा क्थवा अच्छा घुरा समझनेके लिये सारासारविचार कर- 
नेकी शक्ति नहीं ऐसे पुरुषोंसे भरी हुई इस सभामे बैठकर तू प्रजाका 
कौनसा हित करता द्ोगा ? और ये पुरुष तुझको कया अच्छी सम्मति दे 
सकते होंगे ? इस कारण सुझे भी दँसी आगई. बड़े आमश्वर्य और खैदकी 
वात है कि, जिस राजसमार्में सकल्शुणसंपन्न ओर सदसदूविवेकी £ तथा 
प्रौह़ विचारके पुरुष होने चाहिये, वहीं“उसी राजसभामं भाज केवछ पशु- 
समान विचारशुल्य पुरुष एकन्नित हुए देखनेमें आते हैं. ”” ऐसे वेघड़क और 
ति:पद्दताभरे हुए वचनोंको सुनकर सारी सभा किंकत्तेन्यविमूढ होगई. 
फिर वह बालक बोछा-“ अरे राजा ! तू विचार कर कि, तृषातुर मनुष्यको 
गंगाके प्रवाहम बहते हुए निर्मेठ जलकी आवश्यकता है अथवा उसके 'ढेढ़े 
बांके और फीचड़वाले किनारोंकी ? किनारे सुशोभित हों परन्तु प्रवाहस्थ- 
| छममें पानी न हो तो क्या मनुष्य कीचड़ खाकर तृषा मिदा सकेगा ? 'ऐसे 
ही क्लुधातुर मनुष्यको भोजनके समय परोसे हुए अन्नकी आवश्यकता होती 
दैन कि सुबण, चांदी अथवा अन्य घातुके बरवनोंकी. जो बरतन 
सोने चांदीके हों और उनमें भूसेके छड्ड्ू रखदिये जायें तो क्या उससे भूख - 
सिह जञायगी ? क्या वह वरतनोंको चबाकर वा चाटकर संतुष्ट हो जायगा ९ 
इसी प्रकार, में शरीरसे कुरूप और कुबड़ा हूं और मेरे द्वाथ पांव आदि सब 
अंग वक्र हैं, परन्तु इनसे तुझे क्‍या प्रयोजन है १ तू मुझको जो प्रश्न पूछेगा 
उसका प्रत्युत्तर, मेरे हाथ, पांव, कान, आंख, भासिका, पेट इत्यादि नहीं 
दे सकते. तेरे प्रश्रका उत्तर तो केवछ मेरी वाणी दे सकेगी, कि जो काली 
यथा छुचड़ी नहीं है. अच्छा, चल मूढ़ ! शझीत्रता कर, क्‍या तेरा प्रश्न है? 
यह रचना देखकर सब सभासदों सहित राजा बड़ा विस्मित हुआ ओर एक 
आठ वर्षके वारूककी ऐसी प्रतिभा + देखकर उसने समझ लिया-कि यह कोई 
बढ़ा भारी महात्मा है, और इसमें कोई वड़ा देवी चमत्कार है. तदनल्‍्तर 
# सत्‌ ओर असवको जाननेवाले. म नई कल्पनावालो चुद्धि, 
डरे 


इ्व्‌ ३ रद चअन्द्रकान्त ढ 


राजा सिंहासन परसे नीचे उतरा और साष्टांग दंडवत्‌ करके उनसे अपने 
अपराधकी क्षमा मांगकर, हाथ जोड़, सन्मुख खड़ा रहा, 

राजाके श॒ुप्त प्रशका उत्तर सुननेके लिये लव राजा तथा ऋषि मुनि आदि 
समस्त संभासद्गण अत्यंत उत्कंठित होरदे थे. उनकी ऐसी जिज्ञासा देख- 
कर ऋषिपुत्नने राजाकों फिर कद्दा-/ बोल तेरा कया प्रश्न है १” राजाने 
खदाके नियमके अनुसार छुछभी स्यूनाधिक नहीं कहकर केवल इतनादी कहा 
कि महाराज ! यह सचा कि वह सच्चा १ * यह सुनतेही ऋषिकृमारने कहा- 
४ बस ! क्‍या इतनेके लिये ही तूने इतने ऋषि-मुनियोकों बृथा रोक रक्खा 
था ? हे राजा ! इस सत्यके शोधन करनेमें केवछ तेरी छजाने ही तुझको 
इतना भारी दु:ख दिया हैं, और तूने उस अपनी रज्नाके कारणही इन सब 
ऋषि-महर्पियोंको संतापित किया है. जो तू छज्जाको त्यागकर स्पष्ट रीतिसे 
प्रश्न पूछता तो अब तक कभी तेरा समाधान होगया होता, परन्ठु इसमें 
मुख्य तेराही अपराध दे. अस्तु, अब अवण कर यदि तू अपने प्रभका 
उत्तर गुप्त रीतिसे चाहता दो तो आपही समझ ले कि “ जैसा वह वैसा 
दी यह ! उसमें मोर इसमें कुछमी भेद नहीं. जेसा वद दिखाई देता था 
जोर फिर छुछ नहीं, चेसे ही यह भी है-दिखाई देवा है ओर कुछ नहीं है. ? 
इतना सुनतेही राजा ऋषिपुत्रके चरणोमं गिर पड़ा ओर वाह सहुरु ! धन्य 
सहुरु !? इस भांति पुकारने लगा; क्‍योंकि इस उत्तरसे उसका यथोचित 
समाधान होगया. परन्तु यह रचना देखकर समस्त सभासदों तथा ऋषि- 
योंकी उत्केठा तो और भी बढ़ गई, उनके मन अधिकत्तर शकाशील हो गये 
कि, क्या तो राजाने पूछा और क्या ऋषिपुत्रने कहा ९! अनन्तर उन्होंने 
ऋषिक्ुमारको विन्ती की कि-/ है त्ह्मपुत्र ! इस प्रकार गृढाथे कद्द ईनेसे 
हमें क्या लाभ ? आपके दिये हुए उत्तरसे अकेले राजाके मनका ही समा- 
घान हुआ; परन्तु हम लोग कुछ नहीं जान सके, अतः दे देव ! अनुप्रदद 
करके हमारी सबकी शंकाका निवारण हो सके ऐसी रीतिसे इसका विवेचन 
कीजिये. ” अष्टावकने कहा-४ राजन इन सभासदोंका कट्टनाभी उचित 
हे, इसकारण में तेरे प्रश्रका पर्दा उद्धाटन - करता हूं. दे मदानुभावों ! इस 
राजाने स्वप्नमें अपना उदय और अस्त दोनों देखे, भिससे इसको शेका 
हुई कि, में वेभवसंपन्न हूं तिसपर भी स्वप्रमें भिखारी बनगया, इनमें सत्य 
कान ? मेने उत्तर दिया कि, जो कुछ सुख, दुःख, हानि, छाभ तूने स्वप्रमे 
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देखा था वह सब मिथ्या हैं, देसे ही यह सांसारिक दशैनभी झसत्य है. 
जैसा स्वप्न तैसा ही यह संसार इसीकारण ज्ञानी महात्मा पुरु्षोने संसारको 
श्वप्रवत्‌ कद्या है. जिस भांति राजाने स्प्रमें अपना राज्य, गैंवाया, झ्लुघा 
सही, दुकान २ फिरकर मिक्षा मांगी, जैसे तेसे महाकठिनतासे, ठिकरा तथा 
खिचडी प्राप्त की ओर उसको खानेका बड़ा प्रयत्व किया तथा उत्कंठापूनेक 
सुखमें मास रखना चाहता था कि, तत्क्षण छडते हुए बैलोंके धक्केसे ठिकरा 
छुट गया और खिचडी घुलूमें मिल गई जअरथांत्‌ आशाही जाशामें, ऐसा 
मिथ्या प्रयत्न फरते हुए भी अन्तर्म इसको . किचिल्मात्र भी सुख नहीं .रहते 
यह जैखाका तैसा निराश जोर दुःखी रहा. तैसे ही यह इसका राज्य तथा 
जिस दिन इसको स्वप्त हुआ था उस दिनका इसका अनुपम राज्यवैभव, ये 
सच मिथ्या हैं.” तद़नंतर राजाको संचोधन करके कहा-“द्े राजा ! जो 
तुझको प्रत्यक्ष देखना हो तो तू विचार करके देख कि, उस दिनिका सपप्तमें 
भोगा हुआ दुःख और जागृतमें भोगा हुआ राज्य-सुख इन दोनोंमिसे आज 
तेरे पास क्‍या है? उच्त समयके त्राससे क्या तुझको अब कुछ पीड़ा होती है? 
अथवा उस दिनके राज्यवैभवसे इस समय छुप्को अब कुछ भी खुख मिलू- 
रद है ? नहीं, कुछ नहीं. जो स्पप्तका सुख दुःख ही झूठा दो, संसारका 
सा दो तो निरन्तर जैसेका तैखा वना रहना चाहिये, परन्तु ऐसा नहीं 
होता. स्वप्तके समान इस संसारका भी नाश होता चला जाता है. अन्तर 
क्रेवल इतनाही है कि निद्रा दिखाई देनेवाला छोटा स्वप्त असत्य है तेसेही 
जागृत अवस्थामें दिखाई पड़ता हुआ यह बड़ा स्वप्न भी असत्य है. सेरभर 
अन्न एक दिन चलता है ओर मनचभर झन्न चालीस दिन तक चलता है, परंतु 
जेसे सेरमर खाजाने परभी शेष कुछ नहीं रहता तेसेही चालीस दिनमें 
मनभर खालेने पर भी शेष कुछ नहीं रद्देगा. दे राजा ! परमात्माने ज्ञानी 
जर्ोंको समझानेके लिये जैसा राज्िका स्वप्न निर्माण किया है तैसाही संसार 
स्पप्त बनाया दै. ओर ज्ञान होनेके लिये ही उदाइरणरूपसे यह स्वप्न रचा है. 
जैसे किसी देश वा नगरका चित्र ( नक्शा ) तथा अन्य किसी प्रकार बचाया 
हुआ उसका नमूना देखनेसे उस देशका वा नगरका ज्ञान होता दे तैसेही 
संप्न देखनेमें तो सच्चा दै परन्तु परिणाममें विन्ाशी है, उद्ी- प्रकार यह 
संसार भी अच्त्य है ऐसा सचमुच निगश्चय होता है. मतएव में फिर भी 
यही कहता हूं कि, जैसा वह तैसा यह है; उसमें और इसमें कोई भेद नहीं. 
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परन्तु हे भूषति ! केवल सारासार विचार करनेवालेकीही इस सत्यासत्य 
धस्तुकी लीछा समझ पड़ती है, अन्य किसीको नहीं. तुझको जब स्वप्न 
और संसार इन दोनोंमें सार पदार्थ कौनसा ? तथा अखार क्‍या यह 
जिज्ञासा उत्पन्न हुईं तभी तुझकों आज विदित हुआ कि, दोनोंमेंसे एकभी 
साररूप नहीं. याद रख कि, सारासार विचार करलेवाला पुरुष ही काछां« 
तरमें कल्याणको प्राप्त होता है.” 

ऐसा समाधान सुनकरके सारी सभा चकित सम्भित दो गईं, और सारा 
ऋषिमडल इस द्विजपुत्रकी प्रशंसा करने छगा तथा अनेक प्रकारके आशी- 
बाँद देने छगा, तदनंतर राजाने ऋषिपुन्नकों प्रणाम करके विनती की-# है 
सदहृरु ऋह्मपुत्र | आपके समाधानसे मुझको एक नूतन शंका उत्पन्न होगई 
कि, जब स्वप्न और संसार ये दोनों मिथ्या हैं-असार हैं, तब इनमें सार 
क्‍या है १” अष्टावक्रने कद्दा--/इस भांती सूक्ष्मप्रभ करना ही सच्चे भुमुश्लु 
पुरुषका छक्षण है और जो यह जिज्ञासा रखता है वही भाग्यशाली कहलाता 
है, अब तेरी शंका-जिज्ञासाके विषयमें श्रवण कर- स्वप्न ओर संसार दोनों 
मिथ्या हैं, असार हैं, झसत्य हैं, और नाशवान्‌ हैं; परल्तु जो इनका द्रष्टा- 
अनुभव करनेवाला चैदल्यमय है बढ़ी एक मात्र सत्य है. सारभूत है. वह , 
स्वयं परमात्मा है. वह जजर, अमर, अविनाशी नित्य और मुक्त है. चह 
चराचरमें व्याप्त हो रहा है; इसीं कारण विष्णु कहलाता है. में, तू ये ऋषि- 
गण, मन्‍्त्रीमंडल, समस्त सभासद्‌ और जल्‍्ततः समस्त प्राणीमान्नम जो 
जकेछा ही साक्षीभूत होकर घसरद्या है पही नित्य हैं, सार दें; और वेदोंमे 
जिसका व्रणन है सोह्दी पुराण-पुरुष पुरुषोत्तम है, उसीकी प्राप्तिके लिये, 
भक्त ओर ज्ञानी जन ज्ञान भक्तिके द्वारा उसको जामकर, उसीकी 
भक्ति फरते हैं, ओर योगीजन उसीका ध्यान करते हैं, पद्दी अकेला अपनी 
इच्छामात्रसे उत्पन्न करके इस जगत्‌का, रक्षण करता है, वही पोषण करता 
है, और वही इसका ,संहार करता है. थुग २ में अवतार धारण. करके 
वही प्रभु धमेको संस्थापन करता है, और योगी तथा भक्तजनोंका परम 
वाल्सल्यसे रक्षण करता है, वही त्रिगुणात्मक रूपसे त्रह्मा, विष्णु और महे- 
शरूप बना हुआ दै-व्याप्त है, ओर वद्दी इन्द्रादिक सब देवताओं तथा सर्व* 
भूत प्राणीमान्नके रूपमें, भिन्न २ रूपमें विराजमान है. जड ओर चैेतन्य- 
रुप हैं. बही सूछमसे भी. सूक्ष्म और -विराठसे सी विरादरूंप है." वही 
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निर्गुण है, ओर वही सगुण दे वही निराकार और वही साकार है, 
कहो सो वह है, जहां देखो वहां वही है, ओर चराचरमें भी वही हैं. 
इस कारण सबमें डसी एकको सारभूत-नित्य और सत्‌-चित्‌ आनन्द 
जानना-समझना चाहिये? उस बालकका ऐसा अप्रतिम व्याख्यान अचण 
करके सारी सभा चित्रवत्‌ स्तव्ध रह गईं, और राजा आनन्द्सागरमें तैरने - 
छगा. उसके मनमें विचार हुआ कि ४ सुझ अकिब्वनकों आज सदूगुरुकी 
अआप्ति हुई है. साक्षात्‌ परमात्माने ही मुझपर कृपा करके मेरे यहां अपने 
जाप इस ज्ञानमूर्तिको मेजा है. इस लिये ऐसा उत्तम अवसर क्‍यों व्यथे 
जाने दूं ! मुझको अवश्य इनका सहुपदेश प्रहण करना चाहिये? ऐसा 
सोचकर वह कहने लगा- हे सदशुरू ! मेरे किसी जल्मके संचितके योगसे 
आप मुझे पवित्र करनेको यहां पघारे हो, ऐसा मेरा मन कहता है: अब 
दास पर दया करके सारभूत परमात्माकी केसी महिमा है और उसका 
स्वरूप क्‍या है सो सुनाकर मुझे त्रह्मोपदेश दीजिये. यह सुनकर अष्टा- 
बक्रणी घोले-- दे जनकराज ! उपदेशकी बात तो पीछे रही. पहले तो 
तेरे प्रभका समाधान हुआ, उसकी दृक्षिणा मुझे दे.” वत्क्षण राजाने 
'अपने प्रधानको जआाज्ञा देकर कोषाध्यक्षसे मति उत्तम बहुमूल्य रत्व-दीरा 
:मोतियोंसे भरे हुए दो ुवर्णके बड़े २ थार मँगवाये ओर ऋषिपुत्रकों अरपण 
करने छगा. यद्द देखकरं ऋषिपुत्रने हँसकर फहा-“ झरे मूढ़ ! में इनको 
.हेकर क्‍या करूं १ तूने तो ऐंसे रनोंके दो थाल ही * मँँगवाये हैं. परन्तु जंव 
ऐसे रत्नोंसे परिपूर्ण झनेक भंडार क्षणभरमें उत्पन्न करंसकें ऐसी स्व सिद्धियां ' 
हमारे ( मेरे जैसे ज्ञानियों-आत्मज्ञानियोंके ) आगे दासी वनी खड़ी रहंती . 
हैं, तव इनसे मेरा कया संतोष हो सकता है ? में तेरी सभामें द्रब्यकी छाल- 
खासे नहीं आया हूं. और न मुझको कुछ मान प्रतिष्ठाकी आवश्यकता है, - 
परल्तु ' ब्रह्मगीज नष्ट होगया कया ?? ऐसी तेरी शेकाको निदवत्त करनेके 
लिये, और झनेक चर्षोसे अवरोधित ऋषिवरोंको उनके कुद्ुुंबसे भेंट कराने- 
रूप उनकी पंरमाये सेवा करनेके लिये दी में यहां आया हूं, इसलिये, जो 
मुझको अपेक्षित है सो द्वी मुझको दे-” राजाने कहा-- हे गुरुदेव ! जो 
आपकी भाज्ञा हो वही वस्तु लाकर आपकी भेद करूँ. अत एवं आप 
जाज्ञा दीजिये.” ऋषिपुत्रने -कहा-- हां, ऐसा है. तब तो तूं अपना 
तल ( शरीर ), मन और घन-ये तीनों ही पदार्थ मुझको गुरुदक्षिणासे .देढे 
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' जो वस हुआ.” राजाने बड़े हृषपृषेक ये तीनों वस्तु संकल्प करके शुरददेवको 
आर्पण की. तिस पीछे कर जोड़कर उपदेश देनेकी प्रतीक्षा करने छगा. 

. आत्र ऋषिक्ुमार क्‍या उपदेश करेंगे यही देखनेके लिये सारी सभा बड़ी 
मातुर हो रही थी, राजा भी जिज्ञासु बनकर सन्मुंख खड़ा हुआ है, इत- 
नेमे राजसभाके द्वार पर पुकारता चिल्लाता एक ब्राह्मण आकर कहने छगा- 
# है नरनाथ ! दे महाराज ! मेरा रक्षण करो, मुझे ढुःखसे मुक्त: करो-? 
योत्राह्मणप्रतिपालछक महाराजाधिराज जनकराय उसके दीन वचन सुनकर 
दयासे उसकी ओर देखते हुए “तुझे क्या दुख है ? मेरे राज्यमें तेरे समान॑ 
प्राक्षणको कौंन दुष्ट हुःख देता है ! ” ऐसा पूछना-चाहते . थे कि तत्क्षण 
विचार उत्पन्न हुआ कि “अरे ! मैंने अपना तंन तो गुरुजीके अपेण किया 
है अब मेरा कहां रहा | तो फिर में उसकी: ओर केसे देखूं वा उससे कैसे बोल ? 
क्‍यों कि वाणी भी तो शरीरमें ही समाई हुई है. ” यहीं सोच विचार कर | 
राजाने उस ब्राक्षणकी ओर देखाभी नहीं और उससे कुछ पूछा भी नहीं. तब 
बह ब्राह्मण विशेष विछाप करने छगा किं- में ऋणी हूं; मुझ पर बड़ा भारी 
ऋणका बोझा है जिसंसे छेनदार-महाजन छोगोंने मेरी सर्वे संपत्ति दरण 
करली दे, तिस पर भी मेरा छुटकारा नहीं हुआ. मेरे श्ली-पुत्र और कुटुंबीजन 
अन्न वस्ष विना बड़े ढुःखी हैं, तड़प रद्दे हैं, और मझको कहीं किसीका भाभ्य 
न मिलनेसे में आपके पास आया हूं; अत एवं, आप जैसे गोत्राक्मणप्रति* 
पाछक महिपालको मेरा दुःख अवश्य दूर करना चाहिये. यद्द बात सुन 
कर राजाको उस प्राह्मणका दुःख दूर करनेके लिये बड़ी जातुरता हुई, 
उंससमय उसने मनमें सोचा कि * इस ब्राह्मणको थोड़ासा धन मिल जानेसे 
इसका ढु/ख़ दूर हो सकता है और गुरु महाराजकी सेटके ,लिये - लाये हुए 
रत्नोंसे भरेहुए दो थारू रक्खे हैं. यदि इनमेंसे एकाथ रत्न इसको दे दियां 
जाय तो इसका दरिद्व दुर दोजायगा. पर अरे ! धन तो सब मैंने गुरके अर्पण 
कर दिया अब बह गुरुका हो चुका, .अब उसका देनेवाला में कौन ? 
इन विचारसे मन ही मन पछता पछताकर नीचा शिर किये ज्थोंका त्यों 
खड़ा रहा. उससे एक भी शब्द नहीं बोला गया. उसकी रंष्टि केवल 
गुरुचरणोंमें ही छगी रही. अब गोब्राह्मणपाछक कटद्दलाता, हुआ जनक- - 
राजा, उसके इतने पुकारने, चिल्लाने और गिड़गिड़ाने परभी कुछ नहीं बोला; 
यह देखकर उस आकणको बड़ा क्रोथ माया ओर वह राजाका तिरस्कार 


'कत्तेब्य,' - इ४३ 
करके कहने लगा--४ झरे रे ! कैसा विपरीत समय जाया है! अदह्दो ! इस 
कृतयुगर्म भी कलयुग वत्त रहा दिखाई पड़ता हैं. घिक्कार है मुझे ! जो 
- मैं ऐसे धन-लोछुप, ऋृपण, और ग्रोब्नाद्मणंप्रतिपाठक कददछाते हुए दांभिक 
नाम धरकर वैठे हुए राजाकै पास-याचना करनेको माया. इसकी शपेक्षा 

तो मैं किसी गहरे जालवाले कुएँमें दूब मरा- होता तो अच्छा होता कि 
जिससे ऐसे पंढ राजाका मुख तो नहीं देखना पड़ता. घिक्तार दे ऐसे 
राजाको भी.कि, जिसके यहांसे मतिथि वा शरणागत विमुख ( निराश ) 
होकर छोटे, घिक्कार दे उन लोगोंको. जो दूंर देशाल्तरोंमे रहकर इस कृपण 
' राजाकी भ्रष्टमतिको नहीं जाननेसे इसकी मिथ्या प्रशंसा करते दें. झरे 
ओ मदगर्वित राजा | मेरे ऐसे २ दीन बचन सुनने पर भी मुझको धन 
देना तो दूर रहा किन्तु शब्दमात्रसे प्रत्युत्तर देना भी तुझको भारी पड़ 
8 है ! हर ! हर ! केसा अधम काछ वतेमान हैं ? ?” यह सुनकर राजाके 
मनमें खलवढी मचगई कि “ झरे! मेरा बिरद देखकर मेरे नामको यह केसा 
'कलूंक छगता है, क्‍या मेरे द्वारपरसे अतिथि विमुख जाता है ९? ऐसा बारं- 
बार विचार करने लगा, परन्तु फिर तरंग उठी कि- भरे ! मैं क्या विचार 
करता हूं ? इस मन विचार फरनेका भी मुझको कया अधिकार है क्‍यों 
“कि मैं तो तत और घनके साथ मन भी तो गुरुके अपैण करचुका हूँ.. मब 
मेरा क्या है ? जो वन मेरा रद्दा हो तो श्राह्मणको घुलाऊं, आश्वासन करूँ, 
-घन मेरा हो तो उसको देऊं भौर मन भी मेरा हो तो ही उसके कठोर घच* 
: नॉँकी हीनतां मुझे व्यापे, परन्तु अब सुझे तो छुछ छगता करता नहीं और 
न झुझ्नको कोई व्यापार--हिलचछ करनेका कुछ अधिकार है. ऐसा मनही 
मनमें समाधान करके रांजाने उस ब्राह्मणके ऐसे २ कठोर वचन सुनने पर 
- भी जड़ ओर स्तच्ध होकरं रुरुचरणों पर ही दृष्टि छया रक्खी ओर हाथ 
जोड़े जेसिका तैला खड़ा रहा. बद न तो दिलचछ सका और न छुछ घोल, 
सका. उसकी ऐसी स्थिति देखकर झष्टावकने पूछा---/ को भवान्‌ (तू कोच 
है१)” तब “.जनको5रिमि ( में जनक हूं ) ” ऐसा उसने प्रत्युत्तर दिया. 
“ऋषिपुत्रने कद्दा-- दे राजा जनक ! इसमें तू जनक किस्रको- कहता है ?" 
तू अपने शिरको, द्ाथको, पैरको,' बुद्धिको, अथवा प्राणकों इन खबमेंसे 
“किसको जनक कहता है ९” राजा क्या, बतावे ? राजा तो फिर वरद्रूप होगया-... 
उसने बहुतसा विचार किया, परन्तु उसको किसीमें...जनक दिखाई, नहीं 
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दिया. भ्रव वह क्या उत्तर दैता ? बड़ी देरतक वह स्थिर, अचछ सौर, 
निमेपोन्मेष* रहित खड़ा रहा. यह देखकर ऋषिपुत्नने कहा-४ दे राजा ! 
चस, यही ठुझको उपदेश, यद्दी त्तेरा सबिदानन्द अद्मस्वरूप. ” यह वचन 
सुनकर जनकने कटद्दा--' हे गुरुदेव ! अब में बनमें जाकर रहूंगा. ? 
शुरुने कक्ा--/“कैसे जञायगा ? मेरे कहनेसे वा बिना कहे १ तेरा तन, 
मन और घन मेरे अर्पण द्वो चुका है तो जब तेरे पास क्या भर तू भी' 
कहां है. विचार करके बोल.” यह वचन सुनकर राजा फिर चुप होगया, 
अष्टाचक्तने कद्दा-“ हे राजा ! जिस प्रकार कोई अपना घर बार द्र॒व्यादिक 
किसी दूसरेको संभाल रखनेको सॉंप देता है तैसेही यह राज्यादि ( तन, 
मन, धन इत्यादिक ) मेरा है मैं तुझक्ो संभाल रखनेके लिये सॉंपता 
हूं इस छिये भृत्य + की नाई नीतिपूवेक इसका रक्षण पाछन कर. 
आजसे तू देही होनेपर भी विदेह +- हुआ है. आजसे पहले कोई विदेह 
नहीं हुआ. परल्तु भेरी ऐसी स्थिति हो जानेसे तू उपदेश देकर बिदेही ! 
कहलावेहीगा, ” यह कहकर गुरुने उसको राज्यासन्र पर स्थापित किया. 
तिस पीछे राजाने उस त्रह्मस्वी + ब्राह्मणको वहुतसा द्रव्य देकर उसको 
प्रसक्ष करके बिदा किया. 

तिस्र पीछे अष्टाचक्रने आज्ञा दी कि “ अब इस समरत ऋषियोंका भली- 
भांति संतोष करके इनको इनके घर विदा कर. ” राजाने अष्टावक्र गुरुकी' 
आज्ञा होनेसे, वहां बेंठे हुए समस्त ऋषियोंका यथाविधि पूजन करनेका “ 
आरंभ किया. सव ऋषियोंने मिलकर कहा कि “ पहले हम सब छोग 
मिलकर महात्मा और त्रक्मवेत्ता ऋषिपुत्न अष्टावक्रका पूजन वंदनादि करेंगे; 
क्योंकि ये हमारे सम्पूण ऋषिकुलको प्रकाशमान करनेवाले त्रह्मसूये हैं, तथा 
हमकी बहुत वर्षोके स्यायवन्धनमेंसे सुक्त करनेवाड़े भी यही महात्मा हैं. ” 
ऋषिपुत्नने कहा- मैं बालक हूं और आप सब छोग वृद्ध होनेके फारण मेरे 
गुरुरूप हैं, इसलिये आपको मेरा पूजन वा वंदन करना उचित नहीं है. ” 
इस भांति विनय और विवेकपूवेक कहने पर भी प्रत्येक ऋषि भार 
कर उनके चरणोंमें प्रणाम करके अनेकानेक माशीर्बाद देने छगे. उन 
सब ऋषियोंकोी महात्मा अष्टावक्र, प्रथथ उनका नाम, कुछ, गोत्र, प्रवर, 

+ आंख खोलना ओर मिटाना. 7 मुमारस्ता, सेवक, अतिनिधि, + ' बिना देहका- 
+देनदार, ऋणी, 





"कर्तव्य, . हैएक 
शांखा चैद इत्यादि पूछ लेते तबं उन्तके प्रणामकों अहण करते थे. ऐसा करते र 
: कहोल ऋषि उनको प्रणाम करनेको .खड़े हुए. उन्तका कुछ गोत्रादि सुनते 
ही, मुनिकुलदीपक अष्ठावंक्र तत्क्षण .सिंहासनपरसे, उतरकर नीचे खड़े - हुए 
और उनके चरणोंमें मस्तक घरकर प्रेमलहित वंदून किया. तत्र अन्य ऋष्या: 
दिक खारी सभा यह देखकर बडे अप्वेयेको प्राप्त हुई. कहोछऋषिने उत्तका 
- हाथ पकडकर उठाया और पूछा कि “ आप कौन हैं,” अष्टावक्रने अपनी 
माताका तथा पासमें खड़े हुए अपने मामाका नाम बतलाया तब उन्तके 
गोश्नका वर्णन सुनकर सब भुंनिमंडल बड़े हषैको प्राप्त हुआ. पिताने पुत्न- 
को हृदयसे लगाकर प्रेमाश्षओंसे उस़के- मस्तक पर अभिषेक किया. अब 
राज्ना मादिक सबने जाना कि ये कहोल ऋषि अष्टावक्रमुनिके पिता हैं. 
तदनन्तर सबने एकबार ही जयजयकी हृषैध्वनि की और कहने रंगे कि 
४ घल्य है उस्न पिताकों कि जिसके ऐसा प्रतापी पुतन्ररत्न है.” तब कंहदो 
छऋषि गद्गद वाणीस्े सबके समक्ष कहने छंगे कि “हे पुत्र झ्रष्टावक्र | में तेरा 
पिता होकर भी तेरा द्वित नहीं कर सका. मेने तेरा पाछुन पोषण भी नहीं 
किंया, मैंने तुझे विद्यादान भी नहीं दिया, चरंन उलटा में द्वी तेरे शरीरकी 
बक्रताका कारणरूप बंना हूं , परन्तु तेरा कल्याण हो और तू चिरंजीव रह”? 
कट्दीछ ऋषिके ऐसे वचन सुनकर राजाको शंका उत्पन्न हुईं जिससे 
उसने गुरुकी आज्ञा ढेकर, कहोंल ऋषिको पूछा कि-/दे ऋषिवये ! मेरे 
गुरुजीके शरीरकी वक्रावस्थाके कारणीभूत आप किस रीतिसे हुए १” राजाके 
प्रश्नके उत्तरमें ऋषिने कद्ा-“ हे राजन! यह मेरा पुत्र अष्टाचक्र जब माताके 
गर्ममं था, तब नित्य नियमाछुसार, एक दिन में चेदका पाद्मययण करता था, 
इसकी मा उस समय सोई हुई थी, और में अपने वेदाध्ययनम छीन होरदा 
था. तब इसने गर्भमेंसेही यक्रायक चमत्कारिक ध्वनि की जिससे में चोंका 
और पाठ करना बंद किया. तिसपीछे इसने कहा कि-'पिताजी ! आप 
घड़े दीघेकालसे वेदपाठ करते माते हो तोभी आपको उसकी -पुनरावृत्ति 
किसलिये करंनी पड़ती “है! झौर वही ऐसी अशुद्ध क्यों ? अमुक २ 
स्थेछमें आंपकी वाणी तथा 'हाथके स्वर चअशुद्ध हैं? ये वचन सुनकर तंथा 
गर्भेकी देसी विचित्र प्रज्ञा देखकर, मनमें हे होना चाहिये “था उसके बदक़े 


उलटा क्रोध आया, और मैंने क्रोधयश होकर इसको कहा-रे बच्चा ! तू 
है. 8. 
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अभी जन्‍्माभी नहीं है तिसपरभी मेरे जावृत्ति ऋमंकों अशुद्ध कहता दै.अत- 
एवं जा तू आाठों जंगोंसे वक्र होगा. इस कारंणसे यह जन्मसेहद्दी मेरे शापंके 
कारण ऐसे बे अंगवाला है; और इसीसे इसका नाम भी अष्टावक पड़ा है.” 
तद॒नंतर राजाने अर्चन पूजनादिकसे सब ऋषियोंको संतुष्ट करके अपने 
यहांसे विदा किया, तब अष्टाचक्र भी अपने पिता तथा मामाके साथ 
आंञमको आने छगे. मारीमें मधुविता नामकी नदी आई, उसमें कहोठने 
विधिपर्वक अष्टाचक्रकों स्लान कराया जिससे उन्तके सब अंगोंकी वक़ता 
( टेढ़ापन-) निकल गई, और वे सव जँग सीधे, समान और स्वच्छ दोगये 
उसी दिनसे उस नदीका नाम समंगा (,समान अंग करनेवाली ) पड़ गया. 
तिसपीछे अष्टावक्र अपने ननसारमें आकर अपनी मात्तासे मिले, और मादा- 
हकी आज्ञा लेकर माता, तथा पिताके साथ अपने पूर्वके झ्राअमर्म जा बिराजे 
हे राजपुत्र ! ब्रह्मतत्वज्ञानसस्पन्न॒ अष्टाचक्र मुनि ऐसे परम समय थे 
और सागासारका विचार करनेवाले राजर्षि जनकने ऊपर कदे अनुसार 
' उनसे सहुपदेश भ्रद्दण किया था. ऐसां उपदेश मिलनेका मंछ कारण केवल 
सारासार-विचारद्दी था. सारासारका विचार करनेवाला मनुष्य इसप्रकार 
परबद्यको जानलेता है, इसीलिये मलुष्यके कत्तेन्यरूप इस दृष्टांतकों मैंने 
तुझे सुनाया है. जनकको स्वप्न और संखार इन दोनोंमें सश्चा कोन यह 
जाननेकी जिज्ञासा उत्पन्न हुई तबद्दी उसको सारभूत वस्तु जो परमात्मा 
स्वरूप है उसकी प्राप्ति हुई 
अहिंसा. 
फिर चह्दी सदगुरु महात्मा मुझको संवोधन करके कहने छमगे- प्रिय 
राजपुत्र ! सब भ्रतप्राणीप्रति दुया और नम्नता रखनी इसके समान कोई 
धर्म नहीं. “ झहिंसा परमो धमेः” अर्थात्‌ दूसरे प्राणीकों पीड़ित 
करना, इसका वव करना, इत्यादि दुष्ट और हिंसक आचरणका त्याग 
करना इसका नाम अदिसा है, और यही सबसे ओए धमम है. नम्नता भी 
दयाके साथ छगी हुई है. जिस भांति - मुझको कोई आधात छानेसे तथा 
निष्छुर वचन सुननेसे मनमें दुःख होता दे, वैसाही दूसरेकोभी होता दै 
यह समझनेवाला पुरुष दयाछ है, अद्दिंसक है; क्योंकि, अपने समान दूस- 
रैेको जाननेधाडा,और किसीको कभी दुःख नहीं देसकता. और भी वह 
दयाछं पुरुष, ( वह तो “करेद्दी क्‍यों ? गरन्तु ) और किसी कारणसे 


कर्तन्य- 8४७ 


क्थवा प्रारव्धयोगसे दूसरे किसी प्राणीको पीड़ा पहुँची हुई देखकर, अपने 
झन्‍्तःकरणमें बड़ा खेद पाता है, तथा उसका दुःख दूर करनेमें अपने 
जअब्मभरतक प्रयत्न करनेमें नहीं चूकता. ज्ञाती पुरुषमें पहले अंशर्म दया 
होनी चाहिये. निरमेछ और सूक्ष्म ज्ञानदष्टिसे देखाज्ञाय तो सब प्राणि- 
योंके भीवर बसनेवाला ओर दूसरा फोई नहीं, किन्तु केबछ झख्ंड: एक 
परमात्मा ही है. ज्ञानी ऐसा जानता है कि जो तत्त मुझमें है वही 
उसमें भी है, इसीसे वह समझता है कि उसको दुःख हुआ सो मुझको ही 
हुआ. दया यह सच्चे अद्वेतभावका छक्षण है ओर निर्देयवाके समान 
और कोई अधर्म नहीं, निदेय पुरुष कदापि शक्तिमान्‌ अथवा 'ज्ञानवान्‌ 
नहीं हो सकता. जहां निर्दैयता होती है वहां निरन्तर पाप निवास करता 
है; जहां पाप रहता दे वहां ज्ञान जथवा भक्तिका निवास नहीं होता; 
अंधकार होता हैँ वां तेजका प्रकाश नहीं होता ओर जहां तेज प्रकाशमान्‌ 
हो रद्द है पहां अंधकार नहीं रहता, वहां फेवल पुण्यज्ञानरूप तेमही रहता 
है; जहां पापादि टुष्कमरूप अंधकार रहता है तहां पुण्यज्ञानहप तेजका 
प्रकाश नहीं होता, अतएव ज्ञानकी प्राप्तिके लिये, प्रथम सदय अंतःकर- 
णवाल् होना उचित है. दयाकुका जन्त/करण अतिशय मृढु और निर्मे् 
होता है, इससे उसपर भगवत्प्राप्तिम प्रयासरूप बीजद्वारा, दयाका अंकुर 
निकल जाता है, और वह प्रतिदिन दद्धिगत होता रहता है. निर्देय मनु« 
ध्यका अन्तःकरण इससे बिछूकुछ उलटा है. घचह मछिन और पाषाणवत्‌ 
कठिन होता है, इसीसे उसके हृदयमें सत्संग तथा सदगुरुके वोघरूप 
जलका धारंबार सिंचन फरने परभी ज्ञानबीजका अंकुर नहीं उठने पाता. 
बह सर्व प्राणिमान्रको अपना शन्नु मानता दै, सर्वेत्र ढवेत ही द्वैत देखता है. 
किसीपर पूणे प्रीति नहीं होती, 'उसके शरीरमें सदा क्रोध वसा रहता 
है; और ऋ्रोघसेही सब काये बिगड़ता है;' झतः समस्त अवगुर्णोंकी मूलरूप 
जो निर्देयता, उसको जड़से नष्ट करके, को से भूतप्रति चनना 
चाहिये, यह उसका मकजक ड है... मम दा 
नम्नता« 
नम्नता दयाकी चहन है ओर यह भी दयाके समान ही परबनद्मप्राप्तिम 
सहायक है: संसारमूलक अहंकार दे यह नम्नतासे विलकुछ दूर हो जाता है. 


इ्ध्द चन्द्रकान्त+ 


संसारमें प्राणीमानत्रकों अपनेसे अधिक माननेवाला पुरुष नम्न कहलाता है, 

और ऐसा ( नम्र ) होना, विना अहंकारको दर किये नहीं बन सकता, 

संसारमें सव मेरे गुरु ( घुरुखे-बुझुर्ग ) और मैं उनके शिष्यके समान हूँ 
ऐसा जानना भर वर्त्ताव करना, यह निरभिमानी पुरुपका लक्षण है, प्रपंचमें 
भी नम्न पुरुष विशेष माननीय और सदग़ुणी गिना जाता है; और उसको 
किसीयातका दुःख नहीं होता, वह हरेक बातमे सामनेवालेसे आप 
सम्र रहता है, भर्थात्‌ अपना दोष उसको छिपाना नहीं पड़ता; क्योंकि वह 
अपने अपराधकी क्षमा मांगनेमें लब्वा नहीं करता. ओर लज्जा नहीं करना 
ही वास्तविक निरहंकारताका लक्षण. तथा नम्नताका स्वरूप है. सबके 
साथ नम्र रहनेवाला सबको प्रिय होता है. उसको यदि कोई कुत्रचन कहदे 
तो वह उसका घुरा नहीं मानता और क्रोघं भी नहीं करता. कारण यह्द 
कि, उसने ऋ्रोधको जीत लिया है; इससे क्रोध उससे दूरही रहता है. बह 
स्रय॑ जिससे दूसरेको घुरा रंगे अथवा ऋरषध उत्पन्न हो ऐसा काम भी नहीं 
कंरसकता. नम्न पुरुपसे कभी कोई निर्देय-हिंसक काये नहीं होसकता 
नम्र पुरुष दूसरैके दोपोंका वर्णन नहीं करसकता, ओर न उन्तपर छुछ ध्यान 
दे सकता है; कारण यद्द है कि, वह मोर सबको अपनेसे विशेष शुणवान्‌ 
ओर निर्दोष समझता हैं, वद्द पराई निदा नहीं करता. इन सब .गुणोंके 
कारणसे परमात्मा उसपर सदा सन्‍्तुष्ट रहता है. इसके विपरीत शनम्र 
छह्दंकारी पुरुष, सब दोपोंसे भरा हुआ होता है. जेसे नम्न पुरुषका अन्तः- 
करण निर्मेल और सत्यप्रेमी होता है, वेलेही अनम्रके अन्तःकरणमें दंभ 
.बसा रहता है. दंभ देखनेमेंभी असत्य ही है, भीतरके मवशुणको छिपा- 
कर, ऊपरसे घड़ा आाडम्बर रखनेवालेको दांभिक कहते हैं. स्वल्प विद्या 
होनैपरभी विद्वान्‌ कहझाना, अल्प संपत्ति होनेपर संपत्तिवान्‌ वनना- 
दिखाना, ठदुगुणी, अधरमी, अनाचारी तथा अभक्त इत्यादि मबगुणबाला 
होकरभी धाहरसे गुणवान्‌, सत्यशीलछ, धर्म", सदाचारी तथा भक्तिमान्‌ 
इत्यादिक होनेका ढोंग करना ये दांभिकके लक्षण हें. और इसप्रकार 
एकको दूंसरा कहना, अथवा प्रदर्शित करना भसत्य नहीं तो और क्या 
है परन्तु यदि हृदयमें सम्रता चस रही हो तो ये सारे दुर्गुण एक साथ 
बाहर निकल जाते हें-नष्ट हो जाते हैं; इसलिये सबके साथ नम्नता रखने* 


-कर्चवन्य, ३४९ 


वाला पुरुष स्वेजनवन्दनीय तथा ओछ्ठ होता दे, ज्ञानी पुरुषकां सच छक्षण 
' क्या हैं, निरमिमानता, और यह निरमिमानत्व नम्नवासे अपने आपही 
प्राप्त दोजाता है. | 

| हरिनाम- 
दे वत्स ! मैं तुझको कितने कत्तज्य गिनाऊं:१ प्रत्येक कत्तेव्य अत्यन्त 
आवश्यक और परम हितकारी दै. इन सबको जाननेके डिये प्रथमतः मनु- 
ध्ययो सचेत और शुद्ध छुद्धिवाला बनना चाहिये. जो ऐसा न हो तो 
साधारण भ्रज्ञावाल्या इन कत्तेन्योंको किसप्रकार साध सके ? झतएवं सबसे 
विशेष सरल भऔौर कलियुगमें मतिशय कल्याणकारी कर्तव्य, औहरिका नाम- 
स्मरण दै. इसमें बुद्धि, विद्या वा उत्तम प्रकारके ज्ञानकी कुछ आवश्यकता 
नहीं. जैसे मश्विनीकृुमारके जाने हुए ओषधोंका समूह और अरण्यनिवा- 
सीकी एकंही जड़ी, तनकी व्याधिका समानभावसे जड़मूलसे नाश करते 
हैं, वैसेही जोर सब कप्तैन्य एक ओर-तरफ तथा दूसरी ओर नामस्मरण हैं 
कि, जो परमकल्याणकारक तथा सर्वेश्रेप्ठ फंठका दाता है. यह नामस्मरण 
समस्त जाधिव्याधिको समूल नष्ट करता हैं. इसके समान ओर किसीमें 
' यह शक्ति नहीं हैँ. परमात्माफे संगछ नामका निरन्तर स्मरण करंनेवाला 
पुरुष सहजमें निष्पाप हो जाता है, और पांप दूरं होनेसे सारे दुरुण पलछट 
“ करके सहुण वन जाते हैँ, नामस्मरणकी अपार महिमा दे. नामस्परण 
करनेसे प्रशुके सगुण स््ररूपमें प्रीति छगती है ओर वह प्रीति ऐसी द्ोती 
है कि, जिससे परमात्मा उसको सगुणरूपसे साक्षात्‌ होता दै-प्रत्यक्ष दशैन 
देता है. और अन्तमें वहूं भक्तिमान जीव, जात्माक्र शोधन करके पर- 
 मात्माको प्राप्त होता है. नामस्मरण ही ज्ञानबृक्षके मोक्षफलछका वीज “है. 
नञामस्मरण करनेवाढेको उसकी लंवी चालसे नामी ( नामवाल्य-पर्मात्मा ) 
के दुशनकी पूणे अभिलाषा होती है; और उसीमें तत्पर रहनेसे, प्रभुका 
साक्षात्कार द्ोता है; जिससे पहले अमिलाषा द्ोती है उससे विशेष बलव- 
तर और सुदृढ़ दोती है. जो ऐसी अमिलाषा दै वही प्रेम दें: प्रश्नु॒ प्रेमके 
", बडमें हैं. और यह तो एक साधारण नियम है कि, जब किसी एक वस्तु« 
: प्र मनुष्यकी सच्ची निश्वक्त प्रीति होती दे दब उसके सियाय और सब बस्तु- 


३७० चस्द्रकान्त, 


ऑपर अप्रीति ( विराग ) हो जाती है. जिसपर- सम्पृणे-अटछ प्रीति हुमा 
कंरती है उसकी प्राप्ति निःसंशयतासे होती दे और उस प्रियवस्तुक़ी प्राप्तिसे 
सर्वोत्कृष्ठ सुख होता है. जिसकी परमास्माके सुन्द्रनामके साथ प्रीति छा- 
गई है, उसको संसारकी दृद्य-मायिक वस्तुपर आपही अप्रीति हो 
जाती है. वह प्रीति ऐसी हे कि फिर छुड़ानेसे भी नहीं छूटती. एककी 
अपेक्षा दूसरी कोई विशेष सुन्दर वस्तु दिखाई पड़े तो पहली बस्तुपरसे 
प्रीति हटे, परमात्माके प्रेमसे चढ़कर ओछ प्रेम और, क्या दो सकता 
है कि जिसपर प्रीति दो ? इसीसे संसार परसे उटी हुईं प्रीति परमास्मामें 
डग जानेपर कभी पीछी नहीं छोटती. जो परमात्माकें साथ अत्यन्त 
स्नेह होगया, चद तो ऐक्यटही हुआ; भर वहभी उत्कृष्ट प्रकारका ऐक्य 
हुआ, और जो कभी नहीं टूटे ऐसा जो ऐक्य है उसीको अद्वैत कहते हैं. 
सच्ची प्रीतिसते द्वेतमाव मिट जाता है. राम और काम, हरि और सुबर्णे, 
संसार ओर साररूप परमात्मा, इन दो वस्तुओपर सच्ची प्रीति द्ोनेसे मोह 
बिलकुल नहीं होता. हे वालऋषि ! याद रख कि, नामस्मरणद्दी अप साधन 
है. भकेले ज्ञानसे-शुष्कज्ञानसे भलीभांति समझ जाजाती है, परल्तु 
विशुद्ध प्रेमच्वत्ति उत्पन्न हुए वि्ता संसारमें विराग और दरिम मनुराग-सुन्दर 
सुरृद॒नहीं होता. सांसारिक पदार्थ अनित्य (मिथ्या ) .हैं. ऐसा जाननेसे 
अनित्यपर विराग तथा नित्यपर प्रीति होती है सद्दी, परन्तु अकेढा 
ज्ञान-शुण्कज्ञान है. इससे जब वह विस्वृत होजाता है त्तत्र विराग किधरदी 
चला जाता है और फिर संकल्प होने छग जाते हैं, जिससे जीव फिर 
भेव-जालमें पड़जाता है. तथा ज्ञानीको कमी २ : में ज्ञानी. हूं * ऐसा 
अभिमान होनाभी संभव है, जिससे पीछा संसार-सागरमें गिरमानेका भय 
रहता है, परन्तु अनन्य भक्तिमान्‌ अर्थात्‌ ज्ञानी भक्तमें अभिमान उत्पन्न 
नहीं हो सकता; कारण यह कि, वह प्रशुको अपना सेव्य और अपने आपको 
उसका सेवक मानकर उसी आनंदमें रमण करता है. विचारपूर्वक 
देखाज्ञाय तो भक्तही शुद्ध औरं परमज्ञानी ठहरता है, और भक्तिपूवेक जो 
ज्ञान दे वही परममुक्ति है. में परमात्मा खवरूपका अंश हूँ और मेरा अंशी 
परमात्मा है, परन्तु वास्तवमें में और वह दोनों एकदी हे. तब जुदा कैसे 
भासता हूं ? ऐसा जुदा भासमान न दो इसकारण मुझको मेरे अंशीका 


क्त्तेन्ध, ३७१ 


,७। निदिष्यास रखना चाहिये, जर्थात्‌ स्मरण-ध्यान करना चाहिये; ऐसे 
निदिध्यासमें छीन-तत्पर जीवको शीघ्र साक्षात्कार होता है. प्रशुुका 
साक्षात्कार होना, यही सर्वोत्कृष्ट जाच और यही सर्वोत्कृष्ट भक्ति है. भक्ति 

, और ज्ञानमें मेद मानना यह जड़बुद्धिका कार्य है. वास्तवमें भक्ति और 

' झ्वानका बीज-बृक्षेके समान संरंध है. बीजसे वृक्ष और बृुक्षसे थीज-. 
जब बीज था तब तो वृक्ष होने पाया, और जब वृक्ष था तबही चीज हुआ. 
इसी भांति परमात्मा मेरा मूलस्वरूप है इतना ज्ञान होजानेपर शुद्ध परन्न- 
झकी भक्ति होती है ओर भक्तिसे परमात्माका परिचय होने भर्थात्‌ साक्षा- 
ल्कार होनेसे उप्के स्वरूपका उत्तम ज्ञान होता है कि “ झहो परमात्मा- 
रूप ऐसा है, यह नाशरहित ओर सबोपरि है, ऐसा ज्ञान होनेसे फिर ऐसी 
इृढ़ भक्ति होती है कि परमात्माका रूपही सत्य ज्ञान और परमानंद्स्वरूप 

है, इसलिये यही सच्चा हैं; और सब मिथ्या है इस कारण इसीमें परायण 
रहना, ऐसा दृढ़ भिम्वय होता है. इस भक्तिको ज्ञानोत्तर भक्ति म्थवा 
महाभक्ति कहते हैं. दे राजपुत्र ! तेरी प्रज्ञको जानने दे कि, भक्तिसे ज्ञान 
जौर ज्ञानसे भक्ति है. ज्ञान विना भक्ति मिथ्या है, और भक्ति बिना ज्ञानभी 
मिथ्या है, इसीसे अकेली भक्ति सकामभक्ति ओर निष्कामभक्ति समझी 
जाती है. किन्तु ज्ञानभक्ति महाभक्ति गिनी जाती है. भक्तिका लक्षण 

-बांधते हुए भक्तिसूत्रमे कहा हैं कि “ सा पराजुरक्तिरीश्वरे ” ईश्वरविषे परम 
अनुराग होना, इसका नाम भक्ति, उस भक्तिरहित ज्ञान शुन्यवत्‌ है. सब 
फरक्तेब्योंकी भपेक्षा सहजमें सघजावे और जो सर्वोत्कृष्ट गिना जावे ऐसा 
कत्तेव्य भंगवज्नामस्मरण है. इस नामस्मरणमें भक्ति और ज्ञान ये दो 
मुख्य साधन हैं, इसलिये स्थिर चिच॒ले-अनन्यभावसे-'यह सथ्चा कि बह 
सच्चा? ऐसी व्यमिचारिणी प्रीदिसे रहित, नामस्मरणरूप तप करना चाहिये- 
चलते, फिरते, काम करते, भोजन करते, जल पीते, सोते, बैठते इत्यादि 
सब समय अन्तरमेंसे श्रीदरिनामका विस्मरण नहीं करना. किन्तु सत्र 
कामना ल्याग करके, भय, छज्जा, शेकाको छोडकरके, निर्भेयवासे भगव- 
ज्ञामका रटन किया करना, और पास बैठा हुआ मलुष्यभी न जान सके, 


न सुन सके ऐसी रीतिसे निरल्तर जप करना, यही परम कत्तेन्य दे. यह्‌ 
नाम, सब मंगलोंका भी मंगल, पावनोंका भी पावन, कल्वाणोंकरा निधान 
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और पापोंका हरण करनेवाछा -हैं. इसके उद्चारणमात्रसे सब दुःख 
हो जाते हैँ. इसकी में जितनी प्रशंघा करूं उतनी थोड़ीद्दी दे. नामस्मरण 
यह सचमुच अम्तोपधी है. “निरन्तर प्रभुके-मंगठ नामका-उश्चारण करना 
चाहिये जिससे सब कर्तव्य सर्वेगे, भचसागर तेरां जा सकेगा, ज्ञानानंद छूटा 
जा सकेगा, और परमात्माकी भेंट होगी, यद्दी सत्य दे, यद्दी नित्य है, 
यही परम है और यही सर्वोत्तम हैं. 

इतना व्याख्यान समाप्त दोते २ हमको सारा दिन तथा रातके दो प्रहर " 
बीत गये. तिसपरभी उन योगीश्वरके अम्ृतसमान मधुर वचनोंसे होते हुए. 
जानन्द॒के कारण मुझको इतना कालमात्र घड़ीभरके समान जान पढ़ा. त्िस 
पीछे उन्होंने मुझको जाज्ञा दी तब में उनको साष्टांग दंडवत्‌ प्रणाम करके 
बहांसे उठा, और अपने स्थान पर गया. आजकी प्रसन्नताके कारण मेरी 
छ्ुघा ठृपा सब बिछा गई थी इसीसे कुछ खाये पिये विनाद्दी में आनन्द्सा- 
गरमें मम्न होता हुआ उस कल्पबृक्षके नीचे सोगया- 





..._ कछन्कदलछत७५ 
' परमार्थच्रमत्कांरमन्तंस्थाजुसथं बिना । 
अन्यस्यान्यं न जानातिं सीधुस्वाहुमिव हिंजः | 
अददो शास्रमदो शाख्रमहो गुरुरददो श॒ुरूः | 
- अहो ज्ञानमद्दी ज्ञाममहो खुखमहों खुखम ॥ 
रंसोी वे सः | रख छोवाय॑ रूव्ध्याउप्नन्दी भवत्ति ॥ 
अर्थ--अन्तरमें अजुभ॒व हुए बिना, अन्यके परमार्थ चमत्कारकों अन्य नहीं जान सकता; 
यथा मदथके स्वादरों द्विंज-ब्राह्मण नहीं जानता. भद्दो शात्र, भद्दो शाल्लर, भहो गुरु, अहो 
गुरु, भह्दो ज्ञान, भह्रो ज्ञान, अंदो उुख, अहो सुख. यह रस है; इस रसको जो श्राप्त करता है 
वह भानन्दी बनता है. - ३0 कं 


पड अफप्यद्ख 
| यूज्ञगूने कद्या-पिछली, : रातक जागरण था इस कारण.पांचवें दिनमें 
कुछ कैंछेक विलम्न्नसे जागा; पंरन्तु क्षुंघांकी तो मुझे बिलकुछ 

याद नहीं हुई उठतेही - में. सरोबरपर या और वहां स्नान, . सन्ध्या; 
तपेण इत्यादिक नित्य॑कृत्य, करके, विछम्ब हो गया था इसकारंण, जल्दी २ 
पीछा जाने छग़ा. मागमें सुन्दर. २ पुष्पोंको सुशोमित -देंखकर मेरे मनमें 
विचार उत्पन्न, हुमा कि; ? ये सुन्दर पुष्प तो तयार हैं, और मैंने अभीतर्क 
मपने गुरुदेवकी पूजा की नहीं है; तो चलो, में इन पुष्पोंके द्वारां आज उनके 
प्रणारतिन्दका जर्चन फरूंगा. इस .विचारसे मेंने सद्यः प्रस्फुटित दिव्य 

पुष्प तथा मंजरीसहिंत तुलूखीपन्न चुन २ कर इकट्ठें किये. और जल चादिये 
सो तो में स्नान करके भाता था तबही, गुरुजीका दिया हुआ पानी पीनेके 
कमंडल शुद्ध करके उस सरोवरमेंसे भर. छाया था.. परन्तु चन्दन कहांसे 
मिले ९ चन्द्रनकाष्ठ छाकर शिलापर घिसकर तयार करूं तब हो, परन्तु 
वहां शिला नहीं थी. तब मैंने. विश्वार किया कि,/गुरु प्रभुके तुल्य हैं, ओर 
'ण्‌ | 


इज चंन्दकासंते, 


प्रभु-परमात्मा तो भक्तजनोंनें जो पत्र पुष्ष फलादिक शुद्ध भक्तिसे शरपण 
किये हों उन्हींसे संतुष्ट द्वोते हैं. मेरे पास पत्र, पुष्प और जल तो हैं परन्तु 
फल नहीं है, ओर यहदांपर फल बहुतसे लगे हुए दें, लो लेकर में इनसे गुरुजीका 
पूजन करूं तो मेरा मनोस्थ सिद्ध हो. ऐसा संकल्प करके में जरा मुड़कर 
दाहिने हाथकी ओर गया. वहां अनेंक सघन अमराइयोंमें झाम्र वृक्षोंको, 
पकनेको भाये हुए फछोंसे लदे हुए देखा. विलंब होजानेके भयसे, और 
दूसरी जातके फल न छेते हुए मेंने केत्रछ बड़ेसुन्द्र मधुर पांच झाम्रफल 
लिये और चल्ंपड़ा. तदननतर वाटिकामें गया तो. महात्मा योगीग्वर 
- मानों सेरे मानेका मांगे देख रहे होंइसभांति मार्गगी ओर सुख किये 
हुए सगवर्भपर विराजमान थे. में उनके सन्मुख जाकर प्रणाम करके 
खड़ा रहा कि तुरन्त मेरे विना कद्देद्दी उन्होंने जान लिया, कि, आज 
उनका पूजन करनेकी मेरी इच्छा दे, -इससे मस्त समान मधघुर वाणीसे 
उन्होंने कह्ा--“ तेरे मनमें जो पवित्र विचार भाया. उससे तू मेरा 
पूजन करंचुका दे तो भी झंपनी लालसा पूर्ण कर, ” इतना कहकर उन्होंने 
अपने चरणारविन्द आगे किये. मेंने पत्रपुटश्में पादप्रक्षाल्न किया 
और अपने उपवस्नसे चरण पोंछकर उनपर मैंने अपने लाये हुए मंगल 
पृष्प चढ़ाये, और उत्तमोत्तम झुगंधित सुन्दर सुमनों।का द्वार बनाकर 
बीच बृन्दा+के पत्र तथा मंजरी लयाकर तयार की हुई सुन्दर भाला 
गुरुदेवके कंठविपे धारण कराई. पीछे वे गुरुती भवशिष्ट तुल्सीदछ - 
तथा पुष्प अपने हाथसे लेकर अपनी सुवण--रंग ( झुनदरी ) सदृश 
अंटाविंष धारण करके स्मित हास्यसे मुझे देखने छंगे. उसपरसे उनका 
भुप्तपर असीम झलुम्द्द प्रत्यक्ष दिखाई दिया. गनन्तर मेंने प्रसन्न हृदयसे 
पांचों माम्रफल उनके सन्‍्मुख घरे. उन्होंने अपने द्ाथमें फछ अवश्य लिये 
परन्तु लेकर कहां रक्खे सो मुझको नहीं जान पड़ा. क्षणभर पीछे, 
उन्होंने एक फल मुझको प्रलादबत्‌ पीछा दिया. इसभांति पूजा समाप्त 
होने पर मेंने उनकी स्ठुति करनेका विचांर किया. परन्तु झतिशाय प्रेमके 
कारण छात्ती भरआनेसे मेरी वाणी चंद होगई और मेरे 
अक्षरभी स्पष्ट नहीं निकलने, पाया. तथ मैंने मनही मनमें 5 ना करके 
बारंबार प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके अन्तर अपना मस्तक उनके चर- 
: “ # पंत्तोंका द्रोग-दोना. + पुष्पोंका. . + तुलसी, हि गा 


कआ्ानानत्द, इज 


णारविन्दम धर दिया. उस समयका प्रेमानन्द में किसी भांति भी वर्णन 
नहीं कर सकता.. तब उन्होंने मुझको बहुतसे आशीर्वाद देकर उठ बठ- 
- भेको कहा ओर में प्रेममरित हृदयसे उनके चरणासृतका पान फरके उनके 


सम्मुख बैठा. 

पिछले दिनके मिलेहुए उपदेशपर विचार करनेका मुझको तनिकभी 
अवसर नहीं मिला था. प्रभातमें स्लान करनेफे समय इतनाही मात्र मेरे 
मनमें आया था कि “शुरुत्षीने जो छुछ कहा-जो २ कचेंव्य बताये, 
नियम कद्दे, ज्ञानोपदेश दिया, यह सच किसलिये कहा होगा उसके 
उपदेश परसे ऐसा पाया.जाता था कि, यह संसार जो ऊिंचितू सुख और 
अपार दुःखसे भरा हुआ है; उससे वारंवार न फँँंसकर, सुख दुःखको एक 
समान समझकर निरन्‍्तर आत्मानल्दका अनुभव करना, यही मनुष्य भन्मका 
सार्थक््य है और यह सुख तो, उनके कथनानुसार केवल परमात्मस्वरुपमेंदी 
है. बह परमात्मा अखंड, अविनाशी, नित्य मुक्त और सतू+। तथा जानन्दु- 
स्वरूप है. यह “अपनेद्दी आत्माका स्व॒रूप है. और स्वरूपकी प्राप्तिम ही 
आत्माका सर्व सुख समाया हुआ है. इसभांति उत्तम ज्ञानपूर्वक जानकर 
उस परमात्मस्वरूपको भजना (निरन्तर उसके विंषे ऐक्यका सन्‍्धान करना) 
थही सथा और जविनाशी सर्वोत्तम सुख है. गुरुवचर्नोंका ऐसा उपदेश- 
रहस्य विचारकर, वह परमानन्द और उसके उत्पन्न होते हुए जानन्दका 
स्वरूप कैसा होगा, ऐसी शंका सहज मेरे मनमे उत्पन्न हुई थी. पीछे जब्न 
में हाथ जोडकर एकाम्र, चित्त होकर उनके सन्मुख बैठा, तव उन्होंने अपना 
अम्नततुल्य मधुरधाराप्रवाह भाषण आरंभ किया कि, जिसका तात्पये मेरी 
शंकाका यथार्थ समाधानरूपहदी था. पु हु 

झुनि बोढे--“ तू मेरे उप्रदेशके योग्य (पात्र) है, दे वत्स! तेरें 
मनमें, अन्तर्याभीपनसे, आज ज्ञानानन्द जाननेकी इच्छा. उत्पन्न हुई है 
और यह पूण अविकारीका लक्षण है. जन्‍्प्ताल्तरमें जो-२ पापकर्म किये 
हुए होते हैं, वे दूसरे जज्ममें प्रत्यक्ष नहीं जान पड़ते; परन्तु अशुभ वासः 
नाद्वारा उनको अनुमान होता है. और निषिद्ध करमंकी जो इच्छा होती 
है वही अशुभ वासना है. उसके विनाशके लिये, स्वरूपानुसस्थान ईशर- 
लामोच्चारण, निष्काम कमेपर प्रीति और भूतदया मुख्य तथा आवश्यक हैं- 


३५१६ खन्व॒कान्त, 


-इनसे पापरूप : मछ तथा विश्लेपरू्प मछ .इन दोनोंका नाश  दोतां है, 
“चित्तकी वंचछताक़ा नाम विशक्षेप है. इस चित्तनाशके दो क्रम हैं-एक ज्ञान 
और दूसरा योग. योग झर्थात्‌ चित्तकी दत्तिका निरोध, ओर ज्ञांन अर्थात्‌ 
सम्यक्‌ दीन. तत्तज्ञानमें तथा स्वस्वरूपमें जिसका चित्त स्थिर: नंदीं 
रहता, और-अन्य विषयोमें भ्रमण करता रहता है, वही विक्षेप है तथा 
-दोषयुक्त है. निर्मुण अथवा :सगुण चिन्ठनसे .चित्तकी. एकाग्रता द्वोती दै, 
और उससे चिक्षेप-दोषका नाश होठा है. उस दोषका' चाश होजाने 
पश्चात जीव जानने छगता दे कि.श्रद्मरूप आत्माको में नहीं जानता, 
परन्तु इस ज्ञानका नाश तत्वज्ञानसे होता दे. पहले कद्देहुए दोनों दोषोंका 
हुझ्ममेंसे छुय दोगया है. ओर जो ज्ञान रहा था सो भी रूय होता 
जाता हैं, अब तुझको नवीन २ जिज्ञासा होती है. और इस नूतन 


जिज्लासाके स्फुरायमान दोनेपर तूने अपने आप समाधान किया सोभी 
यथाथ ही है. बारंचार जन्ममरणकी आजृत्ति होकर संसारमें जो निरंतर | 


दुःख :होता है, उसका अंत लाकर, नित्य और सत्यको जानकर अपार 
खुखमें रहना, इसके लियेही सब कत्तेंव्य हैं. जीवनका-जन्मका यही 
सघा हेतु है. ज्ञानानन्‍्द-क्षानसे होनेवाला सुख कितना है, कैसा है, 
सो किसीसे वर्णन नहीं किया जा सकता. वह मकथ्य ( जो कथन नहीं 
किया - जासके ), अवण्ये  ( जिसका-वर्णेन नहीं दोसके ), . अपार ( पार- 
सीमारद्वित ) और अतक्य (जो: तक क्थवा कछंपनामें न आसके ) 
हैं. बेंह अनुपम है अर्थात्‌ उसको किसी बस्तुकी उपमा नहीं दी जास 
कत्ती, संसारके समस्त दृश्य सुखोंकों एंकन्न करें त्तों' वे सबही एक 
विंहुमात्र हैं. ओर ज्ञानानंद अंपार सागरसमान है. शिव, शेप, और 
ब्रह्मदेव आदि भी उसका पार नहीं पा सकते. वेद जो स्वतः श्रीमुखब्से 
प्रकट हुए हैं. वेभी उसे परमानंद्‌” ( परम-स्वोत्कष्ट मानंद ) अथवा 
अलंतानंद्‌ (-जलिसका अन्त नहीं जाचे .वह.आनंद्‌ ) कहकर वणन करते हैं 
इस सबिदानन्द-क्षानानत्द-अद्यतल्द-परमानन्दको जाननेमें.. वाणी 
अथवा. चक्षु प्रवेश नहीं कर सकते. प्राण अथवा इंद्रियां प्रवेश नहीं कर 
'संक्ती, जैसे अभिकी ज्वाला अपिमें- प्रवेश नहीं करती, तेसे ही वेद भी 


हु 


उसमें प्रवेश नहीं करसकते, बह अनादि, अनंत, शेप,- विज्ञानमय, मनो« - 


: * श्रीहरि-परमात्माके मुखसे, _* 
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मय, -प्राणमथ, चल्लुमेय; ओन्रमय, पएथ्वीमय, जल्मय, वायुमयं;, जआाकाशमय , 
तथा रजोमय हैं, औरभी वह काममय होकर भी अकाममय दे, -क्रोधम्य 
होकर अक्रोधमय दे, धममय होकर अधममय है. वह सर्वेमय है. बह “यह' 
रूप दै- वह वह! रूप है, तिसपर भी यहद्द नहीं? ऐसा निश्चय मान- 
नेकां.है. जिससे भूतमात्र जन्मते हैं, जन्म होनेके उपरांत जीते हैं, 
और जिसमें प्रविष्ट होकर विलीन दो जाते हैँ बही यह दै. जिसके छाभसे 
बढ़कर अन्य छाभ नेंहां, जिसको ज्ञान लेने पर फिर-ओऔर मोर कुछ जानना 
वाकी नहीं रहतां, जिसके. दुशेनके पीछे और किसीका दुशेन नहीं, जिसके 
आनन्दसे सधिक अन्य झॉनन्द नहीं, जिस आनंदर्मं विलीन होज्ानेपर 
और झआनंदकी कामनांको भी स्थान नहीं, ऐसा वह न्क्मानंद-ज्षानान॑द-- 
परमानन्द है. तुझको शंका होगी कि, जब वह जानन्‍द ऐसा है कि, 
जिंसको कोई कथन नंहीं करसका ठब क्‍या उसका भोक्ता कोई आजंपर्यत 
हुआ ही न होगा ? नहीं, सो बात नहीं. चह स्वत: आजंदमूर्ति है. और 
निज्ररूपसे वह उम्रका भोक्ता दे अर्थात्‌ आनंद दी परमात्मस्वरूप दें. और 
बहुतेरे मद्दत्‌ पुरुष जो ज्ञानी ओर मुक्त हैं, वे _उस मानंदके संगी रंगी हैं. 
( मुक्त होना भर्थात्‌ उस आनंदू-परमात्म-नब्रद्मस्वरूपको .पानाही दे ) परंतु 
वे अपने मुखसे छसका वर्णन नहीं कर सकते. वे केवर्ू अनुभवके द्वारा 
क्षपने आपहों उसको जानते हैं ऐसा वह भनिवंचनीय है. 

उनका ऐसा भाषण अवण करनेसे मुझको बड़ी उत्कंठा हुईं, “अहों ! 
जिसको जान्‌ लेने परभी वर्णन नहीं करसकते, जिसको जान चुकेनेपर और 
छुछ जांननेको शेष नहीं रहता, वह आनन्द केला होगा ?” मेरी' ऐसी 
स्थिति देखकर गुरुजीने कहा--“मैंने तेरी जिज्ञासा जानली है, परंतु पंह 
अनुभवके सिवाय जाननेमें नहीं आता, जानलिया जानेपर जताया नहीं जा 
सकता, और जतानेसे भी जिज्नापु जान नहीं सकता. जो जानता हैं. बही 
इस झानन्दरसको चखता है ओर वही इस आनंदरसयुक्त दोकर रहता है 
इस बादिकाके पीछे सरोवर दे उसमेंसे तू यह कमंडछ भरकर छेभा, तिस 
पीछे हम इसके संबंधमें चार्ताछाप करेंगे.” उनकी जाज्ञा हौतेही तत्कारू मैं 
कमंडलु लेकर उठ खड़ा हुआ ओर वाटिकाके सुन्दर इक्षोंकी छायाके “नीचे 
होकर आगे गया. में प्रतिदिन जब उपदेश अदण करनलेनेके अनंतर टहरनेको 


निकलता, तब उस सारी वाढिकामें चारों ओर घूपता फिरता था; परंतु 


इ्ष्८ट चन्द्रकान्त, 


मैंने पहके कभी गुरुजीका कहद्दा हुआ वद्द सरोवर नहीं देखा था इससे मेंने 
विचार किया कि 'इधर आसपास तो कहीं सरोवर नहीं. है, परंतु जो शुरुकी 
जाज्ञा हुईं दे तो उधर जाके .देखना चाहिये.” ऐसा विचार करता- २ भें छुछ 
दूर आगे गया. इतनेमें ही मैंने पहले कभी नहीं देखा था ऐसा भतिसुशो- 
मित, संदर वृक्षोंसे आच्छादित हुआ एक जलाशय मुझे दिखाई पड़ा. में 
उसके किनारेपर जाकर खड़ा हुआ. अहो ! उप्तके सुंदर किनारे प्रवाल 
मुक्ताफल इत्यादिसे जटित परम शोभायमान हो रहे थे, वीचमें अमृत 
समान स्वच्छ निर्मल जल भरा हुआ था, मध्याह होने आया था इससे 
उसमें सर्वत्र नील, पीठ, चेत, तथा रक्त कमलधुष्प खिल रदे थे, जिनपर 
अमर ग़ुंजार कर रहे थे, सुद्ावने तीरोंपर राजदंस, सारस, बक इत्यार्दि 
कलोछ कर रदे थे. यह सव छीला देखकर मुझको वड़ा भानंद हुआ. गुफाके 
बाइर सरोवरपर में नित्य प्रातःस्लान करनेको जायाकरता था वह यद्यपि 
रस्‍्ये और विशाल था, किंतु इसकी शोभा उप्तसे वहुतद्दी बढ़कर थी, नीचे 
उतरंकर जब में समीप गया तो उसके निर्मेछ नीरकों देखकर मुझे आचमन 
कर लेनेकी इंच्छां हुई. करमंडछ तटपर रखकर प्रथम मैंने इस्तपादादि प्रक्षा- 
लित* किये ओर अंजलि भरकर एक दो और तीन जंचमने किये. आचमन 
कंरतेही मेरे देहकी विलक्षण स्थिति दोगई. तुरंत मुझको शंका हुई कि 
“झरे, में तो ब्राह्मण हूं, नहीं २ में क्षत्रियपुत्न हूं, नहीं २ में भूलवा हूँ, मेरा 
यज्ञ मभी अपूर्ण है, ब्राह्मण मेरा मार्ग देख रहे हैं ओर मेरी स्री संकल्प 
करेनेके लिये जलकी झारी भरकर बड़ी देरसे यज्नकी वेदीके पास खड़ी 
हुईं हैं, कया में यह भूछजाऊं ? चलो २ झीघ्रतासे यज्ञश/ल्वमें जाकर यज्ञकी 
समाप्तिका संकल्प कर पूर्णाहुति दूं.” ऐसे तके वितरक कररद्दा था कि; 
_मनेसे एक अतिमधुर आलाप मेरे कानपर पड़ा. में चकित होकर उघर 
देखने छूगा तो फिर दूसरा शब्द छुनाई दिया और वह भी मेरा, बहुत 
दिनोंका परिचित-हो ऐसी जान पड़ा. मैंने उसको पहचाननेका बड़ा 
यत्न किया किन्तु उसमें सफछीभूत नहीं दो सका. तत्र में कमंडल भर 
कर उस शब्दको सुननेके लिये सनन्‍्मुखके तटकी.मोर जाने छगा. झटपट 
मैं वहां जा पहुँचा. आसपांस देखने छागा तो समीपकी लताओंमें मेरे 


_ # घोये: . , 
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मयके मोरे भथवां अपनी इच्छासे छिपती हुईं एक- स्री मुझ्तको देखपड़ी, 
मैं तुझे क्या कहूं अब तंक सुझको किसी र्लीके साथ एकान्तका अवसर 
नहीं प्राप्त हुआ था; परच्तु मेरी पूणे युवावस्था थी और थोड़े दिनसे 
अनेक पौष्टिक पद्माथोंसे सेरा पोषण हो रहा था, इससे उस लूताओंमें 
छिपती स्लीको देखकर मेरे अंगकी विचित्र भवस्था होगई; परन्तु जैसे तैसे 
अपने मनको मारकर, में बहांसे पीछे छोटनेका विचार करता था, इतनेमेंही 
उस्त स्रीने -वृक्षकी ओटमेंसे मेरी ओर एक कटाक्ष फेंक दिया तभी मैं उसके 
मुखचन्द्रका भवकोफकन करसका. दे विशारू ! में उसके सोन्दर्यका तैरे 
सामने क्या वर्णन करूं ? संहेपमें इतनाही कहता हूं कि चेलोक्यमें भी 
विधाताने उसके समान और कोई ख्री नहीं रची दोगी. उसको देखते ही 
मैरा धीरज छूट गया, उसका सुन्दर झुख मानों मेरा आकषेण कर रहा है 
इसभांति में बारंबार उसका सुख भवकोकन करनेकी झाशासे, उसके 
पीछे खींचा या घसीटा गया. जैसे पतन अपने आधीन हुए तृणको 
इच्छानुकूलछ खैंच ले जाता दै--उड़ाता है, तैसे ही में उसका भन्नुरागी 
बनकर उसके पीछे होलिया और झपटा, मुझे झपटा देखकर एकबार 
उसने पीछे फिरकर देखा और मुझको अपने पीछे छगा देखकर वह 'चंचछ 
चपला बड़ी शीघ्रतासे मागे बढ़ी. उससमय मेंने उसका सारा शरीर 
अलौभांति देखपाया. उसने अत्यंत बारीक साक््‌ ( साडी ) पद्दिन रक्खा था 
जिससे उसके सारे अवयव दिखाई पड़ते थे. शरीरपर धारण किये - हुए 
अलंकार दिव्य थे और चछते समय उसके पांवके नूपुरकी श्नझनाहंठ -मेरे 
हृदयको तीक्ष्ण घाणके समान बेधती थी. वह मेरे आगे २ चली जाती थी. 
उसके अंगमेंसे निकलता हुआ सौरभ कस्तूरीसे चढ़कर सुगगंधित जान» 
पड़ता था- इसपरसे मुझको पिश्वय हुआ कि, जवश्यमेच यह कोई अप्घरा 
होगी. उसका वय पंद्रह सोलह वषेका था. हे विशाक ! तू विचार कर कि, 
एक तो एकान्त जरण्य, उसमें भी नल्दनवनसे भी अधिक शोभावाहां 
उपवर्न; और वहां ऐसी अनुपम सुन्दरीका दर्शन, किसको मोहित नहीं करता 

- चह स्त्री आगे चढने छगी, और में उसके पीछे २ चछता था. जैसे २ 
में उसके पीछे चलता जाता था; तैसे २ मेरी दृष्टि उसके शरौरपर स्थिर 
होती गई; उस समय मैं और सब वातोंकों भूछ गया, केवछ उसके दशैन- 
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मेंही लीन दोगया. सुझको उसके. सिवाय और कुछभी दिखाई नंहीं देवां 
था. उस समय मैं धीरजरदित होकर वावलेकी भांति उसके पीछे दौड़ा 
और अचानक पीछेसे उसको मैंने जा पकड़ा उसका स्पशे होतेद्दी मुझको 
झअधिक स्मरण हो झाया, और मेंने मायापाशमेंही उसको पहचान लिया 
हो इसभांति कद्दने रूगा; “४ प्रिये ! तू इस मरण्यमें अकेली केसी ? ” तब 
वह सुन्द्री चसक् उठी ओर किनारे हटकर मेरा मुख देखकर मानों मुझको 
पहचान छिया है, इस प्रकार कहने. छूगी---/ कौन ! प्राणनाथ ! आपही ! 
क्या आज .देववाणी सत्य हुई ? ” इतना कहकर वह मेरे गलेसे 
लिपटगई- उसके कमलसमान नेत्रोंमेंसे आंसुओंकी घारा बहने छगी 
भौर मेरीमी वही दशा दो गई. छुछभी कद्दे सुने विना हम दोनों पर- 
स्पर लिपटे रहे.. बड़ी देरतक ज्योंके, त्यों खड़े रहनेके पश्चात्‌ वह कुछ 
सचेत हुई, मर अपना कोमल हाथ मेरे मुखपर फेरकर मेरे गांसू पोंछने छुगी' 
और मेरे मस्तककों उसने अपने हृदयके साथ खूब दवाया 

तब वह कहने छगी-“ हे नाथ ! आप कुशल तो हैं ९ सोलह वेका 
वियोग मुझको सोलह थु्योंके समान द्योगया, परन्तु जअद्दा हा | आज 
उस सथ दुःखका अन्त आगया है. आप जैसे, यज्ञकी दीक्षा लिये हुए, 
दीक्षित ब्राह्मणका घाव करनेवाले उस दुष्ट राक्षतका घोर नरकमेंसे यमराज 
कदापि उद्धार न करें ! ४ 
. उस समय मुझको अपने पूते जन्मकी पूरी २ स्व्रृति हो आई, ओर मेंने 
देखा कि, उस सरोवरका जल पीनेसे मुझको जो यव्किचित्‌ भास हुआ 
था, बह मेरे पूवेजन्मको ही था. तदनन्तर वह सुन्दरी बोली-४ प्राण* 
नाथ ! आपको तो इतते दिनोंमें कभी इस विरदिणी दासीका स्मरण नहीं 
जाया होगा ! परन्तु मेरा तो एक पलभी आपके स्मरण बिना नहीं बीता. 
प्रिय | अपना यज्ष निर्विन्नं पूरा हुआ होता तो मुझको आज तक आपका 
पियोंग नहीं सहना पढ़ता. यज्ञकी पूर्णाहुतिके समय मुझको यज्ञज्ालार्मे 
छोड़कर आप मध्याहसन्ध्या करने गये और वहां आपके शत्रु राक्षसने 
सापको जलमें डुआकर आपका घात किया. क्‍या यह बात आपके ख्यालूमें 
है १” यह सुनकर मैंने कद्दा-/हां, प्रिये, परन्तु तिस पीछे क्‍या. हुआ और 
तूने क्या किया १” वह वोली-"ज्ञाथ ! में जलकी झारी लेकर यज्ञशा- 
लासे. ऋत्विजोंके समीप: बड़ी देरतक खड़ीही रही. परन्तु जब आप 
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नहीं पभारे तब यज्ञरक्षकंगण आपको बुछाछानेके छिंये शंगातटपर- गये. 
उन्होंने झ्रापको: वहां सवेत्र देखा भाला, परन्तु भाप कहीं दिखाई . नहीं 
दिये. ज्योंद्वीः-वे पीछे -छोदनेवाले थे स्योंह्दी गंगामें तेरता हुआ एक 
शव उन्होंने देखा ओर पासमें जाकर देखा तो माप.” इतना कहकर 
वह प्रियबंद! फिर अश्वुधारा वर्षनि ओर करुणामय स्व॒रसे विछाप करने 
छगी. उसका कंठ रुकयया. तो मेंने हृद्यसे लगाकर - दबाया और 
विविध भांति जाशखवासन दिया. तव वह बोली+“ नेत्रमणि ! तिसपीछे उस 
शवको किनारेपर निकालकर एक सेवक वहीं खड़ा रहा और दूसरेने यज्ञ- 
शालामें आकर यह सब चृत्तान्त कहा. में तो सुनतेही मूछिंत होकर गिर- 
पड़ी. जैसे तैसे करके ऋत्विजोंने यज्ञकी समाप्ति की होगी, परन्तु उसकी 
मुझे कुछ सुधि नहीं. म्रापकी अचानक मृत्यु होनेसे सारा ऋषिमंडल 
परम खिन्न हुआ. बड़ी देरमें जब में सचेत हुई त्व फिर मेरे रुदून और 
ऋन्‍दनका . पूछनाही क्‍या था ? तत्काल में गंगातटपर जाई. झटपढ 
चन्‍्दुनकाछ की चिता रचवाकर आपके शरीरको साथ लेकर चितामें बैठी 
और ब्राह्मणमंडलकी फहा-“ऋषिवरो ! त्रह्मतत्वकी प्राप्तिके डिये, मेरे पतिका 
ग़रंभ किया हुआ यज्ञ जो कि, विधिपू्वक समाप्त नहीं हुआ, ओर मेरे 
गति बिना, आापनेही उसकी पूर्णाह्ुति की है तो भी ठीक, जसी इंश्वरेच्छा: 
एन्‍्तु उस यज्ञका सर्वे फल-अय आप सब कोग मिलकर इस समय मेरे दाथमें 
प्रपेण करें ओर अपनी यज्ञ-दक्षिणाके लिये मेरे आश्रमर्म धरीहुई, मनेक 
पजञार्थो्े मेरे पत्तिकी यज्ञाये एकत्रित की हुईं सच समृद्धि परस्पर बांट छेना.?? 
रन ऋरषियोंने “ यज्ञअय ” आपके नामसे मेरे हाथमें छोड़ा और यज्ञमेंसे 
प्रवशिष्ट रही हुईं समिधा चितामें होम कर यज्ञकेहदी हुताशनसे चिता: प्रज्च- 
छेत की. देखते २ मेरा ओर आपका शरोर भस्म होगया कि, तत्क्षण 
प्राकाशमेंसे एक विमान उत्तर आया. उसमें बैठनेके लिये पार्षदोंने मुझे 
देनती की, परन्तु में अकेली उसमें केसे वेद ! जब मेंने आपको उसमें 
हीं देखा तो मैंने बैठना अस्वीकार किया- मेरी मनोव॒ृत्ति जानकर उत्त 
ब्रेमानस्थ देवताओँने कहा--“ हे देवी ! तम्हारे पतिकी सदगति है, 
रन्‍तु उसकी वासना त्रह्मज्ञानप्राप्तिमें रदंगई है इससे उसको भूछोकर्म अब- 
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बार छेता पड़ेगा, और उस इच्छित बस्तुकी प्राप्ति होने पश्चात्‌ चह तुमकी 
भा मिलेगा. मभी किसी उपायसे भी उसका दुशन ठुझको नहीं हो सकेगा !# 


पार्षदोंका यह वचन सुनकर व्यप्नचित्तसे में विमानमें बैठी. पीछे पन्त- 
रिक्षमार्गसे कई एक स्थलोको उल्लंघन करता हुआ वह विमान इस स्वगेस- 
मान घाटिकामें जाकर उतरा और यहां पासद्दी एक सुन्दर और विचित्रभ- 
बनमें विमानस्थोंने मुझे रखछोड़ा है. मेरी सेवा प्रद्छोककी श्रद्धा और 
शान्ति नामकी दो दासियां रहती हैं. उनको सुझे सॉपते समय पार्पदोंने 
कहा था कि- तुम्हारा पति तुमको सोलदवें वष मनुष्यके वेपमें यहीं भा 
मिलेगा-तवतक धीरज घरकर यहां रहो. ? इतना कहकर विमान अंतरि- 
क्षम मदृश्य दोगया. 

८ हे माथ ! यहां कदापि मनुष्यका दृशन नहीं होता, परन्तु यक्ष, गंधव, 
किन्नर, देवतागण, कभी २ अन्तरिक्षमें होकर जाते जाते दिखाई पडते दूँ 
फभी २ अप्पराएं भी आकर मुझसे मिल जाती हैं ओर मापके वियो« 
गसे द्वोती हुईं न्यथाका वेही शान्ति मौर श्रद्धा अनेक प्रकारसे सान्त्वन 
करती हैं, परन्तु नाथ | अब आपको यहां क्‍यों खड़े रहना चाहिये कृपा 
कर मेरे साथ चलिये, और मेरी सेवाको अंगीकार करके मुझे छृताथे॑ की जिये, 
ऐसा कहकर मेरे स्कन्धपर हाथ रखकर मुझे साथ लिये हुए बह मागे बढ़ी. कुछ 
दर चलनेपर द॒क्षोंकी सघन घटाममें ढँका हुआ इन्द्रसदनके समास एक 
भ्रवन मेरी दृष्टि पड़ा. उसको अंगुलीसे घताकर उस सुन्दरीने कहा---“ हे 
प्राणवह्ठभ .! देवताओंका मुझे रहनेके अथे दिया हुआ मंदिर यही है.” 
हम भीतर गये तो हे विशाल ! उस्त मणिमय मन्दिरकी शोभा देखकर 
मुझको परम सानन्दाश्वय हुआ. उसका यथार्य वणव नहीं हो सकता. 
इस भरतखंडमेंके उत्तमोत्तर राजगृदोंकी समग्र शोमा, इस चनमवनके बाह- 


“+*किसीको का होगी, कि, परलोक-परमछोककी वासना वन्धनकत्तोहे ? हां सचमुच यही 
धात है. किसीप्रकारकी भी वासना बन्धन-कारिणी है, फिर वह चाहे सत्‌ हो वा असत्‌ 
किन्ठु वासना तो हैही. चासनाका होना यह अपूर्णवा-अहंकारका-कामनाका चीज हें. 
भ्रींकर भगवानने कहा दे कि 'त्मज्ञस्यापि यस्य स्याद्धानोपादानता यदि । न मोक्षाह: 
'स विज्ञेयो वान्तोडसो अह्मणा धुवम्‌ ॥” इसकारण ज॑ंवतक निर्वासनामय न॑ दोजाय तंव 
तक भावजन विसर्जन. बनाही रहता है. 
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रके 'चबूतरेकी भी वरावरी करने योग्य नहीं, अस्तुं ! वहां भीतर देवांगनाएँ 
खड़ी थीं, उनमेंसे एकने एक ओष्ठ रल्तजटित बाजोट ( चौकी ) धरदिया, 
मैं उसपर बैंठ गया, अनन्तर मेरी स्लीने उन किन्नरियोंक्रो जाज्ञा दी 
कि-“ सखियो ! जाज मेराभी भाग्योदय हुआ है. मेरे प्राणपति स्वेच्छासे 
यहां पधारे हैं और दीघेकालीन वियोगिनी इस किकरीको कृतागे किया है. 
तुम आपके लिये स्नान, भोजन तथा शयनादि सकल सामग्री तयार करो.” 
इन बचनोंकों सुनकर मेरे आनन्दकी सीमा न रही, उस आजनल्‍्दका में 
किसी भांतिभी वर्णव करसकनेमें असमर्थ हूं. में उव आनन्दको पचालेनेमें 
बिलकुछ अशक्त था, अर्थात्‌ उस समयके जअर्धुत सु्खेसे मेरी मति स्थिर 
नहीं रही, ओर उस सुखको भोगनेकी भी भुझे छुछ सुधि न रही घब में 
किस वाणीसे उसका वर्णन करूं ? वार्देवता सरस्वती सेरी जिह्ाके 
अप्रभागपर लिवास करे तबभी उस आजनल्दका-सुखका पर्णन करनेमें में 
सशक्त नहीं. * 
थोड़ी देरमें दासियोंने झटपट सामग्री तैयार की. पीछे मुझे स्नान 
'क्रमैको उठाया. एक, अमूल्य. रत्व-जटित वाजोट ( चौकी ) पर विठाकर 
मेरी ख्लीने अपने हाथसे नानाप्रकारके सुर्गंधित द्रल्य मछं २ कर सुझे स्नान 
कराया. तिसपीछे सुल्दर पीतांबर पहनकर में भोजन-गृद््से गया. चहाँ 
नाना प्रकारके दिव्य अनुपम-पकाज्न, कि जिनके नाम में नहीं जानता; 
और जो -वह्दांके सिंवाय अन्यत्र कहीं भी मेरे देखनेमे नहीं जाये, सुंदर 
मणिजटित सुबर्णके थालोंमें परस कर मेरे सन्‍्मुख घरे गये- में वाजोटपर 
बैठकर भोजन करता था जौर मेरी स्त्री मुझको पंखा कररद्दी थी. मैंने बड़ा 
आम्रद करके उसेमी सपने साथ भोजन करनेको विठाया और दोनों परम * 
आजंदम मप्त होतेहुए थोडी देरम भोजन करके उठे. उन्र व्यखनोंका 
स्वाद दो जब में जीमता था तव मेरी जिह्ा ही जानती थी. बहां जो २ 
तैयारियां थीं वे सब वड़ी दिव्य थीं. सुखबासादि अहण करके मैंने चल्रन- पहने. 
तुरंत मेरी अत्यन्त प्रेमातुर और परछोकम भी स्वपतिकेह्दी साथ रहनेकी 
इच्छावाली पतित्रवा पत्नी मुझको अपने शयनागारमें लेगई. वह शयनपृह 
गरम सुखका घाम था. हंसके पंखोंकी जैसी श्वेत गदी बिछी हुईं रत्नश- 
य्यापर मुझको उसने विठाया, ओर मेरी पादसेवा करने छगी. इंख समय 
पूर्वकी बात स्मरण आजानेसे वह्‌ यक्रायक सुझ्ककों छिपटगई और रुदन 
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करती २ कहने छगी-हे प्राणवछ्भ ! परम ऋपाछ परमात्माने मुझको आज 
आपके दर्शन करनेका सौभाग्य प्रदान किया दे इससे में परम ऋतकत्य हुई 
हूं, भव मुझको एक पछभरभी आपका वियोग न दो यही मैं औहरिसे 
मांगती हूं.” एक तो अरण्य, उसमें एकांत भवन, उससें भी एकाँतद शयन- 
गृह, उसमे अत्यन्त सुंदररूपकी खानि, चन्द्रिकारूप स्लीका मिाप, और 
सोभी दीघैकालकी विरद्दिणी तथा प्रेमिनी, धमेशीला और अपने पतिकोही 
स्वेस्व समझनेवाली यह सब सुख मनुष्यको बाहर कथा भीतरसे उद्दीपन 
करके रेलमरेल करे ऐसाद्दी था. उस समय अपार आनल्‍्द और प्रेमके भरपूर 
सागरमें झूछते हुए मैंने उसके अनुपम और कोमछ अंगोंका खूब जोरसे 
आहिंगन किया. तदनन्तर हम दोनोंही परस्पर विलीन होते हुए मोहित 
होकर शब्यापर पड़े. बहुत देरतक दोनोंमेंसे किसीकोभी कुछ भान या सुध 
नहीं हुई तद॒नंतर मेरी सत्रीने आज्ञा दे रक्खी होगी इससे हमारी शब्याके 
सम्मुख जाकर उन दासियोंने मनोहर मधुर स्वरसे वीणा भादिक. वा्ोंके 
* साथ गान करना जारंस किया. हम सावधान हुए ओर परस्पर लिपटकर 
गान सुननेको बैठे. उस समय मुझको अपने देहका किंचित्‌ भाव नहीं था, 
और में कहां हूं तथा कहांसे आया हूँ ये सब वातें बिलकूछ भूल गया. 
वीणाके भ्ादके साथ गाती हुई किन्नरीके गान और तालसे तथा रूदंगपर 
पड़ती हुईं थाप परसे में चोंक पड़ता और अपनी स््लीफे गलचांदीं डालकर 
उसके अत्यन्य कोमल तथा गुरावी गाछोंका वारंवार उंचन करता था. 
उसके अमृृतसे भरपूर अधरोध्का पान; स्वगेसुखसे भी चढ़कर मतिमिष्ठ 
मर प्रिय लगता था. उस सम्रय उसमें ओर मुझमें कुछभी भेद नहीं दिखाई 
देता था; हम जद्वैतही थे. जगतमें ढ्वेत है ही नहीं इससे हम अद्वैतरूपसे 
शोसायमान थे. वह मुझको अपना जात्मा जानती थी और में उसको जपना 
आत्मा जानता था. हमारे दोनोंके आत्माफा ही क्‍या, देहका भी ऐक्य 
होगया था..हम दोनों लिपटकर बैठे थे, सो दोनोंमेंसे क्रिसीका भी 
मन, तनिकभी हृटनेको नहीं चाहता था. वस, ऐसीही दशामें बैठे २ रात्त 
हो गईं. किन्नरियां मधुर स्वरसे गा रही थीं, भवनमेंके अमूल्य रत्न, तेज्ोमय 
दीपोंकी भांति प्रकाशमान होरदे थे, और सेरी ख्रीके आभरणोंकी ज्योति 
तथा रत्नॉंकी ज्योति एकाकार होगई थी. इतनेपरसी हमारी प्रेमगां- 
ठका छूदना तो दूर रहा; परन्तु किचिन्मान्न भी ढीढी नहीं पड़ी. जैसेके तैसे 
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हम उस मद दय्यापर फिर ढल पड़े, हृदयके साथ हृदय, मुखके साथ मुख, 
तथा अंगके संग अंग लिपटाकर सोगये, और हम दोनोको सुखद निद्रा आगई।| 

अहो ! ईश्वरीमाया अपरंपार हैं. प्रावःकारमें उठकर क्‍या देखता हूं कि 
मैं अपने नित्यके स्थान हिमगिरिके कल्पबक्षके नीचेही पड़ा हुआ हूँ. 'प्या- 
री ! प्यारी भ्राणचकभ्षा | प्रिये ! तू कहां गई ९ तेरा सुन्दर दिव्य आवास 
कहां गया ? तेरा शरद्सरोज समान सुकोमल सुंदर वद्‌न कहां हैं ? अहो ! 
यह क्‍या विलक्षण दृश्य है ? जरे ! में कहां हूं ? अरे ! मेरी प्रियपत्ती 
झुझको अकेला छोड़कर कहां चली गई ९ जरे ! में कहां आपड़ा हूं * यह 
तो वही मेंरा नित्यका कर्पन्क्ष है. तब क्‍या मुझे स्वप्न हुआ था ? यहां 
तो मैंने जो २ देखा था उसमेंसे कुछ भी नहीं है. मेरा अनहद्‌ आनंद तथा 
परमझुख कहाँ गया ?? ऐसे उद्धार निकाछता हुआ अद्भुत आश्वर्यानंदर्म 
गिरेहुएकी वरह चारों ओर घबराई हुई दृष्टिसे देख रहा था, इतनेमें अपने 
शुरुका जलसे भरा हुआ कमंडलछु अपने पास घरा हुआ मैंने देखा. उस- 
परसे मुझे निमः्धय हुआ कि मुझको खण्न नहीं हुआ था. मैं कमंडछु लेकर 
झलभरने गया था जौंर वहां मुझको मेरी प्रिया मिली थी ओर उंसके साथ 
भोगविछास किया था. तब यह क्या हुआ ? मैं यहां कैसे आया ? मुझको 
यहां कौन छे आया मेरी प्रियाका आवास छुछ दूर नहीं है. में वहां जाक- 
रही उससे मिछूं, ऐेसा विचार करके वहांसे उठा, और सरोवरका मार्ग दिया. 
थोड़ी दुरचक मुझको पिछछे दिचका जैसाही मांग दीख पड़ा, परंतु जागे 
जाकर देखा तो न तो पूर्वमें देखा हुआ मागे है, न वहां कोई सरोवर है, न 
कोई च्रक्ष छतादिक दिखाई पड़ी. में भटक २ कर थक गया, परंतु मुझको 
उस सरोवरका अथवा उस विचिन्न भ्वनका कुछ पता नहीं लगा. भटकते २ 
जब अत्यन्त थक गया तब निराश होकर, शिथिल गान्नसे पीछा कल्पइंक्षके 
नीचे आया. शोक और व्यग्रतामें लीन होजानेके कारण, वड़ी देरवक 
मैं बहांही पड़ा रहा दिन बहुत चढ़गया था इससे गुरुके भयके मारे उठा 
ओर नियमानुसार गुफाके बाहरचाले सरोवरमें स्नान किया, और भरा हुमा 
कमंड्छ लेकर गुरुके समीप गया, और कमंडछ उनके सन्‍्मुख रक्‍्खा. मेरे 
बोलनेसे पहलेही वे महात्मा बोल उठे-“क्यों क्या समाचार दे ? कछफा 
झुख कैसा था ? तुझको उसका स्मरण है ? कह तो सदी, वह आनंद कैसा 
था” में क्‍या प्रत्युत्तर देता ? में उनके सलन्‍्मुख क्‍या ब्णेन करता ९ मेरा 
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तो कंठ रुक गया. नेन्नोंमें आनंदाश्रुऑंकी धारा “वह चली. तदनंतर मैंने 
साष्टांग दृंडबत्‌.किया, और चादे मेरी प्यारीके पुनर्वार स्मरण हो आनेके 
कारणसे हो, चाहे ऐशा प्रत्यक्ष दृष्टांत देनेकी गुरुतीकी अद्भुत शक्तिके 
कारणसे हो, मुझको तो परम अरुत् आनंद अनुभव होने ढुगा, फिर जव में 
उनके सम्मुख ब्रैठा तब वे बोले-- . 

“जैसे कछ जो अपार आनंद तने भोगा और जो २ सुख देखा उसको 
तू किसी तरह भी वर्णन करनेमें समय नहीं, वैसे दी त्रह्मानंदू, ज्ञानानंद, 
वा स्वरूपानंद वा सचिदानंदके स्वरूपका भी कदापि वर्णन नहीं किया 
जासकता. असीम सुखका जो जजुंभव तुझको हुआ था सो तैरा' मनही 
ज्ञांनता है. ऐसेही उस परम्रानंद्कोभी जो उसका अनुभव करता है मान्न वददी 
जानता है. अपनेको जो आनंद होता है वह दूसरेंको नहीं कद्दा जा सकता, 
परंतु तेरे इस छ्रुद्र आननन्‍्दमें ओर उस्त परमानन्दर्म बड़ा भारी अन्तर 
है; वह आनन्द तेरे आनन्दुसे लक्ष, फोटि, वा अनंत गुणा बढ़कर कद्दाजाय 
तो भी थोड़ा द्वी -कहांगया समझ. वह तो असीम; अपार, अवधिरहित और 
अनन्त है. अस्तु, जब तुझ्को भलीभांति विदित हुआ होगा कि वह ज्ञाना- 
नंद अपार और जवर्णनीय है; क्योंकि तुझको खत; प्रत्यक्ष .अनुभव हो 
चुका है, औरभी वह आनल्‍्द कहीं कोने कचरेमें नहीं छिपा रक्खा है और 
न वह जगतसे बाहर हू, परंतु तो भी विरले जीवन्मुक्त पुरुषद्दी यहांका 
यहीं इसी संसारम रहकर उस परमानंदका अनुभव लेते हैं, 

: शुरुजीने फिरसी कहा- अब तू अपने चित्तकी सब चिल्ताकों दूर कर. 
क्योंकि जिस स््रीको तूने कछ देखा था चह तेरी पूर्वजन्मकी धर्मपत्नी दे 
उसने जो जृत्तान्त तुझको कहां वह सत्य है, इस जन्‍्ममें भी वह तुझ्को 
बरण करचुकी हैं, वह पूृण पतिन्नता है ओर जिसके दु्शनमात्रसे निष्पाप 
होज्ञांता है ऐसी उस स्रीने तेरी पूर्वजन्ममं बड़ी सेवा की है, और उसी 
पुण्ययोगसे इस जन्मंमेंसी तुम दोनोंभी अनल्‍्त सुखकों भोगोगे. वह सत्ती 
शिरोमणि अब तुझको शीघ्रदी आ मिलेगी, और तेरे सकछ मनोरथ पूर्ण 
होंगे. आज में तुझे जो कुछ कहता हूं बह यहीं दे कि, मेरे इस प्रसादका 
प्राशन करनेसे भविष्यमें तुझको सदा भविष्यका ज्ञान बना रहेगा, ओर तू 
. सदा सर्वोपरि राजा होकर विदेद रहकर राज्यसुख भोगेगा. तदनन्तर तू 
निर्वाण पदुको पावेगा. वह निर्वाणपद कैसा है सो तुझको अपने आपही 
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ज्ञात हौजायगा. ज्ञा, प्रतिष्ठा और फीर्तिके साथ राज्य .कर. छे, यह 
प्रसाद.” तद॒नन्तर उन्होंने अपने अवयवोंको स्थिर किया' और नेज्न 
मूंद लिये. इसपरसे उठज्ञानेकी गाज्ञा हुई ऐसा समझकर, मैंने उनको दुंड- 
बत्‌ किया, परन्तु कछके दिच जो भाम्नफल प्रसादरूपसे मुझको दिया था 
बह जहांका तद्टां पड़ा था, सो मुझे दिखाई दिया और सेने उसको उठालिया 
तथा झपने स्थानकों चल आया. गुरुजीके दृढीकरणसे तो मुझकों मपनी 
प्रियाका क्षघिकतर स्मरण होने रूगा. पह मानों मेरे नेन्नोंके भागे घृम रही 
हो ऐसा जान पड़ने लगा, परन्तु मनोशृत्तिको दुच्नाकर तत्क्षण मैंने नित्य 
नियमानुसार प्रभुकी मानसिक सेवा करना झारंभ किया, परन्तु वह्रांसी 
भगवानके «व्यामसुन्दर स्वरूपके पहले अपनी स््रीको देखनेछगा. अनन्तर 
ज्ञानयोगसे सेवा समाप्त करके मेंने भोजननकी इच्छा की. तत्क्षण कढपत- 
रुके प्रभावसे इच्छित पदाथ मेरे समछ्ठ तेयार दिखाई दिये. इससमय भी 
“मैं अपनी प्रियाके विना अकेला कैसे जीमूं ९! ऐसा मेरे मनमें आया, परन्तु 
उस प्रसादके फलको देखकर स्मरण हो आया कि “ पहले, शुरुप्रसाद छेना 
चाहिये तब्र दूसरी बात. ” हे विशाल ! मैं तुझे क्‍या कहूं ? गुरुप्रसादका 
केसा प्रबल प्रभाव ? ज्योंही मेंने आम्रफलको चूसना भारंभ किया कि तत्क्षण 
मुझको मेरी स्लीका तथा विहारसखुखका विस्मरण होगया, और में जेसा पहले 
. था वैसाही निरुपृह होकर हिमाछयके सुन्दर शिखरपर विचरने रुगा. 









पष्ठ बिन्दु 


सनन- 





चस्तुस्च॒रूप॑ स्फुटवोधचल्लुषा स्वेनेच वेच्ं न तु पण्डितेन । 
चन्द्रस्घरूपं निज्रचक्षुषैव ज्ञातव्यमस्यैरंचगस्यते किम 0 
स्वानुभूत्या स्वयं शात्वा स्वमात्मनमखण्डितम्‌ । 
संखिद्धः सम्मुख तिष्ठेन्निविकल्पात्मनात्मनि ॥ -._ 
अर्थ--जैसे चम्द्रमाका स्वरूप अपनेही नेन्नोंद्ारा जाना जाता है, परन्ठु भन्यके 
द्वारा जाननेगें नहीं आता, तैसेही आत्माका स्वरूप अपने स्फुटरूप वोधचक्ष द्वारा जो 
अपने आप समझे तवभी समझा जाता है, किन्तु अन्य किसीकी पंडिताईवे जानतेमें नहीं 
जाता, स्वानुभवसेही अपने आप अपने भात्माको अखण्डित जावकर सिद्ध होकर, अपने- 
- हीमें निर्विकल्परूपसे, भोजसे रहना-विचरना चाहिये है 
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प्रधान विशालकेतुको राजर्पि यज्ञमू कहता है-“छठे दिन नियमानुसार 


औफाशमाकक जप में उप योगीशरके समीप गया. तब उन्होंने मुझको 
भाशीवदियुक्त कहदा-( तू विद्यासंपन्न तथ| चतुर है, इतनाही नहीं, परन्तु 
तुझको पूर्वेजन्मका पूर्ण संस्कार है इससे तेरी बुद्धि अतिनिमेछ है और तू 
ओषछ्ठ ज्ञानप्राप्तिका पात्र है. पूर्वके उत्तमसंस्कारसे और ईश्वरी शक्तिके 
चलसे तू यहां पहुँचसका है, ओर मुझसे नाना प्रकारका गुह्य तथा सानुभव 
क्षान तने अवण किया है. तेरे सिवाय मेने अपना यह ज्ञान पृर्वर्म किसीको 
भी नहीं कहा है, ओर जो कहामी दै तो बड़े मिन्नहपसे कहा है. तुझको 
देखकर मुझको बड़ा आनन्द होता है, और इस अपार ज्ञानका निरन्तर 
तुझे कथन करता रहं तो भी कभी विश्राम छेनेका मनमें नहीं आता; परन्तु 
आजपयैन्त जो तू मुझसे अवण करचुका है, उसका यथाये स्मरण हुझे 
रखना चाहिये, मुमुक्षुजनको प्रथम गुरुके पास ज्ञान अवण करना चाहिये 
तद॒न॑न्तर सुने- हुएका वारंबार स्मरण . करके उसको चित्तमें इढ 
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करना चाहिये, तबदी वह अवण कियां हुआ ज्ञान साथ्थेक होता हैं और 
उसके निदिध्यासन्से सवे बस्तुका-विस्प्ररण होकर, विरक्त बनता हैं; और 
सन्‍्तमें साक्षात्कार होता है. अवण, , मनन, निद्ध्यासन और. साक्षा- 
त्कार ये चार मोक्षके द्वार मथवा सीढ़ियां हैं; इनमेंसे पहछा अबण हैं, 
और वह दृढ दोजानेपर मनन हैं. अबवण की हुई वस्तुका बारंबार स्मरण 
करके य्रोग्यायोग्य विचारके साथ उसको अन्तःकरणमें दृढ़तासे आरोपित , 
करनेको मनन कहते हैं; उस मननके बिना अवण किये हुएंकी विस्प॒ति 
होती है, जिससे सदगुरुसमागमसे प्राप्त हुआ अमूल्य छाभ चथा दो जाता 
है. अब तुझकों मुझसे श्रवण किये हुए ज्ञानका भडीभांति दृढ़तापूवेक 
मनन करना आवश्यक है. मनन करनेसे, जब प्रत्येक बातको, अपने 
अन्यत्र सुने हुए अथवा देखे हुए उदादररणके द्वारा पुष्ट कर सकता हैं. तथ्र 
हू घस्तु उसके जनन्‍्त:करणमें दृढ़ हो जाती है. फिर हृटानेसेभी नहीं 
इृटती, इसलिये तूमी उत्तमतापूवेक मनन कर- ऐसा करनेके पश्चात लू 
अवण करने और उसको हृदयमें ठ्ताकर, स्वरूपानुसल्धान करनेमें. शक्ति- 
मान्‌ दोगा, अधिक २ अवण करनेसे अधिकाधथिक सनन होगा; नित्यप्रे- 
तिके मननसे निर्लेप होकर, केवछ आत्माराम हो जावेगा. में तुझपर 
प्रसन्न हूं, मेरी कपासे तू संसारके अनन्त सुखोंको भोगता हुआ भी उससे 
भ्तिप्त रहकर जीवन्मुक्त होगा. ? 

इतना अम्ृतमय भाषण करनेके पश्चात्‌ गुरुमीने फिर नेन्न मूंदलिये, 
उनके अंग प्रत्यंग श्रासादिक सेब स्थिर हुए. जब मेंने जाना कि अब _ 
गुरुत्ती समाधिव्थ होंगे, तब उनको साष्टांग दंडवत्‌ करके मैं वत्काऊ वहांसें 
घठा और मानों आंज उन्होंने पिछके अभ्यासकी आवुृत्तिके लिये अन- 
ध्याय* किया हो ऐसा समझकर में अपने निवासस्थान कल्पतरुके नीचे 
आया. वहां परत्रद्य परमात्मो ओक्षण्णचंद्रजीकी मानसिक पूजा करके 
यथेच्छ भोजन कियां और छुछ देर तक विश्ञाम लिया. उस समय - मेरे 
मनमें सहज ऐसा विचार उठा कि-इस स्वगेंसमान रमणीय स्थमें में 
जबसे झाया हूं, तबसे इसको देखनेकी मेरी इच्छा हो रदी है; परल्तु 
अंभीतक मैंने चारों ओर फिरकर छुछभी नहीं देख पाया. आज शुरू 


* छुट्टी, उस दिन नवा पढ़ना बंद रहता है और पिछले दुद्दराया जाता है, 
हि 
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जीने मुझे छुट्टी दी हैं, वह सचमुच मेरे मंन्की कईदिनसे ढंगी हुई जिज्ञासा 
तृप्त करनेके लियेददी दी होगी. ” अस्तु. आज जितनां देखाजाय .उतनाही 
इस पवित्र स्थक्कको देखलेना चादिये! यह सोच विचार करके में 
उठा और चहलपड़ा. पूर्वकी ओर जो ढूतावृक्षादि थे उधर गया, तो एक 
साधारण डँचाईकी टेकरी दिखाई दी. वह चारों ओर छगे हुए वृक्षोसे 
घिरी हुई होनेके कारण बड़ी सुशोमित होरही थीं. जो में , उध्तपर 
'वहूंगा तो उसके मापपासकी सब लीछा मुझे दिखाई देगी, ऐसा सोच- 
कर, सब कामना छोड़कर, शान्तिको संग लेकर, धीरे २ में उसपर चढ़ने 
लगा. यहांके वृश्ञोंमि निरन्तर निवास करनेवाले सुन्दर पक्षियोंके मधुर २ 
शब्दोंसे मेस मन आनन्दमय द्ोगया. ठेठ ऊपर पहुँचा. तो वहां सुन्दर 
: सपाट जमीन थी, थीचमें एक आम्रवृक्ष अपनी घड़ी शाखा प्रशाखाओंसे 
विस्तार पाकर पबेतपर घटादोप छाया कियेहुए था. उसके नीचे एक 
सुन्दर स्फटिक शिल्मा पड़ी थी, उसपर मैं वैठगया; और चारों ओर देखने 
लगा तो मेरे आनन्दकी सीमा न रही. दृष्टिमर्यादाके भी परे पारतक 
बिंस्तार पाये हुए, भर्थात्‌ उसकी हृद कहाांतक है ऐसा निम्नय नहीं दोस- 
कता था, ऐसे आनन्दवनकी सत्र शोभाक्रो मैं एकसाथद्दी निद्दारने छगा- 
सचमुच वह स्थछ चमत्कारी था. यहां एक फौतुक देखा, जयोंही में 
उस शिल्ापर बेठा त्योंद्दी मेरे मनमें नानाप्रकारकी तरंगें उठने छगीं, 
आर योगीश्वरके पास जोमेंने अचण किया था उस सब्रको समर्थन 
करनेवाले अनेक दृष्टान्त मेरे .मनमें स्फुरने छगे, तहुपरान्त 'वहुतसा“ 
नया ज्ञान, मानों गुरुजी स्वयं अन्तर्यामित्वसे मेरे हृदयर्में विराजमान 
होकर उपदेश कररहे हों, इसभांति मनमें फुरने छगा. हे 

कर ' * - १-है ओर नहीं. 

. प्रधम तो मैं बेठा २ आंकांशकी ओर देखता रहा. अनस्दगोलके अन्त-. 
रिक्षमं पवनमें निराधार हटकते हुए नक्ष॑त्रोंक्ा आवागमन देखता हुआ ' 
इंश्वरी छीलामें तंह्लीन होता था. क्षणभरपीछे में वेठा था उसके उत्तर दिशाकी 
ओरसे एक तेजोमय विमान माता हुआ दिखलाई दिया. उसमें चृत्यगान 
करती हुई भंनेक सुल्दरियां विराजमान थीं, वह विधान सीधा मेरी ओर 
चला कराता था. इस परसे मैंने समझा कि; यह विमान .निम्चय:- करके 
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'इसी-रंमणीय पर्वतपर उत्तरेगा ओर आज मैं इसको देख सकूँगा. ऐसी 
उत्कंठासे मैं. उसको देखनेकी आशासे उधरही यकटक देखने छगा. भिसर्में 
इतनी दूरसे ऐसी-शोभा और तेज दिखाई पड़ता दे उसको में निकटसे 
देखूंगा तो कितना बड़ा झानन्द झुंझे होगा, इसी ध्यानमं तेरने. छगा.- 
भद्य | आज में दैवांगनाओंके दुरन करके ऊृताथ होऊंगा और बनसकेगा 
तो-बातचीतभी करूंगा. ” ऐसा विचार फररहा था इतनेम बह विभान 
यकायक भदृश्य होगया. बिंछकुछ निराश दोजानेसे मेरी क्ांखोंके आगे 
अंधेरी छागईं. मेरा उत्साह भंग दोगया. परल्ठु फिर मेरे मनमें विचार 
- आया कि धरे ! यह स्वप्नसमान हो गया ! इस पर्वेवपर आकर बेठनेसे 
मुझको जो भानन्द हुआ था बह क्षणमात्रमें कैसे लष्ट दोगया ? ” फिर 
विचार हुआ कि “मुझको फिसलिये खेद करना चाहिये ?! था भी कुछ नहीं 
भौर गया भी छुछ नहीं. जैसे स्वपपर्मे देखा हुआ सब चरित्र जाग्रव होने- 
पर नहींके समान होजाता है, तेसेही यहमी एक स्वप्न था. यही नहीं, 
- यह सारा जगतभी ( दृश्य और अदृश्य ) तद्बत्‌ स्वप्तके समाच-रूगतृष्णाके 
- जलके समान दे. जनकराजाको मष्टावक्र्ुनिने-स्पष्ठतया कद्दा था कि; जैसा 
स्वप्त वैसादी संसार है. तब फिर आवजेन विसजेनर्मे मोह करना उचित नहीं. 
- यह अविद्याका ही प्रताप है, सगजछूका दृष्टान्च इस संसारके योग्य ही है. यह 
- संसार हैं और नहीं है यह निम्मय दै- 
- २ रगतृष्णा, 
यह विमान था, मेंने देखा था, तो भी भब नहीं है. नहीं होता तब 
भी नहीं है. परन्तु क्‍या मैंने उसको अपनी जांखोंसे नहीं देखा था ? हां र 
भाखोंसे देखा था. किन्तु देखा हुमा भी मिथ्याही दै. मैंने पहले देखा 
था, परन्तु भब नहीं दिखाई देवा, तब था कहां ? नहीं सो नहीं. स्रृगनल् 
कि जिसको तृष्णाका जल कहते हैं, जब २ - उसको देखते हैं तब २ बह 
स्पष्टठठया जलही दिखाई देता है, तिस परभी वह जछ नहीं. यह भी दे 
ओर नहीं है. जो मूलमेंद्ी नहीं दें उसपर आसक्ति नहीं. रखता यही 
ज्ञानीका: लक्षण है, तृष्णाका जल दिखाई देता है, परन्तु चस्तुतः वह कुछ 
नहीं है, ऐसा निश्चयात्मक समझनेवाद्य तो पौड़कर उसमें छोटा भरनेकों 
नहीं जांवेगा और . आंतिसे छोटा भरनेको जानेनालें मज्ञानीको वह 
' कद्देगा कि। जिसको तू देखता है वह भूचमें तहीं,-बच्चमानमें जो दिखाई देता है 
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, बह भ्रम है, जोर भविष्यमें भी. वह नहीं है. जह दे .ही नहीं इससे 
इसकी आशा छोड़ .इसपरभी वह अज्ञानी उस मृग़त्ृष्णाके जलकों -लेनेफो 
दौड़ेया तो श्रकक निराश होऋर पीछा छोटेगा और शोक करेंगा. तब क्‍या 
ज्ञानी.होनेसे ( ज्ञाननेसे ) वह जल नहीं दिखाई पड़ता ? नहीं, वैसाभी 
नहीं दे, वह तो ज्ञानी और भज्ञानी दोनोंको एकसा दिखाई देता है, परन्तु 
ज़ो अज्ञानी है वह भूलकर,वारंबार उसे लेने मो शीड़ता है और ज्ञानी उसको 
देखने प्रंभी अपना मन् नहीं डुछ़ाता. और इसीसे उसको निराशभी नहीं 
होना पड़ता, तथा दुःखभी नहीं उठाना पड़ता. जो बॉँबी. हुई-छगी. .हुई 
आशा हट जाय तो दुःख द्वोता हैं, परन्तु मूलमेंदही आशा नहीं हो तो क्‍या 
दूटे और किसका छुःख हो ! ल्‍आ | 

. - इसीभांति यह जगत्‌ सचमुच मृगतृष्णाका जल दे. अज्ञानीको यह 
संत्य दिखाई देता है इसलिये वह इसमें मोहित होता दै-इसपर प्रीति रखता 

'है.:परल्तु जब यह सब बिलकुल मिथ्या है, तव्‌ इसमेंसे निरन्तर -सुख़- 
अखंडित सुख कैसे प्राप्त हो सके ? कभी नहीं हो सकता. इसीसे भज्ञा- 

' नसे मोहकों प्राप्त हुआ जीव असतको सत्‌ माननेसे दुःखमें पड़ता . है, 
: परन्तु ज्ञानीको ऐसा नहीं होता. जब वह पहलेही ज़गत्‌को मिथ्या समझ 
बैठा दे, त्व उसमेंकी किसी वस्तुपर उसको आासक्ति नहीं हो सकती और 
लिसको आसक्ति नहीं उसको ज्ञानमेंभी आसक्ति नहीं होती.. वह जैसा -है 
बैसाका वैसा बना रहता है, ओर निरन्तर महासुखमे मम्त रहता है- भरतु, 
मैंने मिथ्यावस्तु पर मोह किया, इसीसे मेरा सब आनन्द लय होगया, और 
में आ्रान्तिके तथा मिराशाके ढुःखमे गिरपड़ा ! तब मिथ्या पदाथैमें सत्यकी 
भावना होना यह क्‍या दे ? निःसंदेह यह तो अविद्या है और भविद्याही 
केकअंकारण के 

. . .- “ई-क्ेंश (दु/ख ) का कारण अवियां.. 
. इसप्रकार छेश होनेका कारण अविद्या ( झूठी चस्तुमें संघीकी भावना 

'होना ) ही हैं. मोर उससे किस भांतिछेश आ पड़ता है मर्थात्‌.इस 
अविय्या्मे डूबा हुआ प्राणी केसे छेशको भोक्ता है, इसविषयमें सुझे एक 
उत्तम दृष्टान्त स्मरण हो आया-- .. वा कि 

. किसी महावनमे एक मदोत्मत्त वनराज-सिंह रहता थां, वर्नमे सिंहसे 
“विशेष बरबाद्‌ और फोन ! इस फारण शशोसे छेकर हाथीतक सर्व वनचर 
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प्राणी उससे भयभीत रहते थे. क्‍योंकि जब कभी वह जपने शआाखेटके 
“लिये निकछता तब अनेक प्राणियोंका बध कर डाछूता था, जब उसकी 
'भर्यकर गर्जनाको सुनते दव किसी प्राणीको इंधरखधर हिलनेका भी साहस 
नहीं हो सकता था. इस भांति वे सब वनचर प्राणी महादुःखी थे. यह दुःख 
किंसप्रकार मिटे इसका वे उपाय सोचने छगे. एक दिन जब वह भ्रगराज 
(लिद्द ) सगया करके पीछा अपनी गुफाको छोटगया, तथ निर्मय होजानेसे, 
सर्वे वनचर एक शुप्त स्थानमें इकट्ठें हुए, और अपना दुःख दूर करनेका 
उपाय हूंढ़ने ऊगे. उल्होंने यह निः्नय किया कि, हम सबको एकसाथ 
"मिलकर सगराजके पास ज्ञाकर विनती करना चाहिये और अपमेमेंसे 
प्रतिदिन एक २ प्राणी खानेको देनेक्ना उईराव करना चाहिये जिससे वह 
अपनेमेंसे वंह॒तोंके प्राण दरण नहीं किया करेगा. ऐसा विचार करके उन्होंने 
सिदके पास जाकर विनती की कि; ” महाराज ! हम झाषपकी प्रजा हैं; 
“और ं जिसप्रकार आपको सुख दो वैसाद्दी करनेको हम तत्पर हैं. हे चनराज ! 
सापको उचित जान पड़े तो हम एक २ प्राणी नित्य प्रति आपके 
_जाहारके लिये दिया करें उसमें आप सन्तुष्ट रहो. इससे आपको बनें 
सदकनेका कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा औयैर घर बैंठे आहार मिला करेगा. 
'सिंदने यह बात स्वीकार की. नियमालुसार पारी २ से नित्य एक २ प्राणी 
उसके भक्ष्यके लिये जाने छगा. एकद्नि एक झुगाढक्ते जानेकी पारी माई. 
सियार बड़ा चतुर ओर कंपठकुशर होता दे. उसने अपनी स॒त्यु दाल देनेकी 
एक युक्ति खोज निकाली. वह नियमसे कुछ जियादः देर करके सिंहके समीप 

_ गया. घिंहने क्रोधकरके पूछा-“ क्यों रे ! स्वल्पकालके प्राणी ! आज 
सबेरसे क्यों आया ? ” शगालने कहा--४ महाराज ! एक प्रजापर 

दो राजा हों तो किसकी आज्ञा मान्य की जाय ? में क्‍या करूं ) हमारे 
पर आप जैसे वलवाच्‌ राज्षाके रहते भी इमको सतानेवाला एक दूसरा राजा 
इस बनमें वसता दे, ओर यह हमको झाने नहीं देता. ” यह सुनकर सिंहने 
आश्येसे कहा-/ तृ क्या वकता है ? क्या मेरे जैसा सिंह इस वनमें और 
है! चक, बता. वह दुष्ट कहां है? अभीका अभी मैं उसका- नाश 
करता हूँ.” सियार उसको साथ छेकर बहांसे रवाना हुआ और एक बंड़े 
आड़े कुपके किनारे पर लिंहको खेड़ा करके कहने छगा-“ दे स्त्रामी ! देखिये, 
बह आपका शह्तु खड़ा हैँ.” अपनाही प्रतिवित्र पाचीमें देखकर ऋज्ञांची 
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. सिंहने जाना कि “ सचमुच यह तो मेरे समानही बड़ा सिद्द है | ” इससे 
कुद्ध दोकर एक बड़ी गजना करके कहा--“रे दुष्ट ! तू यहां मेरे चनमें 
केसे आया १ क्या तू मुझको तथा मेरी शक्तिको नहीं जानता. १” कुपके 
भीतरसे भी वैसीही प्रतिध्वनि चिकली. उसको सुनकर सिंहने तो सचमुच 
समझ लिया कि “इस कुँएमें, अवश्य कोई वल्वान्‌ सिंह रहता है. जो में 
उसका नाश नहीं करूंगा तो शीघ्रही मेरे राज्यका अन्त आा जाचेगा. यह 
विंचार कर जव उसने क्रोधमें भरकर फिर गर्जना की, तब उसकी भी फिर 
बैसीदी प्रतिध्वनि निकली. उसको सुतकर जतिशय चिढ़कर वह एकदम 
कुँएमें कूद पड़ा, ओर उस गहरे पानीमें पड़कर तल्काछ झुत्युकरो प्राप्त हुआ. 
लियार अपने घर गया. पहां जाकर उसने सब वनचरोंको कहद़िया कि, 
“अब तुमको कोई सतानेधाला नहीं रहा, तुम निर्भय यथेच्छ विचरो तभसे 
से वनचर परम निर्भेय ओर सुखको प्राप्त हुए 

इस भांति, दे विशाल ! प्रतिविस्वरूप दिखाई देते हुए इस मिथ्या 
संसारमे, अविद्याको त्याग करके, सवे जगत्‌को, जगत्रूप आन्तिसे नहीं 
पहचानते हुए, स्वेत्र त्रद्यरूपही समझना जिससे जीव छुशोंको समूल नष्ट 
करके आत्मा परमात्माके स्वरूपानन्दर्म निम्न रहेगा. परन्तु जब यह मविद्या 
ऐसी विनाशकारिणी है तत्र क्या इसका नाश नहीं हो सकता ? हो सकता दै. 
विद्याके प्राप्त दोनेसे मविद्याका नाश होता है. 
४ ४-ज्ञानदीपक. 
किसी एक पुरुषने सन्ध्यासमय वाहरसे आकर अपने घरको खोला, तो 
उसके भीतर एक बड़ा सपे पड़ा हुआ दिखाई दिया. भयके मारे थर २ 
कांपते २ उसने सर्पको नमस्कार किया, ओर तुरन्त स्नान करके उसके 
पास जाकर विनती करने छूगा-“ दे महाराज नागदेव ! भाप सुझपर 
कृपा करके यहांसे चलेजाओ,. में आपके निमित्त १०० जप करूंगा.” ऐसा 
कहकर वह अंधेरेका अंधेरेमें दी जप करनेको बेठगया, जब बह बड़ी देरतक 
जप करता रहा; परन्तु सेपे घहांसे हटता हुआ उसको नहीं जञानपड़ा तब 
बह खड़ा होकर जो देखने छगा तो सपैको ज्योंका त्यों पड़ा देखा. एक तो 
अँधियारा, और दूसरे-घरमें सपे घुसा हुआ, अब डरका क्‍या कहना था ९ 
प्राज्ण अतिशय भंथसे घबंराकर उसको शपथ दिलाने रूंगा---“ महाराज ! 
मैंते भापके तिमित्त बहुतले झर किये तिसपर सी नहीं हटने तो आपको 
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. शैषनागकी दुह्ाई है ! इतना कहनेपर भी जव सर्प घहांसे नहीं हटा, तब 
उधने हार थक्कर विचार किया, कि, 'जो नागदेव कदाचित्‌ क्रोधमें हों तो. 
चलो घीका दीपक करके क्रोध शान्त करूं,” ऐसा कहकर उसने घीका द्वीपक 
जलाया और रचा होकर उसको प्रणाम करने छूगा तो तुरन्त जानपड़ा कि 
बह तो सर्प नहीं किन्तु रज्जु ( रस्सी ) पड़ी है. “ अरे रे ! मैंने निरर्थक- 
मिथ्याही इतना यतन किया और न्ञास भोगा. यह तो रस्सी है. इससे 
मिथ्यादी भयभीत हुआ. अंधेरेके कारण मेंने इसको सपे मान लिया. 
जो मैं प्रथमही दीपक जला छेवा तो मुझको ओर छुछभी नहीं करत्ता 
पड़ता.” यह जानकर उसने नमस्कार, जप, ध्यान छोड़ दिया ओर सुखसे 
धरका कामकाज करने लगा, 

इसीप्रकार उस रूजू ( रस्सी ) में सपेकी आन्तिर्प अविया हुई सो 
” क्ेबछ अंधकारका ही परिशाम था. परलन्तु-जब ज्ञानरूप दीपक प्रकट हुआ 
१ तब बह सब विडस्बना मिठाई. वेसेही इस जगतमें ज्ञानहूपी मंघकारके 
कारणसे, जगतको सत्‌ चित्‌ जाननेकी अविया, अज्ञानी मनुष्योंमें बस रही 
है, इसीसे वह दुःख पाता हू. परन्तु ज्ञानरूपी दीपकका प्रकाश होनेपर 
सर्व भ्रम मिट जाता है ओर सर्वत्र ब्रक्ममय जानकर आत्मा निजञानन्दर्मे मस्त 
रहता है. इससे मुझे यह निश्चय हुआ कि,-- 

,... ज्ञान है यहां कर्म नहीं, चहां शान नहीं * 

क्योंकि इसमें तो संदेह नहीं कि, जहां अंधकार तहां प्रकाश ( दीपा- 
दिकका ) नहीं झ्योर जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं होता, 

' शाम.जदां नाहिं काम है, काम तहां नि राम | 
हे तुलसी दोन/ नहरें रहें, रवि रजनी इक ठाम ॥ 

जैसे-जहां ओऔहरि हैं वहां कामवासना जगतृका मोह-ममता-माया नहीं 
अहां जगतकी माया दै वहां श्रीहरि नहीं; इसीभांति अज्ञान होता दै वहां 
शानका अभाव हो द्वी चुकां. अतः जब तक लज्ञानरूपी अंधकारके कारण 
अविद्यारूपी जगतके प्रपंचोंमं जीव किपटायो रहता है, तब तक अनेक 
प्रकारके कम करनेकी आवश्यकता धनी रहती है, परन्तु जब ज्ञानदीपक 
प्रकाशित हो जाता हैं, तव अविद्यारूप, जगत॒के प्र॒पंच अपने आप झान्त 
हो-जाते हैं; जोर तब कमे करनेकी कुछमी आवश्यकता नहीं रहती. ज्ञान 
दहोजाने पर किसी भरी साधनकी छुछ आवश्यकता नहीं रहती; प्रन्तु जब 
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ऐसाही है वत्र कम, उपासना आदि जो ज्ञानके-ज्ञान होनेके-साधन . 
कह्दे हैं उनको क्यों नहीं करना चाहिये * हां, ये साधन हैं सदी, परन्तु जैसे * 
अंधेरेका पराभव करनेके लिये दीपक करनेको प्रथम मिट्टीका दीपक, 
बची, फिर तेल, इस सबको इकट्ठे करके उनका अम्निके साथ संयोग किया ' 
जाता है तव प्रकाश होता हैं, और मंघेरा मिठता हैं; और जब दीपक | 
होगया तब-तेल बर्ती छानेकी कोई आवश्यकता नहीं रहती जो हे उसकी ' 
रक्षा करके उसके प्रकाशमें अपना काम करलिया तो बस है; पैसेही ज्ञानरूप 
दीपकके प्रकट होनेतकही, कम उपासनादि साधथनोंक्री आवश्यकता- रहती हैं, 
परन्तु उसके प्रकट होजाने पीछे नहीं. ऐसेही जब ज्ञानी द्ोकर .निश्चयपू- 
बैक जान लिया कि; यह जगत्‌ उससे पथकू प्रापचिकरूपसे नहीं है, किल्तु - 
सम्रैन्न श्रह्मरूपही है, तव फिर किसी साधनकी अपेक्षा नहीं रहती. 

फिरभी यहां यह समझना .चाहिये, कि, ज्ञानी होजानेपरसी ' कम करते | 
रहना; नहीं तो कम तथा उपासनाको प्रतिप्रादव करनेबराली ९६००० 
झ्ुतियां निरथेक समझी जावेंगी. क्या श्रुतियां निरथक हो सकती हैं ? नहीं, 
कदापि नहीं. ओेछ पुरुष जो २ आचरण करते हैं वह सामान्य-सर्त साधारण 
लोगोंके शिक्षण-अनुकरणके लिये हैं, न कि उनके स्प्रत:के - हितके लिये, 
इसलिये ज्ञानीको भी कम तथा उपासना करनी चाहिये. यदि ऐसा हो-तो 
“जहां ज्ञान हैं वहां कम नहीं, ओर जहां कम वहां ज्ञान नहीं?. यह वाक्य . 
मिथ्या ठहरेगा, उसमें कुछ खोनेका नहीं है, और वास्तविकरीतिसे भी वैसी - 
नहीं है. ज्ञानीको कम मात्र करना चाहिये, परन्तु उनमें आसक्ति नहीं रखनी , 
चाहिये, तो वह कमे किये. न किये चरावर हैं, ओर इसीसे “जहां ज्ञान है 
वहां कम नहीं! यह्दी निश्चय होता है. संघ ज्ञान -वही कि जो कर्मोको 
करते हुए भी उत्तपर आसक्ति न रक्खी जाय. अ्तियां भी कर्म करके पंछे 
बांधनेको नहीं कहती. उनकी भाज्ञा है कि, निष्काम कर्म करना; अर्थात्‌ 

करके, उनके .फछकी आशा न रखकर “.४# तत्सतू ब्रह्मापेणमरठु 

इस बचनद्वारा ब्द्मपेणही करना, ओर स्वयं निर्लेप रहना, ऐसे निष्काम 
कर्म करनेसे .चित्तकी पूर्ण शुद्धि होती है और उसीसे अन्तर्म जन्म मरण जंपने * 
आप नित्रत्त होकर, मोक्ष प्राप्त होता दे. इसी हेतुसे कप करना, परन्तु फले- : 
ज्छारहित होकर-निष्कामतासे कमे करना,कहा है. फलेच्छाके निमित्त क्रिये 
हुए कमोसे जगतमें बंधन होता जाता है, और उसीसे मज्ञानमें जीव ;छिप्त 
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होता है, किल्तु निष्काम कम ज्ञानके साधन हैं. परस्तु जो जगतमें उत्पन्न 
होनेवाले जीवमान्रको जब कोई न कोई कामना अवश्य हुआ करती हैतव 
वह फामनासे रद्दित कब होसकता है ? इसके लिये श्ुश्को एक दृष्टान्त मेरे 
पर्वास्थाख समयका स्मरण हो झायाः-- 
६-जीम चूकनेपर जहरके लड्डू! 
इस जगतमें झासक्ति उपजानेवाले विषय दें, इसकारण जो उन विषयोंको 
विषयरूप-जदहर समान जाने तो, उनमें लेशमात्रसी वासना नहीं रहनेसे जग 
. तृंकी खब जासक्ति समूछ नष्ट हो जाती है. एक समय ऐसा हुआ कि, कोई 
पुरुष तीन द्लिका भूखा था. वह मिक्षा मांगनेके लिये एक गृहस्थके यहां 
कुछ खानेके लिये मांगने लगा. ग्रहस्थने कहा-४ महाराज ! आप तीन 
दीनके भूखे हो; इसकारण खानेको देऊं तो सही मेरे यहां सुल्दर मोतीचूरके 
छडडू हैं; परन्तु उन्तमे किंचित जदर मिला है, सो क्‍या माप के सकेंगे १”? 
इसके उचरमें सिक्षुकने कद्ां--/ भाई ! अपने छड्डू अपनेही पास रहने दे. 
नादे जैसे भूखा होऊं तो मी क्‍या जहर खाकर मरे १ ? . फिर वह आगे 
चला, भौर एक ठिकानेपर मिष्टान्न जीमकर तृप्त हुआ. जब वहांसे पीछा 
छोंटरदा था तब फिर उस पहले गृहस्थने कहा कि ४ महाराज ! जीमो २ 
ये छड्ड बड़े स्वादिष्ट हैं. जीमोगे तो में भी बहुतसी दक्षिणा दे दूंगा. ? 
- चछने कहा-४ सले जादमी | जब भूखा थातव तोतेरे जहरके रऊूड लिये 
. दी नहीं, भव्र तप्त दोनेपर कया मरनेके लियेही तेरे छड्ड लेक ? और सोभी 
.दृष्धिणाफे छाछचसे अरे सूरज ! मेरे मरे पीछे दक्षिणा मेरे क्या काम आवेगी १? 
ऐसा कहकर वह चछता बना. 


- इसीभांति विषय हैं क्रि जिनको भोगनेसे संसारमें प्राणीकी आशा प्रति* 
दिन बृद्धिंगत होती जाती है, इनकोमी विषकूप जानना चादिये. और 
जब ये विषद्दी हैं अर्थात्‌ अभी भोगते समय कदाचित्‌ मीठे छगरेंगे तथापि 

“डसका परिणाम विषके समानद्वी दोनेवाठा हैं, तव अपनी एक वारकी भूख 

मिटानेके लिये अपने सारे आयुष्यक्ा नाश करनेवाले जहरके छड़ओंकों 

' भिक्षुकने जैसे अतिक्लुधातुर होनेपरभी नहीं खाया, और दक्षिणाक्री छालच 

नहीं किया; वैसेही एक क्षणभरके सुखके लिये, मपने अनन्द सुख ( ज्ञान 
चुद 


8७८ घन्द्रकान्ते- 


प्राप्ति-निजस्वरूप ) का ज्ञाश करनेवाले विपयमें “ मुसुक्षुको, आसक्ति नहीँ 
रखनी चाहिये. तथा उस छ्षुधातुर -मिल्लकके समान, विषय भोगनेमें इच्छुक 
(भासक्ति होनेवाला ) होनेपरभी जिसने विष जानकर विषयोंका त्याग 
किया ( उनमें आसक्त नहीं हुआ ) तब फिर ज्ञानी ( तृप्त ) होज्ानेपर उत्त- 
पर मन कैसे दोड़ावे ? तथा इस विषयासक्तिको छोड़ करके, मुसुक्छ॒॑ पुरुष 
ऐसा विराग रकखे कि जेसे वहिर्दिशा* को गया हुआ पुरुष उस स्थसे 
उठकर तिरस्कारसे क॒दापि अपने महमूत्रकी ओर दृष्टि नहीं करता; किंतु 
तुरन्त अपने घर चला जाता है; इसीप्रकार परित्यक्त विषयोंकी ओर सदा 
सबंदा तिरस्कार रखना चाहिये. किंतु ऐसा वैराग्य, अन्तःकरणकी शुद्धिके 
विन्ता कहांसे हो ? ऐसा होनेके लियेद्दी मनुष्यके लिये कर्मादि निर्माण किये 
गये हैं, परन्तु यदि ऐसा वैराग्य स्थिर होनेके लिये निरन्तर कर्मादि किये 
जाये तो उनका अन्त कब आवे ? 
७-ज्ञान होजानेपर कुछमी नहीं. 
कुक्कुट, कपोच, काक, कोकिला, इत्यादि पक्षी अपने अडेका तभीतवक 
सेवन करते हैं जहांतक कि, वह परिपक्त न होजाय. परन्तु पक्त होजानेपर वे 
पक्षी स्वाभाविक रीतिसेही अपने अंडोंको फोड़ डालते हैं, तब उनमेंसे 
पक्षी (बचे ) निकलते हैं, यदि वे पश्ली, पक हो चुकमेपरभी संडेंका सेवन 
निरंतर क्षियाकरें तो भीतरके वंचेके पंख गल (सड़) जाते हैं. इसीभांति कर्मा- 
दिकका सेबनसी तवतकही कह्ठा गया दे जवतक ज्ञान न हो जाय. ज्ञान होजा- 
नेपर कम आपही क्षय होजाते हें-जगत्‌की आसक्ति आपदी छूठ जाती है 
कमे करते रहनेमें आवे और जो चे प्रंार्पण हों तिस पीछे, करम्मोंमें 
जासक्ति खबखे तो परिपक्क हुए जंडेका सेवन करनेसे गलजानेवाले बच्चेके पंखके 
समान, वह ज्ञान-पक हुए हृदयफे सीतरका ज्ञानभी वाह्य आसक्तिके कारण 
, गल,जाता है भर्थात्‌ शियिल हो जाता है, अतएव ज्ञान होजानेपरः मासक्ति- 
रहित मिजानंदपनसेही विचरनेका समय है. 
उस समय भुझको ऐसा विचार आया कि “ अहो ! में झ्पनेही . मनसे- 
ऐसी अनेक प्रकारकी शंका और उन्तका मतमाना समाधान कररहा , हूँ 
किसका प्रताप ? सच मच, यह महात्मा गुरुजीकाददी प्रताप है. नहीं तो, 
# मलत्याग: 
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मुझ पा्मरेको उनके बिना ऐसा अलम्य छाभ कहांसे हो ? ओर सुझद्दीको 
“नहीं किंतु चाहे जेसे महापुरुषकोमी गुरुके चिता ज्ञान होताही नहीं. 
* अल, < गुरुदी आवद्यकता, हे 
प्रत्येक प्राणी ( मनुष्यादि ) नित्य सबे दृश्य प्रपंच स्थूछादिकी उत्पत्ति 
करता दै, भर्थात्‌ जामतू जवस्थामें उत्पन्न करता हैं, और उस जाग्नत्‌ अब- 
स्थाको (उसमें किये हुए क्रियमाणमात्रको) स्वप्तावस्थासें छय करता है जर्थात्‌ 
- स्वप्नावस्थामें, जाम्रत्‌ समयमे कियेंहुएका कुछवी स्मरण नहीं रहता, इसीलिये 
, उसका लय हुआ, उस जाम्रत्‌ तथा स्वप्नावस्थाकों झुषुप्ति अवस्थामें रूंय 
. करता है, अर्थात्‌ जाग्रतू तथा स्वप्ममे देखी हुईं अनेक वस्तु और किये 
हुए अनेक व्यापार गाढ निद्रार्मे कुछ नहीं दिखाई पड़ते, ओर न उनका कुछ 
स्मरणदी द्ोता दे, इसलिये वेभी लयदी हो जाते हैं. सुपुप्ति अर्थात्‌ किसी 
धातका भान न रहनेरूप गाढ़ निद्रा आना, यह वम अर्थात्‌ अश्नाचद्दी हैं. 
उस (सुपरप्ति मवसथा) को तुरीय नामकी चोथी अवस्थार्स अर्थात्‌ समाधिपें 
लंय करते हैं. इसीका नाम ज्ञान हैं. प्रत्येक मनुष्य निरेतर व्यापार करता 
रहता है; परन्तु उत्तका उसे ज्ञान नहीं होता. बह ज्ञान दोनेके लियेही गुरुकी 
सहायता अपेक्षित होती है. “शुशब्द्स्त्वस्थकारोडरस्ति रुशब्द्स्तन्िरोधकः 
गु लर्थात्‌ अंधेरा ओर रु अर्थात्‌ उसका नाश करनेवाढा सो गुरुद्दी 
अज्ञानरूपी जंधक्वारका नाश करनेवाला है. मलुष्य जज्ञानी है, ओर 
. उसको ज्ञान दोोनेके लियेगुरुकी भावश्यकपा है, परंतु इैशवर ( समये ) 
को ऐसी कुछ आवश्यकता नहीं. ईश्वर-हिरिण्यगर भें, ईश्वर,-न्रद्मदेव-सेष्टि- 
” कंर्त्तों, इैशवर ( मरद्मदेव ) का वेदोंको, स्मरणरूप गुरु है. जवतक झुतियोंका 
स्मरण नहीं हुआ- था तवतक ब्रद्मदेवको, क्या करना है सो छुछ नहीं सूझता 
था. परन्तु आकाशवाणी छारा उनको वेदंका उपदेश हुआ तब उस < बेद ) 
में कद्दें अनुसार उन्होंने इस सष्टिकी रचना करना आरंभ किया. इपभांति 
सर्वत्र गुरुकी जावश्यकत्ता दे. मनुष्य अथवा ईश्वरदी शुरू हो सकता हैं, 
ऐसा नहीं दे किंतु प्रत्येक पदार्थ-जगतका हरकोई पदाये मनुष्यका गुरु हो 
सकता दे. यह जगतही. मनुष्यका महागुरु है. महासम्थ सर्वोत्कृष्ट -ज्ञानी, 
ओदत्तात्रेय स्वामीने चौबीस शुरु किये हैं वे सब मनुष्यही नहीं, किन्तु 
कुकट, शान, गीध आदिक प्रांणी हैं. अस्तु, शुरु वित्ा ज्ञान ( परमपदकी ) 
प्राप्ति नहीं होती, 


३७०८ चन्द्रकान्त, 


शुरु कहांसे छाकर शिष्यको ज्ञान (परमानंद-प्राप्तिकां मार्ग) दि हैं. 
क्या उनको छुछ अपने पडेसे देना पड़ता हे? नहीं, मुझको: तो मेरे महांत्मा 


योगीश्वर गुरुने मेरा क्पनाही स्वरूप (मूल परमात्मस्वरूप) ज्ञानद्वारा दर्शायां..... 


है, उसमें दसरा कुछभी नहीं बतछाया; परन्तु सेरे इस देहके:मध्यमें ज़्योति-- 


है. हट 


खक्रके बीचमें देखनेका ज्ञान कराया है; भर्थात्‌ कुछमी मुझसे भिन्न नहीं. जो... 


कुछ हूं सो सब मेंही हूं, यही समझाया है. इससे यद् सिद्ध होता दें कि, शुरुओंकी 
अपनी गांठका छुछ नहीं खर्चना पड़ता, जो शिष्यका है सोही उस्तको शोधकर 
बता देते हैं. इसपर एक दृष्टांत स्मरण हो भाया है, सो यह 
९-शिखरमें घन, __ 
एक साहूकार जिस समय म॒त्युशय्यापर सोया हुआ था उस समंय उसने 


अपने सब पुत्रोंको अपने पास बुलाया और कहा-“ हे पुत्नो | तुम छोग 


मेरे पीछेभी जेसी मेरी प्रतिष्ठा है वेसी की वैसी बनी रखना, बल्कि उस- 


'सेभी अधिक बढ़ाना; परन्तु उसमें न्‍्यूबता नहीं होने देओगे तबही तुमने 


'मेरा नाम रक्खा ओर मेरा उद्धार किया समझा जायग्रा. मेरी कितनीही 


संपत्ति स्थावर है तथा बहुतसी जंगम है सो तुम सबको भलीभांति पिद्वित है 
उसमेंसे तुम रीतिफे अनुसार काभमें छाना; परन्तु देववशात्‌ ज्यापारमें नफा 


घुकसान दोनेका संभव होमेसे, जो तुमको रुपयोंकी कावश्यकता लगे तो . 
मेरी पुरानी बंहियोंको विचारपु्तेक ढूंढ़नेसे तुमको मेरा: विशेष, घन मिछ 


जावेगा और तुम्हारा संकट दूर होजायगा. ” बह साहूकांर मरगया और 
ब्रहुतसे ब्रष घीव गये. एक समय ऐसा हुआ कि, उसके लड़के -उनके पासका' 
द्रव्य खूद जानेसे इकठ्ठें होकर अपने पिताकी सूचनाके अनुसार पुरानी” 


बहियां हूँढ़ने छगे, पत्नोंकी उलट पुलट करते २ एक बहुत पुरानी बहीमे ऐसा " 


लिखा हुमा मिला--/ चेन्नसुदी १०के दिन, प्रहर दिन चढ़े सपने घरके 


पासवाले शिवाल्यके शिखरमें मेंने बहुतसा धन रक्‍्खा है, जब तुमको भपेक्षा * 


दो तब खोदकर निकाललेना. ” ये मार्मिक वाक्य पढ़कर, दूसरेही दिन 


, उन्‍्होंने-चिश्वय किया कि, इस शिवालयके शिखरमें पिताज्ीका-धन है- इसलिये - 
उसको वोड़फोड़कर निकाल छावें. तदनन्तर कई- मजूरोंकों काममें -छगाकर . 


उन्होंने शिखर गिरवाना ( तुड़वांना ) आरंभ किया. य्ंद्र समाचार सुन*- 


. तैही सारे घाहरम हाहाकार मच गया. छोग उन वणिवरपु्तोंकों 'फढ़कारते हा 


- मनन, -श्ट१ 


छंगे-४ अरे रे ! सचमुर्च कंलिकाछ आागया दै। जगतूँमें शैकंरमीके मंदिरिका 
: शिखर. किसीनेगिरवाया हो ऐसां आजतक नहीं सुननेमें आया; परन्तु ठीक 
. सैठके पीछे ये अच्छे सपत, निकले; जो इनके पिताने बहुतसा द्वव्य छगाकर 
- परमार्थके छिये- शिवालय बँधवाया था, उसका शिखर ये आज गिरवाने.छरो. 
-छिः -छि:- धंघेमें द्वाछा, निकाछा- अब शिवाल्यके शिखरमेंसे धन निकालने 
लगे; परन्तु भूखे ! इतना नहीं समझते कि उप्तमें द्रव्य कहांसे आया ' ?? 
5 इस भ्त साहूकारका एक वृद्ध और चतुर अनुभवी मित्र जो उसी 
 नंगरमें रहता था उसको यह वात बिदवित हुईं. उपने मेदिर्कि पास 
- ज्ञाकर उन वणिक्‌-पुत्रोंकी कहा-“भाई! तुम यह क्या करते हो” 
उन्होंने कहा-/ काका ! हमारे पिवाजीने वहियोंमें लिखा है तदजुधार हमे 
इस शिवंमंदिरके शिखरमेंसे द्ृब्य निकारते हैं.” बृद्ध बोला-“ अरे 
'भछे श्रादमीयो ! शिखरमें कह्दींमी अपार द्रव्य समा सकता है ९ बहियोमे 
कया लिखा हैं सो तुम समझे नहीं होंगे. सो वही छाओ, देख उन्तमें क्या लिखा 
है १» उन्होंने तुरन्त बहियां छाकर उनके सम्मुख घरी, वृद्धने बांच- 
फर देखा कि * अमुक समय शिखरमें द्रव्य गाड़ दिया दे. ? वह बृद्धपुन 
रुप कहने छगा कि “लिखा तो यही है, परन्तु तुम्हारा पिंता बड़ा विच- 
क्षण पुरुष था, इसलिये उसके लिखनेमें कुछ भेद अवरबंय दे, विचोर 
“किये बिना बह भेद समझमें नहीं मा सकता. सोचो कि देवारूय बँधा« 
नेको तो वहुत बे होगये, ओर यह्द द्रव्य तो देवाछय बन चुकेनेपर पीछेले ” 
गाड़ागया है, तो शिखर उत्तारकर द्रव्य गाड़ागया दो यद्द बात नहीं घन 
सकती. औरभी अमुकवर्षम द्रव्य गाड़ा है ऐसा न दिखते - केवल चैन्र 
सुंदी दशमी ही लिखी दे. अस्तु, चैत्रसुदी १० जाने दो तब इसकी 
पूरी २ खोज हो सकेगी कि धन गाड़नेको छिखा है या क्‍या ? चेत्र सुदी 
दृशमीके दिन उन्त वणिकू-पुत्रोंने उस वद्धको घुछाया, जब दो पहर 
दिन चढ़ा -तव सब जते उस डिवालयके पास खंडे हुए. इधर उधर 
देखभालकर उस दद्धने उनको कहा कि बणिक्‌-पृत्रो ! क्या तुम मुझको 
यह घता सकते हो कि इससमय शिवालयका शिखर कहां दे ?* जो कोई 
सबसे पहले शिखरकों छुवेगा उसीको - उसमेंका द्रव्य मिलेगा. जब तीन 
पुत्र जैसे तैसे ऋरफे शिखरको: छूनेके लिय्रे उसपर चढ़ने छगे ठंव चोथा 
पुश्न जो. विश्क्षण था उसने : विचार किया कि “में तो चढ़ नहीं . सकता. 


इढर चन्द्रकान्त, 


और जो इसकी छाया है वह भी तो शिखरंदी है; इससे चलो, उस्तीको 
जा छुझऊ/? तुरत वह उस शिखरकी 'छायापर जाकर खड़ा द्योगया. यह 
देखकर उस दृद्धने उद तीनोंकी ओर दृष्टि करके कहा-“अरे अक्लानियो ! 
मिथ्या श्रम किस लिये करते हो १ नीचे उतरो. शिखरको तो तुम्दारे छोटे 
'भाईने छू लिया है” उन्होंने कद्दा कि “उस छायाको शिखर कैसे कहसकंते 
हैं?” बृद्धने कहा “हां, यह छाया किसकी कहलाती है!” वे बोले “देवालयकी, 
उसमें इस देवाल्यका शिखर कैसा १? तब वह दुद्ध कहने रृगा-० भाई | 
यही शिखर दै- थद्दीं खोदो ताकि तुम्हारा द्वब्य तुमको' मिले. तुम्हारे 
पिताने शिखर गिरानेको नदीं लिखा, परंतु खोदनेकों लिखा हे; सो क्यों 
भूछते हो ?” झनंतर सबने प्रध्वीपर शिखरकी छायाकी जेगद खोदकर 
अपार द्रव्य प्राप्त किया, और बड़े प्रसन्न द्ोतेहुए उस वृद्धकी स्त॒ति करने 

-/काकाखाहब ! आप हमारे पिताके मित्र हैं सो हमारे पितातुल्यही हैं. 
आप थे इसीलिये हमको यह द्रच्य मिला और छज्जा रही, अत; हम पलापका 
बड़ा उपकार मानते हैं.” यह सुनकर उसने उत्तर दिया-“भाई द्रव्य तो 
तुम्द्दारा द्वी या सो तुमकों मिला. इसमें मेरा क्‍या उपकार : मैंने छुछ 
अपनी गांठसे निकालके तो दिया ही नहीं. केवल अपनी अज्लानताके कारण 
तुम जानते नहीं थे सो मैंने तुमको बतादिया. अस्तु, खाओ, पीभो और 
सुमार्गमें छगाओ- ? ऐसा कहकर वह इंद्ध अपने घर गया: 

इसीप्रकार झज्ञानी जीव, जो अज्ञानरूपी तम ( जंधकार ) में भटकनेसे 
झथवा भ्रान्तिसे अपने सबिदानत्दुस्थरूपको नहीं जान सकता, उसको 
गुरु ज्ञानोपदेश करके. मिज्ञ-स्वरूपका भान कराते हैं, परन्तु गुरु कुछ 
नया ही सबिदानन्दरूप नहीं दे देते हैँ. - 

है विशाल! इस समय मैंने जाना कि, जब सर्वेत्र सश्षिदानन्दरूपही 
विरंजमान है. तव तो उसकी प्राप्तिके लिये कुछमी आयास नहीं पड़ना 
चाहिये. निश्चय ऐसादी हैँ. इसपर एक दृष्टान्त हैः-- 


. _. - १०-केवल देखनेमें अन्तर दे- ल्‍ 
किसी मुमुक्षुने एक लंतकों जाकर पूछा कि--“महाराज ! भुझ्ससे पर« 
मात्मा किल भांति देखा जाय ? सते ल्लानीनन पथा जाप आरंबार यही 


- मनन - झ््द ड् 


' कहते हो कि; जहां तहां सचिदासन्ददी चिराजमान है, परन्तु मेरी दृष्टिसे 


बज 


, तो कहीं भी देखनेमें नहीं जाता. ?? यह झुनकर उन्त महात्माने - कहां--- 
| ४ भाई [ तू कहता दे सो सत्य दै; परन्तु केवछ देखने २ में अंतर है 
, हीरैकी परीक्षा करके उसका परखेया जोहरी उसको बड़े सुकुठ झथवा 


कंठेंग ही जड़ता हे, परन्तु उस हीराकी कीमव नहीं जाननेवाला रॉवार 
गड़रिया उसको- एक चमचमाता हुआ पत्थर समझकर अपनी भेड़के 
गहेंमें वांधदेता है. परन्तु वह हीरा पत्थर नहीं होजाता, हीरा तो हीरा 
ही रहता है. तू यहां बैठा दे, सो जरा हृटकर बेठ तो ठुझे परमात्मा 
प्रत्यक्ष दिखाई देगा. ” तात्पय यह कि, तेरी छुद्धि जो जगतमें सत्यत्व 
( जगतपन ) मान रही है उसको तू परमात्मामें सत्यत्व ( भर्थात्‌ जगतू 
है-सो परमात्माकादी रूप है, जगत जिलसी दृश्य और अहृदय बस्तु 
हैं उन सबमभे परमात्मा है ऐसा ) माननेवाली कर, तब तू महाक्षानी 
बन जानेसे निम्रस्वरूपको मनिरंख सकेगा. कारण यद्ध कि यह जगत 
कहीं जल्यत्नसे नहीं आ गिरा है, यह तो परव्रद्यके स्वरूपमेंसेही आरावि- 
भकिको प्राप्त हुआ है. ( उत्पन्न हुआ है); इसीलिये वेदोंमें कहा हुआ 
सर्व खल्विदं न्रक्ष ' यह वाक्य तेरे मनमें ठप जायगा. भर्थात्‌ यह जो 
कुछ दै सो सब अक्षद्दी है, भल्य कुछ नहीं, क्योंकि उसी ब्रह्ममेंसे ही 
इसकी उत्पत्ति हुई है. तथा-- ह 


११-कारण और कार्थमें मेद नहीं, 


इ्स परसे यद सिद्ध हैं कि कारणसे कारय भिन्न नहीं होता. कार्य 
अर्थात्‌ उत्पन्न होकर किसी: रूपमें आया हुआ पदाथे, और कारण 
भर्थात्‌ जिससे कार्य हुआ-जिर्सेेंसे उस बल्तुकी उत्पत्ति हुईं, जैसे 
घड़ा ओर मिट्टी, मिट्टीसे घड़ा चना इस लिये मिट्टी कारण दे और घड़ा 
काये. मब यहां कारणले काये - भिन्न कहां रहा ? क्‍योंकि गादिमें भी 
मिट्टी ही थी और घड़ा फूटगया तव फिर पीछी प्रिट्टी ही होगई- अर्थात्‌ 
घड़ा वनगया सही, परन्तु उसमेंसे कुछ मिट्टीपच नहीं चला गया. इस« 
लिये मिट्टीददी मिट्टी है और घड़ा दे तवभी मिट्टी द्वी है. केवछ “ घड़ा ”? 
यह मध्यदशाममें दृष्टि पड़ता है; और सत्तिकाके विकारकी “ घड़ा * संज्ञा 
है इसके शिवाय मोर छुछ नहीं है 


३4४ ८ चन्द्रकॉग्त, - 


और भी दृष्टान्त यह है- कि, किसी साहकारने सेरभर चांदी सुनारकों - 
देकर उसका एक छोटा बनवाया. जब .छोटा तयार हुआ तब. सुनारने 
सेठकों बुलाकर कद्दा-/ सेठ ! अपना: छोठा' छेजाओ.-””-सेठने आकर देखा 
तो छोटेका-घाट ( बनावट ) पसंद नहीं आया इस कारण कुद्ध होकर उस 
सुनारकों कदहा-“ झरे तू कैसा मूखे दे ! मेरी उस सुन्दर चांदीका. ऐसा 
भहा# लोटा बनाया दै ! मेंने ऐसा घाट बनानेको तुझे कब्र कहा : था ! 
मुझको मेरी चांदी पीछी देदे. ? तुरन्त सुनारने छोटा सेठको सोंपा..उसने 
उसे फेंककर कहा.“ में इसको क्‍या करूं मुझको मेरी चांदी चाहिये,” 
सुनारने विचार किया कि “यह मूख ऐसे नहीं समझेया. झ्व में भी ऐसाही 
बनूँ तब ठीक होगा? तब उस सुनारने चह छोटा उठालिया ओर सेठके देखते 
तनिहाय पर रखकर क्ूटपीटके एक गोला बनाकर सेठकी सोॉगा और कहा 
(टो सेठ भपनी चांदी. यह देखकर सेठको वहुत घुरा लगा, परन्तु सत्य बातमें 
कया बोल सकता था! इसलिये वह चांदीका गोछा लेकर चुपचाप 
अपने घर चला गया. 

अतएध कार्य .तो कारणकी कल्पना मात्र है. जब यह जगत्तरूपी काये, 
परमात्मारूपी कारणमेंसे उत्पन्न हुआ है, तव वह इससे भिन्न केसे हो सकता 
हैं. ! भिन्न हैद्दी नहीं, वस्तुतः ज्ञानदप्टिसि देखा जाय तो जगत्‌ दही नहीं; 






मैंने मिश्रय किया कि, जब कारण और काये मिन्न नहीं, तब 
यादिफ प्रपंच परमात्मारूप है, उसके सिवाय भौर कुछ नहीं, 


१२५-परमात्मा एथर्‌ नहीं. 


-ह ही ( परमात्माही ) केवछ उपाधिसेदसे जगत्‌ तथा जीव 
> रहंप हुआ और कहलाया है. सृद्ष्महप्टिद्वारा देखनेसे, जिस २ 
पत्ति, स्थिति, ओर छय ये सव काये ईश्वरके हैं उसी २ रीतिसे 

सवे प्राणीमात्रकैसी हैं. इसल्येही समष्टिसेदेसे परमात्मा ईश्वर और 
व्यष्टिभेद्से जीव कहलाता है. जीव इश्वरका द्वी स्वरूप है, वह. उससे 
अतिरिक्त (भिन्न ) नहीं. तथा ईश्वर जेसे ख्तंत्र है तेसेही जीवशी 
अपने कार्येम स्वतेत्र हैं ओर जब जीव तथा ईश्वर दोनोंको स्वतंत्र गिने 


..# बेंडोल, 
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जोय तब जीव भी ईश्वरके समान महंत्‌ काये कर सकता है; परन्तु ऐसा 
होता नहीं. इसका कारण यह है कि, कारण वा कार्य (इत्य-कम ) 
भेदसेही जीव और ईश्वरकों भिन्न-स्यूनाधिक मानते हैं; परस्तु ऐसा नहीं 
है; क्योंकि ईश्वरका भी किसी कार्यमे ईश्वरत्व और किसीमें अनीश्वरत्व 
' हो ज्ञाता हैं. यथा-रावणादिकको मारनेके लिये इंशधवरने रामावतार 
ढिया. वहां जलशायी विष्णु इेखर नहीं समझा जायगा- किस्तु औराम- 
चंद्रही ईश्वर माने जायेगे. ऐसेही कंसको मारनेके लिये कृष्णावतार 
हुआ. चहां शीकृष्णदी ईश्वर समझे जायँगे; कंसवधादि कार्यमें रामचंद्र - 
ईश्वर नहीं गिने जायेँगे. इसीप्रकार हिरण्यकशिपुकै वधके लिये ओऔर- 
सिंद॒ही ईश्वर हैं, न कि राम, कृष्ण, इसपरसे स्पष्ट-प्रकट है कि, एकह्ी 
इश्वर्ूप कमेमेदसे मिन्न ९ समझा जाता है. तैसेही जीवभी केबल 
मायोरूपी उपाधि और केमेरूपी उपाधिके कारणसे जीव कहलाता है. 
ल्लानदष्टिसे देखनेपर जीवही हैररूप है; ईश्वरसे कुछभी न्‍्यूनाधिक नहीं. 
क्योंकि जीवभी अपने काममें ( भज्ञानवृत्तिम ) ईश्वरही है. राजा एक 
' ज्ञीव है तवभी प्रज्ञाके संबंधले इश्वरद्दी है. मगृहपति अपने घरमें ईश्वरही 
है, जीवभी अपने कर्म ईश्वरही है. विश्वामित्र महर्षिकों भी जीवकोटिमे 
गिस संकते हैं; तोभी उन्होंने नवीन सृष्टि रची और तब्रिशंकुको 
इंश्वर (उस नई सृुष्टिका अधिपति ) करके स्थापन किया." इसपरसे 
तो विश्वामित्र ईश्वरके भी ईश्वर सिद्ध हो चुके ( नई सृष्टिका ईश्वर तो 
: न्रिशेकु और उसका ईश्वर विश्वामित्र ) तब उत्तम जीवत्व ( जीवपत ) 
कहां रहा * इसलिये ईश्वर, जीव और सारा जगत्‌ ये सब पूण्णे पुरुष पर- 
मात्माके स्वरूप हैं, न कि उससे भिन्न, जब सारा जगत परमात्माका 
- छवरूप है और परमात्मा अपने संपृर्णेपनसे जगतूरूंप हैं तब परमात्मा भिन्न 
कैसे रह सकता है 
प इ-निवृत्ति 


है विशाछ ! इस समय मुझे यहभी विचार उत्पन्न हुआ कि, वल्तुतः एक 
द्वोनेपरमी उपाधिके कारण ईश्वरसे मित्र दिखाई देता हुमा जीव, निर्मेछ 
 (प्रार्यादिक कर्मांसे रहित ) कब हो ? ज्ञान-ज्योतिसे जान पड़ा कि, जब 
बह. स्थूल सूक्ष्म देदका त्याग किया करे तब निमेल् दो. स्थूछ भर्थात्‌ वाइरसे 
'हृश्यमान पांचऔौतिक शरीर, ओर सूद्धम" भर्थाव्‌ वासनारुपसे भदृइय 
४६ 
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रहनेवाछा शरीर-स्थूछके भीतर और स्थुछके गिरजाने ( नष्ट होज्ञाने ) परभी 
आत्माके साथमें रहनेवाल्ा लिंगशरीर, यह स्थूल देह है घही जन्नः प्रारव्ध 
कर्म भोगे जा चुकते हैं तव निम्वच होता है; जोर लिंगदेह, झज्ञान जात. 
रहकर जब सर्वत्र विरागबृत्ति-व्यापारसे वासनाका नाश होता है तब निन्ृत्त 
होता है. ये दोनों देह निम्न (समाप्त-मानसिक मृत्युमय ) होनेपर आत्मा 
निरंजन निराकार स्वयंप्रकाश होकर, अपने मूछ-परमात्मत्लरूपमें छीन 
होता है अर्थात्‌ मोक्ष पाता है-संसारत्राससे छूटकर निवृत्ति (शान्ति) पाता 
है, और फिर आवत्तन ( जन्ममरण ) करनेकी आवश्यकता नहीं रहती. 
स ह १४-आररव्ध,... शी 
जब यह्‌ स्थूलदेह प्रारव्धकी निव्रत्ति दोनेसे निल्‍रत्त होता है, तब प्र।रव्धकी - 
निृत्ति केसे हो ९ # 
किसी युद्धप्रसंगमें एक बलवान योद्धा द्ार्थम धनुष और पीठ परके 
भा सेंकड़ों वाण भरकर रणभूमिमें गया. शत्लुओंको यकायक मारमार 
करते देखकर, समरांगणमें प्रवेश करतेही उसने अतिशय क्रोध करके, अपने 
द्ाथेंका एक दिव्य वाण, कि जो एकहदी बारमें सारे झन्ुसैल्यका नाश कर- 
नेमें समये था; अपने धलुषपर चढ़ाकर शब्रुओंपर छोड़ा. बह घाण घनुप- 
मेंसे छृटतेही अनेक शब्ुओंका--स्थ, घोड़े, सारधि, तथा और वाइनोंसहित 
सेनाका-नाश करता हुआ सड़सड़ाहटसे मागेद्दी बढ़ता गया, उस योद्धाने 
एकही घारमें सारे सेल्यका नाश होता देखकर विचार किया कि-« भरेरे ! 
/सुझसे वह संहारक वाण छूटगया, इससे तो सहजमें बड़ा भारी सत्यानाश 
हो जञायगा; परन्तु भब क्‍या उपाय ? छोड़दिया सो तो छोड़द्या. -यह 
नाण अब छुछ मेरे द्वाथम पीछा मानेवाल्ा नहीं. यह तो जितना उसमें वेग 
होगा वह सेच॑ पूरा दोजायगा तबही निश्वत्त होगा, अतः अब इसमें मेरा 
छुछ उपाय नहीं चछूसकता. ” ऐसा विचार करता हुआ, भपने पहले जैसे 
- आवेदामें ही दूसरा वाण भाथेमेंसे निकाहकेर हाथमें लिया ओर घलुषपर 
संघान किया थां, उसको न छोड़कर, वह जड़वत्‌ खड़ा २ फिर सोचने 
.छंगा कि “ अव में इस बाणकों नहीं छोड़ें; क्‍योंकि यह शभीतक मेरे 
: स्वाधीन है, परल्ठु छोड़ देनेपर यह मेरे वशका नहीं? उस-समय झाहुंसे- 
“नाका मुख्य अधिपति उसका सथ ढंग देखकर सोचने छगा कि-४इस सेनिं- 
! कने एक बाण छोड़ा मिससे तो सारा सैन्य मूच्छित होगया है. अब दूसरा 


मनव, ३८७ 


बाण चलानेका विचार करता हैं, यदि उसने छोड़ दिया तो न जाने उससे 
कैसा सत्यानाश हो जाय. इसकारण में उसके यत्वकाही भंग कर डाल तो 
ठीक.” ऐसा .विचार करके तुरन्‍्व उसने एक झगल्यस्र वाण धहुपपर चढ़ाया 
और उसके द्वारा, उस बलवान योद्धाका घनुष, बाण; तथा मर््रोंसि भरा 
हुआ भाथा इन. संवको जाकर भस्म कर डाला ! इस घटनासे दुःखी 
दोनेके बदले उस-योद्धाने बड़ा भानन्‍्द मनाया, और बाण वथा धतुपादिक 
सब .उपाधि-भस्मीभूत होगंई इससे उसने मपनेको .सचभुच शान्त और 
 'चिवत्त हुआ मान लिया. इतनाही नहीं, किन्तु वह रणांगण छोड़कर 
"आनन्दित होताहुआ विरक्तके समान चर पड़ा; कारण यद्द कि उसने युद्ध 
आते समय अपने पिवाके सन्मुख ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि “ये एकद्दी 
वारके प्रहण ( धारण ) किये हुए भायुध जवतक निःशेष न होजायँगे तत्र 
-तक में युद्ध करता रहूंगा, और जो युद्ध जीता बच जाऊंगा तो युद्धस्थल 
के चला जाऊंगा. यह इतिहास घड़ा विस्तीण ओर रखसिक दै; परन्तु 
दे विशाल ! यहांपर चह सब कहनेकी आवश्यकता नहीं है, जितने सार 
मान्न जंशका मुझे रमरण होआया था, उतनादहदी भाग मैंने तुझको सुनाया- 
-इसप्रकार जब वंह योद्धा रण छोड़कर विरक्त होकर चलागया तत्र युद्ध 
.भी बंद होगया.- है हर 
5. इस जदाहरणले मैंने यद वात्पये निकाला कि, प्राणीको इस योद्धाके समान 
: समझना, उसके भाथाम भरे हुए जो सैकड़ों वाण थे उनके समान उसके 
' प्रारूच्ध कम मानना, तथा द्वाथमेंके धलुषको उसके जीवपनकी उपायिरूप 
जानना. भव भाथार्मेसे निकालकर छोड़दिया हुआ वाण कि जो पहले 
. चलकर सैल्यको मूच्छित कर चुका था, उसके समान यह प्रत्यक्ष प्रारूप है. 
: जो २ प्रारष्ध फल देने (भोगने)को आगे बढ़चुके हैं वे खबर तो भोगनेद्दी 
'पडेंगे-पहले छूटेहुए बाणकी भांति वे जब मोगलिये जायेंगे, तव उनकी 
-गति अपने. आप बंद दो जायगी- ओर उसीसमय पृर्ण शान्ति-निद्ृवत्ति 
सोहंको प्राप्त होगी. जेसे चह छूठा हुआ वाण पीछा नहीं भा सकता 
. दैसेद्दी जो फछ देनेका प्रारंभ करचुके हैं वे प्रार्ध पूरा २ फछ भोगेविना, 
“उस बाणके समान जापही निवृत्त होनेवाके नहीं-उनको भोगे बिना 
: छुटकारा नहीं. सैल्यका यकायक नाश होता देखकर जैसे योद्धाको 
“विचार उत्पन्न होभानेसे उसने दूसरा घाण-छोड़ता पंद फरदिया, वैसेही 
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प्रारब्धकमसे भोगेजाते हुए अनेक सुखदुःखोंको देखकर, भविष्यमें अस्यात्य 
प्रारूव्ध न भोगने पड़ें अर्थात्‌ भोगनेवादा शरीर धारण करना न पड़े तो 
ठीक, ऐसा विचार करके प्राणीको परमाथें-साधनका विचार करना चाहिये. 
और जैसे उस शन्रुकी ओरसे आयेहुए भग्ल्यख्र वाणके द्वारा योद्धाके भाया- 
सहित सव वाण भस्म होगये, वैसे प्रारब्धसे डरकर परमार्थ-साधनका 
चिचार ( यत्न ) करते हुए मुमुक्षु पुरुषको ज्ञान होनेसे अर्थात्‌ जब ज्ञानरूप 
अप्रिसे उसके अवशिष्ट संचित प्रारत्ध जलकर भस्म हो जाते हैं, तब उन 
शत्मोंरूपी उपाधिके नाश पानेसे वह योद्धा जैसे निरंए्पृह और निदृत्त होगया 
तथा हर्षित होकर वहां चला गया; वैसेही सबे प्रारव्ध जल जानेसे और देह- 
रूप उपाधिका नाश होजानेसे, मुक्त हुआ जीव अपने परमात्मरूपानन्दमें 
मम्न होज्ञाता है. 

ये प्रारव्घ दो प्रकारके हैं. ये क्‍यों कर निम्नत्त हों ऐसा प्रश्न साह- 
जिक दै, एक प्रारव्य॒ संचित जर्थात्‌ पूर्मं जो किया गया दै वह इस 
भवमे भोगनेके लिये तयार रहनेवाला संचित प्रारव्ध, उस भाथामोंके 
बाणोंके समान ज्ञानरूपी मग्त्यलसे जलकर भस्म होजाय; और फेवलछ 
पहले छोड़ेगये बाणकी नाई, भोगनेको प्रारंभ भये हुए प्रारब्ध भोग 
हेनेसे निदृत्त हों भर्थात्‌ यह देह रहें वहांतक जो झुगतना पड़े सो भोग कर 
उत्तनेसेही सम्राप्ति होजाय इस प्रकार संचित तो दोनों प्रकारसे निबृत्त 
होजाते हैं. अब रहा दूसरा प्रारव्य ' क्रियमाण ? अर्थात्‌ यह देह वत्तेमान 
रहे तद्दांतक इसके किये हुए तथा प्रतिदिन होते रहनेवाढे (नये २) 
अच्छे वा घुरे कार्यरूप प्रारब्ध-जो यह देह छूटकर दूसरे देह धारण करने 
यर भोगने पड़ते हैं वे क्रियमाण प्रारूध तो ज्ञाच होजानेके पीछे ज्ञानीके 
'पल्ले रहतेही नहीं; क्‍योंकि जहांचक फलकी आसक्ति रहती है वहीं. तक 
उसको -कमे .भोगनेके लिये वंधन होता है. परन्तु ज्ञानी होजानेपर 
“किसीमें जमासक्ति न रहनेसे होते हुए ( किये जाते हुए ) कम बअद्षा- 
पैण-कष्णापैण-शिवापण होनेसे जीवके अंगको नहीं छगते. इसकारण 
चाहे जितने क्रियमाण कर्म क्यों न हों, आसक्तिरहित कियेहुए होनेके 
कारणसे चे ज्ञानीको छुछभी बाधा नहीं -कर सकते; भर्थात्‌ वे तो निवृत्त 
हुए ही हैं. श्रुतिवाकंय-है कि * ज्ञाननछसे सब कम जलकर भस्म होजाते 
है, “परन्तु जब ऐंसाही है तब ज्ञानी होजानेपर मनुष्यका देह .क्योंकर 
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रहता दै ? क्योंकि देद्द तोः प्रत्यक्ष प्राख्धोंका पुतछाही है. (प्रारच्ध-भोगनेके 
लिये ही निर्माण हुआ हैं, ) और दोजाने पीछे कमे ( प्रारव्ध ) - जरूगये 
तो तत्काल उस (देह ) को निन्वत्त होजानाही चाहिये. ज्ञान होजाने 
- यश्ात्‌ देह भलेद्दी बना रहे, कमेभी क्‍यों न दोते रहें, परन्तु वे कर्म ज्ञानके 
प्रवापसे क्षष्णापण-ब्रह्मापण-शिवापेण करनेमें आयें तो वे वाधक नहीं--- 
वाघा करनेमें अश्क्त होजाते हैं. परन्तु जो ज्ञानी वा अज्ञानी “मैं करता हूं? 
ऐसे “मैं ः--का आश्रय करता है, उसीके योगसे वह बन्घनमें पड़ा रहता है. 
, ' मैं ? का त्याय करके किये हुए कमे अतन्तप-दान-यज्ञ आदि कदापि बाधा 
नहीं कर सकते. 
१५ अश्वत्थासाका अप्न्यरत्र. 
: झ्ज्ञानरूपी अविद्याके अपने अन्तर (पेटे) में दो भेद हैं. एक आचरणन 
शक्ति और दूसरी चिक्षेपशक्ति. आवरणशक्ति जात्माको जज्ञानमेंही डुआने- 
ढांक रखनेवाली दे, ओर विश्लेपशक्ति प्रारत्ध भोगनेके रूपसे आत्माको 
: परमात्माकै स्त्ररूपसे विक्षेप ( जुदाई ) डालनेवाली दै. ज्ञान होतेही अविद्या 
, ( जज्ञान ) की मावरण-शक्तिका अभाव होजाता है; अर्थात्‌ आंत्मापेर 
छाया हुआ जज्ञानका आवरण-पर्दा दूर हट जाता है; परन्तु विक्षेप-शक्ति 
: दूर नहीं होती यद्यपि बहभी दूर होजाती दै सही तथापि जैसे जढछा हुआ 
 बस्र नहीं है जर्थाव्‌ सस्मरूप है--नाश होगया है; परन्तु जबतक कोई मनुष्य 
जथवा वायु उसको चूरसूर न करडाक़े तबतक उसका आकार अव्यक्तपनसे 
' दिखाई देता रहता है; तेसेही विश्लेपशक्ति देख पड़ती रहती है. यह- चिक्षे- 
पशक्ति तो स्थूछादिक दृश्य पदाथोके साथ दी साथ निदत्त होजाती है इस- 
पर एक दृष्टास्व हे.--- 
मद्दाभारतके युद्ध को रवपक्षके महारथी अश्वत्थामाने अज्न॒पर भरन्‍्यस्र 
छाया, उससे उसका रथ, घोड़े इत्यादिक जलगये; परन्तु अजजुनके सारथि 
ओक्षष्ण होनेसे, उनकी इधरीशक्तिद्दारा चहू सब्र जलाहुआ द्वोनेपरभी 
जैसेका वैसा ( विन्ना जलेहुएके समान ) चछता था-रणक्षेत्रमें स्थित रहकर 
.पूर्वफे समान ही सचे काये करता था. इस बातको परम पुरुष श्रीकृष्ण 
परमात्मा भलीभांति जानते थे, परन्तु अज्जुकको उसकी कुछभी खबर नहीं 
थी इससे बह तो यही समझ रहा- था कि “अश्त्यामाकी क्या शक्ति है जो 
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मुझ पर एकभी बाण प्रहार कर सके ( मेरे मस्न-ऐसे घड़े. बलवाले - और 
पराक्रमवाले हैं कि उन्हींके- द्वारा आज मैंने उसके अग्न्यस्लको निष्फ कर- 
डाला है | ” इस परसे अस्तर्यामी ओक्षष्णजीने जाना कि “हरे! इस 
ज्ञानी भजजुनको कितना पभिमान होगया है ! यह नहीं जानता है कि; 
अग्न्यत्॒ एक ईश्वरके विना (उसको छोड़कर ) सबको जला डालता है 
जज्ञानी सखाका अज्ञानपूण अभिमान हटना चाहिये; जवंतक, यह नहीं 
हूटेगा तब चक इसको जो ज्ञानोपदेश किया गया है वह सच निष्फलही है. ? 
तदनन्‍्तर जब युद्ध वंद हुआ तब श्रीहरिने रथकों अपने स्थानकी ओर ह्वांका- 
चलाया और डेरेपर पहुँचकर उन्होंने अर्जुनकों रथपरसे उत्तरनेको कहा 
इसपर जज्ञानी अजुनने कहा-० यादवेश्वर ! नित्यप्रति रथमेंसे माप पहले 
उतरते हैं ओर आज मुझको उतरनेको कहते हैं सो यह क्‍यों १?” श्रीकृष्णने 
कहा-/एकवार तू पहले नीचे उतर, पीछे में इसका कारण कहूंगा,”-प्रेमी भक्त 
अजजैन, ओऔीकृष्णंको परमसखारूप मानता था, इसंसे उसकी भाज्ञानुसांर वह- 
रथपरसे पहले नीचे उदरा, तब परमात्मा उतरे. ओक्षष्णके उतरतेही एक 
कौतुक हुआ. देखते २ भजजुनका सारा रथ और घोड़े भस्मका ढेर होगये 
यह चमत्कार देखकर अजुनको वड़ा जाश्र्य हुआ मौर चह -किंकरीन्य 
विमूढ़ होकर खड़ा ही रहा. उसको ऐसा जड़भरत वना देखकर श्रीक्षष्ण 
“अंगंवानने कहा “क्यों भज्जुन | अश्वत्थामाके भग्न्यस्रका प्रभाव देखो ! जो 
मैं प्रथम उतरता तो रथ और जश्वक्रे साथ २ तेरासी होम होजाता. उसके: 
अग्न्यख्रका प्रहार हुआ तबसे वे सब जल चुके थे, परन्तु फेवल मेरी योग- 
शक्तिके प्रभावसे जलेहुए होने परभी चलते थे, और कार्य करते थे. मेंने 
तेरे सरक्षणके लियेदी ऐसा किया था. यह सुनकर अजुन गवेरहित होकर 
स्तुति करता हुआ भगवानके चरणोंमें गिरा. 
तात्पये यह कि, पूण ईश्वर ओऔकृषष्णरूप विश्लेपशक्तिवाले जो प्रारूध- 
“उनकी शतक्तिद्वाराही इंद्रियोंहप घोड़ोंसे जुदा हुआ शरीररूपी रथ चला करता | 
है. जो कि ज्ञानरूप अग्न्यल्के द्वारा सवे कर्म भस्म -होचुके तिसपरभी 
- जब उससमेंसे विक्षेपशक्तिरप ओकृष्ण नीचे उतरे, अर्थात्‌ विश्षेपशक्ति दृर 
' होगई-समाप्त होगई, त्तव अवधिज्ञानसे सर्वकम ( प्रारब्धादिक सब ) उसी 
- समय भस्म: हीजाते हैं. इसकारण ज्ञानीका शरीर जगत्‌ ज़््यवहारमे, बता 
:रहलेंपरभी, मे सत्र प्यवहार प्रह्मापणरूपसे करता है तो उसके शरीरफे 
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व्यवहार नहींके समानही समझना चाहिये. केवल अविद्याकी इृष्टिसे वे व्यव 
हार दिखाई पड़ते हैँ, परन्तु ज्ञानद्टिसे नहीं दिखाई दे 
' ज्ञान ऐसी उत्तम वस्तु है कि जिससे ज्ञानी निष्पाप, निष्कत, और निर्मेध 
पुक्त) हो जाता है; तब क्या यह ज्ञान ज्ञानीके अन्त:करणमें जेसाका तेसा 
सतेज्ञ बना रहता है ? हां, ऐसेही है, परन्तु जो ज्ञानी निरन्तर विषयसेवनसे 
चैराग्यवान्‌ रहे तव ही. नहीं तो विषय ऐसे बलवान हैं कि चादे जैसे ज्ञानीको 
व ज्ञानशिखरपरसे अज्ञानरूपी गढ़ेमे ढकेल देते हैं. 
१६-यति और राजकन्या, ; 
कोई एक त्यागी परमहँस एक नगरके बाहर एक बक्षुके नीचे आकर ठहरा. . 
चह पूणे ब्रह्मदशाको पहुँचा हुआ पुरुष था. भोजनपानादिकक्की भी उसको 
कुछ चिता नहीं थी, इसीसे वह नगरमें किसीके यहां मिक्षाको भी नहीं 
ज्ञाता था. मात्र अपनी इच्छालुसार चाहे जहाँ मस्त पड़ा रहता था. 
कोई कुछ खिलाचे तो चह खाबे और पानी पिछावे तो पीछे, उसकी तो 
परत्रह्म परमात्मामेंह्ी छयन छगी हुई थी. नगरके वाहर पड़े २ कई दिन 
चीतगये; तब घर २ के सब छोग उसको जानगये. राज्ञाको. भी उस भह्दा- 
त्माकी खबर हुई कि एक बड़ा परमहँस महात्मा अपने नगरमें आया है. 
इस वातसे बड़ा आनंद और संतोंषप मानकर उस नगरका राजा स्वयपघ्‌.. 
उसके लिये सुंदर २ पकान्नोंसे भरे हुए थाछ लेकर उसके पास गया ओर 
अपने दाथसे उस विरक्तको जिमाया. तिस पीछे और किसीको से छाते 
देकर राजाने नित्यप्रति अपनेही यहांसे भोजच छाकर उसको जिमाना 
जारी रक्‍खा. ऐसा करते २. डेढ़ दो महीने वीतगये, तब सन्तजनोंके 
प्रति ऐसी भक्ति देखकर विरक्त महात्माने प्रसन्ष होकर राजाकों कहा-- 
४ राजा, सू धर्मात्मा और भक्तिमान्‌ है. इससे में तुझपर प्रसन्न -हुआ हूं. 
कह, तेरी क्‍या कामना दै १” यह सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न होकर विचती 
करने लगा-“ महाराज ! आपकी छृपासे मेरे यहां समस्त सुख, संपत्ति 
और ऋष्धि, सिद्धि विद्यमान हैं, परंतु एक पुत्रकी न्यूनता है. ” त्तव परम« 
हँसने कद्दा-“ बच्चा ! तू चिंता- मत कर. तेरे यहां एक सुंदर पुत्र उत्पन्न 
होगा. ” परमपद॒को- पहुँचे हुए महात्मा पुरुषके वाक्यको परमात्मा केसे 
निष्फल होने दे ? अल्प कालदीमें राजाकी खत्रीकों गर्भ रहा. नव मास पृण्ण 
होनेपर रानीने एक कांतिमान्‌ पुत्र प्रसव किया, यह दुँखकर राज्ाको उस 
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परमहंसके धाक्यपर अत्यंत्त अद्धा हुईं. बह उसको ' साक्षात्‌ प्रशुके समान 


मानने छगा. और बहुत २ विनती करके दथा परम झआग्रहसे उत्त महात्माको 
अपने महलूमें छाकर एकाँत स्थानमें निवास कराया. उसकी पंरिचर्यामें अनेक ' 


दास नियत करदिये और स्वयं राजा रानी तथा उसका सब छुट्दुंव दिचका 
बहुतसा भाग उसीकी सेवा टहुछूमें बिताने छगे. ये भक्तज्न प्रतिदिन विविध 
भांतिके सुंदर त्वादिष्ठ व्यजन बना वनाकर महात्माको यथेच्छ जिमाने छगे 
और सब प्रकारके राजभोग झपने हाथोंसे तयार करके उपको भर्पण करनेलगे. 


विरक्त मद्दात्माके मुखसे जो आज्ञा निकले वैसाही राजा करे और सर्व सेघक 


जनभी उसकी आज्ञामें निरंतर तत्पर रहेँ. रानी और राजपुत्रीभी प्रायः महा- 
त्माकी चरणसेवा (पगरचंपी) किया करें. तथा 'महाराज २? करते उनके मुख सूख 


जायें. इसप्रकार सब बातोंसे महात्मा स्वामीको उन्होंने पृण विछासी बना दिये. 


नामाभ्रकारके स्वादिष्ठ तथा पौष्टिक पदा्थोके सेवनसे महात्माका शरी« | 


रभी खब हृष्ट पुष्ठ ओर बलिए होगया.- उन्होंने अपनी सब इंद्रियोंको 
अनेक २ कष्ट देकर दमन करके निर्बेल करडाला था, वैसीही वे अब फिर 
सतेज और वलवान्‌ होगई- राजाका अन्न पूर्ण रजोगुणी, उसके -आहारसे 
बुद्धि कभी सात्विकी नहीं रहसकती. महाराजभी राजसी होगये. यतिक्री 
सब इंद्रियां जागृत होकर नाचने कूदने रूगीं. ज़हां घृत वहां अप्नि; इन 
दोनोंका सैयोग होगया फिर क्‍या था ? उस राजाकी पुत्रीकी जायुभी 
पंद्रह सोलह बर्षकी थी. उसका स्वरूप देवांगनासमान था. तिसपरभी वह 
अनुपम सुन्द्री, एकाँतमें यतिकी सेवामें तत्पर रहा करती थी. यह देखकर 
महाराजका मन विचलित हुआ. प्रथम ही राजाजन्न भक्षण किया तंत्र 
नंगरमें जानेकी बुद्धि हुईं. ओर फिर तो रण २ में ( नस शेमें ) रजोगुण 
व्याप्त होगया, और ऐसी मति अष्ट हुई कि यतिमहाराज व्यमिचारके 
पापमें गिरनेको तयार हुए. उनकी रातद्न उसीका स्मरण रहने छा. भव 
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कामना होने छगी कि, वह राज्कन्या कव अपनेको पत्नीवत प्राप्त होगी ? 
ऐसे कुविचारसे एकंदिन उसने युक्ति गढ़कर राजासे एकरंतमें फहा-“राजा ! 


में कहूँ सो करेगा ? ? बह तो पुत्र होनेके कारण दाखानुदास वन रहा थों, 
सब प्रकारसे महाराजकी आज्ञा सेवामें तत्पर ही था-फिर महाराज ऐसी 
- आज्ञा देखकर हाथ जोड़कर कहने लगा- आपने यह कया कहा | जौ 


आप: कहेंगे. वही करनेके लिये यह दास हाजिर है.” जदिल महात्मा बोढे- 
४पैंने तुझे पुत्र दिया परन्तु उसका जन्म किसी कठिन योगमे हुआ है, 
इसकारण उसके संरक्षणके अये में एक उपाय बताता हूँ सो कर. -और 
कोई बस्तु तेरे पुत्नके लिये घातक नहीं है, परन्तु तेरी इस पुत्नी-राजपुंत्रीका 
थोग तेरे पुत्रके लिये घातक है. .अतः तू शीघ्र उसका स्याग कर, नहीं 
तो इस देवी पुत्र॒कां चचना अशक्य है ” ! राजाने पूछा-* महाराज ! 
'ऐसेही है तो में उसका त्याग कैसे करूं ? आप कहें तो अभी किसी योग्य 
'पुरुषके साथ उसका विवाह करूं, ” स्वामीने कद्या-“नहीं विवाह करदेनेसे 
तो उसेका त्याग किया नहीं समझा जा सकता, किन्तु चह कदापि तेरे घर 
पींछी नहीं आने पावे ऐसा उपाय कर, ? जटिछ स्वामीने मनमें विचार 
, किया कि, जो विवाह करदेनेको कहूँगा तब तो राजकन्या मेरे द्वाथ नहीं 
लगेगी, इसकारण उसने कहा-' तू कन्याको सोलह शगांर कराकर पानीमें 
'तेरती रद्दे ऐसे एंक से ५७ बंद फरके नदींमें बहादे. राजाने कहा- 
८ आपकी ऐसीही झाज्ञा हे तो में जमी ऐसाही किये देता हूं.” ऐसा 
कहकर उसने तुरन्त यह बात अपने प्रधानसे फद्दी और चैसीही एक संदूक 
: बनवानेको कह्दा. प्रधान यह बात सुनकर झपने मनमें चोंक उठा-“ करे ! 
यह तो निश्चय चावाजीका मन बिगड़ा है! यह पापकर्म करवबानेमें ऐसे 
' छुत्सितदेतुके सिवाय और कोई वात नहीं. ” तिस पीछे राजाने बावाजीके 
- कद्दे- अनुसार राजपुत्रीको पोड़श हैंगार कराकर प्रधानके थद्ां भेज दिया, 
चहां उसको बंद करनेके लिये सेंदूक तथारही थी. विवारशील प्रधानने 
सत्यासत्यकी परीक्षाफे लिये, तथा स्वामीजीके आचरण कैसे दें. सो - जान* 
नेके छिये उस निर्दोष राजकन्यापर दया करके, पहलेसेदी योद्धाओंको 
भेजकर जंगलमैसे एक व्याथ पकड़वा मैंगवाया था. उसी विकराल पशुको 
संदूकर्म भरकर और य्वास लेनेके लिये जहां तहां छिद्र करके, उस संदुकको 
बंद कर दिया ! इस बातकी राजा तथा जदिक बाबा इत्यादि किसीको 
भी सूचना न होने पावे इसकारणसे उस संदूकको बड़े धूमधाम और- बाजे 
. गाजोंसि उठवाया और नदी किनारेपर छाकर, राजाको- दूरसे ही दिखा- 
कर उसको न॒दीमें छोड़ दिया. उल्न जटिक महात्माकों पो यही जभीष्ट 
था. उसके लिये तो भाज् सुवर्णका घुरण उदय . हुआ .था. सेधि ; देखकर 
-ज़ह शौचका:मिप.( बहाना ) वताकर राजमहलमेंसे बाहर निकला, और 
... ४७० 
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बड़ी दूर॑ नेगेरके बाहर चला गया, जहां वह सैदक नदीमें बद्या दी. गई थी. 
वहांसे नीचेकी ओर बहुत दूर ज्ञाकर नदीके किनारे-खड़ा २. संदूक आनेका 
माग देखनेलगा. छुछ देर पीछे वही संदूक तरती २ वहां आपहूँची. उसमे 
बड़ी प्रसन्नताके साथ नदीमेंसे उसे बाहर निकाछा और किनारेपर लाकर 
राजपुत्रीका मुखावलोकन करनेके लिये बड़ी भातुरतासे झटपट उस 
कका ढकना. .खोछा.. ज्योंदी ढकना उठाया कि तत्काल उसमेंसे एक्‌ 
बाघ निकहूपड़ा. ४ अरे यह क्या गहजब ! ऐसा आशय करते २ तो बाघते 
बावाजीकी गरन दवाली और भनेक पोष्टिक पदार्थासे झत्यन्त स्वादिष्ठ 
बना हुआ रुधिर्‌ पीने छगा. जब बाबाजीका छठपटाना बंद होगया, प्राण 
विसमन्र हुए तब बाघनेभी छाझको वहीं फेंक दिया ओर अपना रस्ता लिया 
उस समय. स्वामीको बड़ा पश्चात्ताप हुआ, परन्तु उपाय कथा था ? मरते २ 
उसने भूमिपर एक “छोक लिखा. 
मनसा सिलन्तित कार्य दैवमन्यद्धिचिन्तयेत्‌। 
4 राजकन्याप्रसंगेन व्याप्तो जरिलमक्षंकः ॥ 
उधर राजद्वास्म महाराज शोच करनेको गये उनको गये बंड़ी देर होगई 
इससे “महाराज फह्दां ! महाराज कहां १? ऐसी पुकार मचगई. सब जगह 
ढूंढ खोज हुई. बड़ी देरके पत्थात्‌ पता छंगा कि वे तो नंदीतीरपर भरे हुए 
पड़े हैं, तत्काछ राजा और प्रधान आदिकने वहां जाकर देखा तो संदुकफे 
पासमें बाबाज़ी चित्त पड़े हुए हैं, गजा बड़ा खेद करने लगा. प्रधानने 
'कहद्दा-/ राजाधिराज ! “इसमें खेद करंनेकां कुछ कारण. नहीं है. सब॑ 
अपने २ पापसे नष्ट होते हैं. यह संदूक राजपुत्रीकी ही दे. ओर 
ये वाबाजी उस राजकन्याको लेकर भागज्ञानेकी इंच्छासे-अपने तप और 
फेश्वयेंकों धूलमें मिलादेनेके लिये यहां आये थे. इसीसे इस दशाको पहुँचे हैं.” 
राजाने बड़े अंश्रर्यपुवेक पूछा-/ यह. कैसे. क्‍्या-यह सत्य है !” प्रधानने 
जिसप्रकार- राजकत्याका रक्षण किया था बह. सब -बत्तान्त राजाको- कह 
झुनाया -और राजकन्या राजाकों सोंपी. यह.-देखकर राजा प्रधानपर 
अत्यन्त प्रसन्न हुआ, और : उसकी विचक्षण सूक्ष्म बुद्धिके . लिये , उसको 
बहुत धन्यवाद दिया. : - 
जतः दे.विशाक |: जबतक उस ज्ञानीने विषयविषका, बिलकुल पान 
भंहों किया था तंबतक तो उसकी -घुद्धि परमशुद्ध-भमृततुल्य थी; ,भौर 
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उसीसे उसका कहा हुआ, राजपुत्र होनेका वचन भी ईश्वरक्॒पासे सिद्ध 
हुआ था. परंतु जब उसने राज्ञान्न भक्षण किया, तथा उन्तमोत्तम स्वादिष्ठ 
प्यंजन-भोजन पानादिक उत्तमोत्तम वेभव भोगते हुए स्तियोंके साथ रहने - 
छगा-एकान्त मिलने छंगा, शरीरको उनका स्पशे दोनेदिया इसीसे उसने 
प्राण गैंवाया. अतएव ज्ञानीको क्रिंसीभांतिके भी विषयसेवनसे सदा दूरही 
रहना चाहिये, तथा राजाका, वेइयाका और दुष्ट मनुष्यका जन्न प्राणान्तं 
भी भक्षण नहीं करना चाहिये. 
ेल्‍ १७-जैसा आहार बेसी डकार. 

उस जटिलके दृष्टास्तपरसे मैंने निश्चय जान लिया कि जैसा भन्न खानेमें 
स्राता है वैसीददी घुद्धि होजाती है. इस शरीरका मनके साथ कई अंशोर्मे 
निकटका संवंध दे इसकारण जैसी शरीरकी स्थिति द्ोती दें बेसीही 
प्रमुकी भी होजाती है. सात्विक, राजस और तामस इन तीन प्रकारका 
अन्न होता है. राजत अन्नका भक्षण किया जावे तो उससे रजोशुण, 
वमस अन्नके सक्षणसे तमोगुण और सात्विक अन्नसे सत्वगुण शरीरमें 
उपपन्न होता है. स्वैत्न प्रसिद्ध हैं कि जैसे पदाथक्रा सेवन वैसीही बुद्धि. 
जैसे किसी पुरुषने भांग अथवा मथका सेवन किया दो तो वत्काछ उसकी 
बुद्धि फिंर जाती है. वह नानाप्रकारकी कृचेष्ठा करता हुआ यह्मा वहा 
बकने छगता है. यदि उसको कुछ कद्दा जाता है तो उससे उलटा कुद्ध 
द्ोता हैं, यह सब तामस पदार्थके सेवनका प्रताप है. इसील्ये जेसा आहार 
बैसी डकार जानना- 

पहले एक समय किसी गाममेंसे दो न्राह्मण विद्यासपादनाथें काशीपुरीको 
गये थे. वे दोनों सगे भाई थे. बहुत वर्षोाठक विद्याभ्यास करचुकनेके 
पीछे वे काशीपुरीसे अपने घरकों आने छगे. मार्ग, एक तो रसोई 
करता और दूसरा भिक्षा मांगने जाया करता- ऐसे निर्वाह करते २ वे 
एक दिन एक धर्मेशालामें आ उतरे. नियमाशुसार उसमेंसे पक भाई 
रसोई करने तथा सामान संभालनेके लिये वहीं रह्य और दूसरा भाई सिक्षान्न- 
छानेको गाममें गया. फिरते २ बह जहां एक अच्छा संदान्नत बंदता था 
बह पहुँचा, भौर भाटा, दाल; चावछ, घी बगैद दो महुष्योंके योग्य सीधा 
प्तामान हैकर पीछा धर्मशाहाकों जाने छगा, दोतों भाई थे हुए तो 
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पहलेसे थे ही; फिर बह वूसरा जो गाममें सीधा लेनेको गया: था उसको 
धंहुतंसा भटकना पड़ा था इससे वह बहुत थक गया था.- भूख जौर थका- 
बढ दोनोंकी एकसाथ प्रवकृताकों बह सहन नहीं कर सका. लुधातुराणां 
न बल न तेज: ? इस नीतिवचनके- अनुसार उसकी दकझ्षा : होगईं. मध्याह 
होने- झाया था, भूखके मारे प्राण निकल रददे थे ओर चलते २ पांव भारी 
होगये थे इसकारण “* झब तो छुछ खाये विना आगे पांव नहीं उठता,”ऐस 
विचार करके अपने पछ्ेंमे वैधां हुआ जो सामान था उसमेंसे कथा- अन्न 
फाँकनेका विचार किया, भाटा और दाल तो कच्चा नहीं खाया गया, किट 
उसने 'चावलकी सुट्टी भर २ कर चवाना आरंभ किया. दो तीन मु 
चावल खालेने पर जब उसको छुछ शान्ति आई, तब उसने अपनी गर्र्र 
बांधी और उतारेपर आया. वहां उसका भाई स्नान सल्छ्या कर रसोंईक॑ 
विधि करके उसके आनेका मांगे देख रहा था. उसने फहा-४ भाई जच्छ 
जांया, के कुपपरसे पानीका घड़ा भरल्ता तो रसोईका छर्गा छगादूं. ” कुम 
धमेशालामें ही था. वहां गामकी कितनीही स्रियांभी पानी भररही थी 
कुए पर भीड़ दोनेसे वह शुद्धतापूवेंक विनाछीटे छिड़के पानी भरसंपे 
3:00: 8 भीता नहीं था. तब उस ब्राह्मणने एक युक्ति रची और उन पनि 
हारियेसि कहा-/ घहिनो ! जरा हट जाओ, मुझको पानी भरहेने दो, क्‍्ये 
कि हम अंत्यज्ोंके गुरु मद्ान्नाह्मण हैं, तुमको हमारे छीटे न्‌ छग जाये, : 
छोटेभाईके ऐसे घन सुनकर बड़े भाईको घड़ा भाम्ये हुआ. वह अपर 
मंनमें विचार करने छंगा कि “ अरे ! यह क्या झनथे ? भाज इस भाईयकें 
मति ऐसी भ्रष्ट क्यों होगई कि जो वह अपनेको अंत्यजोंका गुरु महात्नाक्षण 
कहता दे. इसको पूंछकर देखूं कि इसने किसी नीचका जन्न तो नहीं र 
लिया है? क्योंकि यह परभ स्नातक और मुझसेभी बढ़कर शुद्ध मनवाला है 
तिसपरभी इसकी एकाएक ऐसी नीचबुद्धि होगई, इसमें छुछभी भेद देर 
कुएपरकी पनिद्दारियोंने भी कहा-“महाराज ! भाप तो शुद्ध ब्राह्मण दिखा 
पड़ते हो, फिर हम अंसेजोंके गुरु महान्नाह्मण हैं ऐसे कैसे कह रद्दे हो 
उसने कहा-““वास्तवमें हम तो वेही हैं | ” पीछे जब वह पानी भरकर भाई 
* पांसगया-तब बड़े. भाईने कहा-/भाई .! तू करू . दुपहरसे भूखा.दै सो 
तेरे लिये छुछ तजवीज पहले करदूं, जिससे भ्दि रसोईमें देरभी :छागजाः 
हो छुक्े घचराहह न होगी. ! यह सुनंकर उस . छोटेभाईने.. कहा--/.ऐस 
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कुछ जरूर नहीं रही. बात तो तुमने कद्दी सो ही थी; क्योंकि हमको 
दो बड़ी .मेजिछ करनी पड़ी थी. सुझको सीघेके लिये गाममें भटकना 
'भी बहुत पड़ा था, इससे मुझको #त्यन्त झ्षुधा छगी थी. जब सुझमें 
- चलनेकी भी शक्ति नहीं रद्दी तब थोड़ेसे कब्चे चावछ चबानेपर घीरज आंया- 
अब कुछ खटपटकी आवश्यकता नहीं, रसोंई हो जायगी तब साथ - २. ही 
जीमेंगे.” बड़ें भाईने अनुमान कर लिया कि-/ इसके अंत्यजोंका मद्दाश्नाह्मण 
बननेमें उन्हीं चावलोंका प्रभाव है. वे जबसे इसके पेटमें पहुँचे तचसेही . 
इसकी बुद्धि. भ्रष्ट हुई दिखाई देती हैं. माने चाहे न माने. परन्ठुं यह 
अन्न किंसी नीचजातिका होना चाहिये. ” ऐसा विचार करके उसने चौंक- 
मेंसे बाहर तिकछकर कुएपरकी पनिहारियोंसे पूछा--/ बहिनो ! इस गाममें 
संदाब्रत कितने दें ९० एक स्लीने उत्तर दिया-“महाराज ! ऐसे छोटेसे गाममें 
सदाब्रत कदह्ांसि होगा ? एक सदाब्त जैसा ही जानपड़ता है, परन्तु ऐसा 
सुननेमें आता है कि बहुतसे पथिकर बहांसे सीधा नहीं छेते. ?” दूसरी स्त्री 
वोह उठी कि ४ चिचारे अनजान राहगी ( पंथिक ) तो स्रीधा छेलेते हैं 
परन्तु जब कोई वह्दां किसीसे पूंछ लेता है “यह सदात्रव किसका दै, 
तंघ उसका उत्तर मिलने पीछे कोई त्राक्षण वा संत तो चाहे जैसा गरजू 
(.अपेक्षावाला ) दोठा दै तब भी विना सदात्रत्त ल्यिहदी छोट जाता है! ? 
यह सुनकर उस ब्राह्मणने फिर पूंछा-/ तब वह सदात्नत किसका है ? ? 
एक पन्िद्वारीने कहा-“ महाराज ! हमको पक्की खबर नहीं, आप गाममें 
जाकर पूंछलो.” दोनों भाई गाममें गये और पूंछताछ की तो जान गया कि, 
बह सदान्नत क्रिसी चमारका है. यह वात विदित द्वोत्तेही घड़े भाईको 
दृढ़ निश्चय होगया कि इस नीच-मंत्यजका अन्न खानेसे मेरे भाईकी बुद्धि 
भ्रष्ट हुई इससे उसको अपने तंई गरुढा ( भद्दात्नाक्षण या चर्मकार आदि 
अत्यजोंका नाह्मणाभास ) कहनेमें छुछ घृणा वा छज्जा नहीं आई. फिर 
उत्तदिन उसको उपवासआदि प्रायश्वित्त कराया और गाममेंसे दूसरा भिक्षात्र 
लाकर उसने रसोंई बनाई और खाई. तदननन्‍्तर उसने अपने भाईको कहां कि 
आंगेको कभी नीचका, पापीका, वेइयाका, राजाकं अं नहीं खाना ओर 
इसको दृष्ठान्त देकर समझाया कि-- 
याद भक्षयेष्राप्त दुद्धिसंवति ताइशी। 
दीपस्तिमिरमइनांति केज्न् व प्रलुयते । १ ॥ 
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८ जैसा बन्न खानेंमे जाता है, वेसी ही बुद्धि हो जाती हैं, 
दीपक अंधेरेका भक्षण करता है तो काजलको जन्म देता दवै-प्रगट करता 
है. ” इसी लिये “ जैसा भाहांर तेसा डकार! यह कहावत सत्य हैं, भोजनका 
अन्न निषिद्ध अथवा निषिद्ध स्थानका नहों इस वातके लिये मनुष्यको वंड़ा 
सावधान रहना चाहिये: 
यहां मुझे एक शंका उत्पन्न हुई कि वह, जदिल (राजकन्याप्रसंगवाला) तो 
- विह्ाब्‌ (ज्ञानी ) था, ओर ( जैसा अन्न खानेमें जावे देसी ही बुद्धि इस 
नियमके अनुसार.) राजान्न भक्षण करनेसेही म्त्युको प्राप्त हुमा. तंब उसने 
मरते समय लिखा कि-भनसा चिंतित कार्य देवमन्यहिं चितयेत्‌-(मनमें फोई 
. और काये विचार .जावा है, परन्तु प्रारग्धधोगसे उसका कुछ जौंरका औरही 
होजाता है.) इसका क्‍या कारण ? यद्यपि उसमें निमित्त राजाका अन्न हुआ 
था, परन्तु वाघसे मृत्यु होनेमें तो देव-प्रारव्ध-भाग्यही मूछ कारण था; 
ग्यके थोगसे ही उसकी बसी बुद्धि हुई. अर्थात्‌ बह राजाके गाममें गया, 
बंह्ों गामके बाहर उत्तरा, राजाने उसका आदर मानकियां, उसके बचनसे 
राजाके पुत्र हुआ, उसने राजान्न सक्षण किया, राजकन्यांदिकने उसकी सेवा 
की, वहा राजपुन्नीपर वह मोहित हुआ, और अपनी स॒त्युको नहीं: जानकर 
उसनेही राजकन्याको संदुकमें बंद कराय उसे . नदीमें छोड़ भानेके लिये. 
राज्ाको कहा. इन सब कार्याकी प्रेरणा उसके प्रारूंधनें ही की थी.मोर “बुद्धि 
कर्मजुसारिणीः “ बुद्धि पवेकमोका अनुसरण करती है? इस.नीतिवचनके 
अनुसारही उसने 'मनसा०? यह उशोक लिखाथा. चाहे जहां जाओ, चाहे जेसा 
- करो तथापि प्रारव्ध तो अपना फल भुगतानेको उसके साथहीं छगे रहते हैं 
“० -“  “१८-साड़ेका बर ( दूल्हा.) | 
किसी नगरमें एक ब्राह्मण अपने पीछे- दो पुत्र: छोड़कर- स॒त्युको प्राप्त 
हुआ, बड़े 'छड़केका विवाह तो उसने जीतेजी दी करदिया ' था, 'परल्तु 
मरणसमय “निकट आ पहुँचनेंसे वंह अपने छोटे लड़केकी सगाई (मैंगनी » 
सी नहीं करंसकी था. पितांके देवहोक होजानेपर दोनों भाई साथंदी... 
साथ रहते थे, बड़े भाईकी स्री अपने घर भाती.जाती रहती थी इससे छोटे. . 
भाईको भोजन पानादिककी- -चिल्ता तहीं थी. वह निश्चिल्त होकर मपना 
विद्याभ्यास किया फरता था, एकदिन-घरमें बैठा २ बहु भपना अध्ययन 
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आावतेन कररहा था, इतने भावज ( भोजाई ) से आकर कहा- देव- 
'रज़ी :! में# रसोंई करती हूं, और यह बच्चा रोरद्या दे सो जरा इसको बहुला: 
क्र चुप करो. ” उसने कट्दा-“ मैं अपने विद्याध्ययनमेसे कैसे उहूं जोर 
इसको वहलाने बेहू ? ” तब उसने जरा ठपका करके कह्ा-« इतनेमे तुम्हारा 
क्या बिगड़ा जाता है? सें इस समय किसी अन्यका स्पदी नहीं कर 
सकती, यह , क्या नहीं जानते हो ) ?”” इसपरसे विवश होकर अपना 
पाठ छोड़ना वच्च छगने समान असह्य होनेपरभी उठकर उस बच्चेको लेमा 
पड़ा, वह परतंत्र था इसकारण कुछभी नहीं कददसका. थोड़ी देर पीछे रखोंई 
बनजानेपर ज्ञब अपने बड़े भाईके साथ वह भोजन करने वेठा, तब दालमें 
कुछ निमक .स्यून रहा होगा इससे उसने कहा-* भाभी, आज दाल बिल" 
कुछ भलोनी जैसी लगती है ९” उसने चिढुकर प्रत्युच्तर दिया-“ देवरजी ! 
तुम्दारे भाई बेठे हैं इससे में अधिक तो कुछ नहीं कहसकती, परन्तु मेरी 
दिवरानीको के झाओ तो वह सब सेभाऊकर चतुराईसे करके तुझे 
* जिमावेगी.? ये शब्दं तीक्ष्ण बाणके समान उसके हृदूयमें छगे. परन्तु चह्‌ 
. विचारशील था इसकारण कुछभी न बोलकर, जो भाया सो खाकर चुपचाप 
डठगया; किन्तु उसको कुछ चैन नहीं पड़ा. विद्याभ्यासादि किसी बातमें 
. उसका मन नहीं छगेसका. उसके चित्तमं अपनी भावजके वचनंबाण ख़दके 
रहे थे. ऐसे विचारंदी विचारमें उसको परिपूण क्रोध हो मानेसे उसने अपने 
मनमें दृढ़ तिश्वय करछिया कि “ बस मुझे अब इस भावजके हाथकी रसोई 
जीमनीही .नहीं, भपनीदी स्लीके हथक्ी जीमूंगा. इसलिये काशी जाकर खूब 
विदयाभ्यास करके जब स्त्री विवाह लाऊंगा तबदी घरमें पांव रघंखूँगा. अब मेरे 
यहां रइनेको धिकार है !” ऐसे आवेशमेही चह्‌ छंगभग गडेरात्रिके समय 
विछोनेपरसे उठा और कोई न जान छे इसप्रकारसे शुपचुप अपने पुस्तक 
पन्ने लेकर घरमेंसे बाहर निकछ गया. आधीरात्त और सारा दिनभर .बड़े 
बेगसे बरावर त्वछते २ वह एक दूसरे नगरमें पहुँचा. सनन्‍्ध्या होनेकी जाई 
थी, दिनभरका थका मांदा था,-इसकारण वहीं गामके बाहर एक धमैशाहामें 
उतरा, ओर ग़ार्ममेसे भिंक्षा..मांग छाकर खिचड़ी चढ़ाई. इतनेमे एक 
विचित्र कौतुक हुआ. 
बह श्राह्षणपुत्र जिस चगरमें ठहरा था वहाँके राजाकी कल्याका उसी 


,# रसोई-बोकेस होनेसे ओर किसी [विना >्हाये. धोये] का स्पदी करना योग्य नहीं है. 


छुछ० घन्द्रकॉन्त- 


: दिन विवाद था-इससे सोरे नगरमें बड़ी धूमधाम होरही: थी. राजकस्पाके 
पिवाका आधीन ( मातहतत ) कोई मांडलिक्र-छोटा राजा अपने झुँवरको 
विवाहनेके लिये! बरात लेकर आया था. धर्मकमके योगसे उस दूल्हे ( विवा- 
हनेवाले राजपुन्न ) को सगीका रोग था. सोभी केसा कि जब उस  रोगको 
वेग-दौस होता तव वह राजपुत्र एकाएक सूर्छित हो: जाता और दो तीन 
द्नितक“जैसेका पैसा वेहोश पड़ा रहता, तिस पीछे उसको फिर सुध आती 
और चेतल्‍्य होता था. राजाछोगोंका काम-था. जो कन्यांके वापको -इस 
बातकी खबर लगजावे -तो वह अपनी कन्या उसको न दे, ओर -ऐंसखा हो 
तो उंसकी- बडी अपकीर्ति हो और फिर दसरी कन्या न मिले. बड़ी 
घूमघाम बरात सजकर समधी राजा विवाइनेको तो चढे- आये, परन्तु 
सांझ-हुईं मोर लम्नकां मुहूर्त ज्यों २ निकट आने लगा त्यों २ उस राजा 
( वरके पिता ) के मनमें चिता चढ़ने: छग्री. उसने अपने. प्रधानको. बुँढा* 
फ्रंर कहा क्रिं-' मुझे तो कोई वात अच्छी नहीं छगती, बिलकुछ चेन नहीं 
पड़ती. तुम जानते दो कि राजकुमारकों दोचार दीपक इकठ्ठे देखपड़ते 
ही यकायक चक्कर जाने छगते हैं और वावलेकी भांति ग्रिरपड़ता है. जोर 
साथ २- सुगीकाभी दोर होमाता हैं. आज -विवाहका दिन है इस* 
डिये' धूमधामका तो कददनाही क्‍या? सानाप्रकोरकी आवशवाजी छूंटेगी, 
मनेक मशालें. जलूँँगी, मंडपर्त असंख्य दीपक प्रकाशित होंगे, बन्दुकों 
और तोपोंके छूटनेसे घोर घमसान मच -जायगा, खस्त्रियोंके गीतोंसे, . 
नानाप्रकारके चाजोंसे; तथा हाथी घोड़ोंके -उत्मतत शब्दोंसि तथा एकत्र 
जमेहुए मनुष्योंके शब्दोंसि राजमहलही नहीं, सारा नगरभर शुज्ञ उठेगा« 
तथा बिजलीके समान-चमकतेहुए अनेक शर्तों, हवय गज्ञादिक वाहनोंके 
साज सामान, स््रीपुरुषोंके पहने हुए सुबण तथा पहुमूल्य .रत्नोंके .अलूंकारे 
इल सबकी जगमगाहटसे उत्पन्न हुए प्रकाशके कारण राजकुमारकी क्या दशा 
होगी ? इस विचारसे, इसी उद्देगसे, मेरा मन विरूकुछ . स्थिर नहीं होता 
है. क्षण २ मेरी घबराहट बढ़ती जाती है. मुझे दीख पड़ता है कि, - 
आज अपनी छाज बनी रहना असंभव है. ” प्रधान बड़ा विचक्षण थां 
नह राजाकी वात सुनकर, धीरज चांघता हुआ कहने रूगा-“ महाराज] 
ऐसे समयमें घबराजाना योग्य नहीं. किसीप्रकारसी इस संकटमेंसे पार 
उतरनेका हमको उपाय केरना चाहिये. आप धीरज घरिये. में अभी 
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इंसका उंपाय करता .हूं. ” ऐसा कहकर तुरन्त वह नगरमें घूमनेको 
चिकलछा, ओर जहां २ उसको अच्छे दिखाऊ ओर राजकुमारकी उमरवाले 
लड़के खेलते हुए दिखाई पड़े बहांसे जि २ की यर्किंचितसी कान्दि 
तथा रंगरूप ओर चेहरा, राजकुमारसे मिलता हुआ देखा उतर सबको 
छा २ कर .जनवासेमें इकट्ठा किया ओर विशेषकरके राजकुमारके साथ 
तादश ( हवहू ) मिलजावे ऐसे लड़केको ढूंढने छूगा. फिरते २ वह उसी 
धरमेशालाके पास आया ओर देखा कि एक प्राह्मणपुत्र सन्ण्या कर रहा है 
झर पासमें रसोंई चढ़ रही हैं. प्रधान धमेशालाके भीतर प्रवेश करते 
ही इस प्राह्मणपुत्रको सब प्रकार राजकुमारसे मिलता जुलता देखकर अपने 
मनमें बड़ा प्रधन्न हुआ, और उससे कद्दा--“ महाराज ! चछो, जल्दी 
करो तुमको हमारे राजानी चुछातै हैं. ” झपनी भरोंाईफे घचनवाणसे 
मिदा हुआ काशी जानेको निकला हुआ विद्या्थीदी धम्ेशालामेंफा भाह्मण- 
पुत्र था. चह प्रधानके ऐसे वचन सुनकर भयसे कांपने लंगरा. उसके 
मनमें अनेक प्रकारके संकल्प विकल्प उठने छूगे. उसे अपने मनमें 
कह्दा-“ हे प्रभु ! मैंने कुछ अपराध नहीं किया, मैंने किसीका कुछ 
विगाड़ा नहीं. फिर यह प्रधाव सुझ्को किसलिये घुलाये लिये जाता है १ ? 
फिर उसने प्रधानसे कहा-४ सरदार साहब ! आपके राजाजीको मुझसे 
क्या काम दै ? में अभी सन्ध्याकर रहा हूं और खिचड़ी सीक्षकर तयार * 
दोगई हैं सो खाकर आपके साथ चलता हूं. ” ! प्रधानकी तो मच क्षण रे 
भारी था. और रम्नकी वेछा होने आई थी इससे उसने एकद्म अपने 
साथ आनेकी आज्ञा की. बिचारा ब्राह्मणपुत्र, खिचड़ीको घूल्हेफी चुूल्हे 
परही छोड़कर कांपता २ उसके साथ द्वो लिया. प्रधानने अपने स्थान 
पर आकर अपने राजाके. सन्मुख उसको खड़ा किया वह ओर सब 
छडइकोंकी अपेक्षा राजकुमारसे बहुत कुछ मिलता जुलताह्दी नहीं किन्तु 
तद्॒प ( हूबहू ) राजकुमारदी दीखपड़ा. राजाकी सम्मतिसे प्रधानने और 
. छ्त्र छडकोंके हाथम एक २ सुद्रा रखकर उनको विदा किया; और उस 
' ब्राक्षणकों मंगछँं-स्माव कराकर उत्तमोत्तम वल्घारुकारोंसे सभाना आरंभ 
फिया. तदनन्तर प्रधानने उसको एकान्तमं सम्झादिया कि-/ महाराज ! 
अभी उतावलीमें में विशेष कुछ नहीं कद्दता. केवछ इतनाद्वी कहता हूं फि 
आप हमारे राजपुत्रके बदले व्याइनेको चछो. आजकी रात हमारे लिये 
५१ 
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यहां रुककर कल जापकी जहाँ इच्छा. हो वहां चछे जाना और इसके 
डिये आपको एक सहर्र सुवर्ण-सुद्रा दीआवेगी. हमारे सम्रधी राजाके 
मेंडपरमें आप अपनेको राजपुत्र समझकरदी सब रीत्ति भांति. करना, किसी 
चातसे भी 'राजपुत्रके बदले व्याहनेको जाये हो यह खबर किसीको न पड़ने 
देना, हम सब लोगभी आपको दुँवरभी-झुँवरजी कहकरदी पुकारेंगे. आजकी 
रात सावधान रहकर हमारा काम करोगे तो आपको अन्यप्रकारसे भी प्रसन्न 
करेंगे. !” इसभांति समझा बुझाकर उसको राजकुछकी रीतिभांतिसे सब॒ 
प्रकार परिचित करा दिया, । 
उस बिचारे त्रह्मपुत्रकों अब थोड़ा सनन्‍्तोप हुआ, वह मनहीं सन 
विचार करने छगा कि ” चाहे जो हो, अपनेक्ो अन्य किसी 
बातका क्‍या प्रयोजन है ? रातकी रात तो दाज्ञपुत्रका सुख भोग 
छंगा; और एक सहसख्र सुवर्ण-मुद्रा मिलेगी सो जुदी! अपनेको तो 
सगुत्र अच्छे फले !” अब लरप्नक्ली वेछा हुईं. सारी वरात बड़ी सभ- 
घजके साथ विदा हुई. बह द्विजपुत्र राजकुमार वन, सुसज्वित होकर बहु- 
मूल्य अश्वपर सवार हुआ. शिरपर छत्र धरा है, चंचर ढुरूरदे हैं, मोरछल झल 
रहेदँ, वाजे बन्न रहेहूँ, बड़ा ठाटवाट है. ऐसी बड़ी धामधूमसे वह्‌ राजद्वार- 
पर जा पहुँचा, विधियुक्त दोनों पक्षके गोत्रोचार करके, विवाहक्रिया फरनेमें 
“आई. वहां कन्याक्ते पिताके कुछमें ऐसी प्रथा थी, कि, जिस दिन विवाह हो 
उसीदिनि राजपुत्रीके रंगमहलमें वरकन्या ( दूल्दा-हुर॒ुद्दिन ) साथ रहकर 
रतिविलासका झुख भोगें. भांवरी पड़ चुकनेपर थोड़ी देरपीछे वरराजको 
राजकन्याके शयनमेदिरम भेजनेमें आया, तुरन्तही वहांसे सव दास दासियां 
अलग हटगई- उबर विवाइक्रिया समाप्त होनेपर, ये वरराज महरूमें गये तब 
घरात भी अपने डेरे गई- यहां उतारैपर राज्ञा तथा प्रधात परस्पर कहने- * 
छगे ४ चलो. ठीक होगया कि यह त्राह्मणका छड़का मिलठगया जिससे 
अपनी वात अच्छी बनी रहगई. ? - 
लगभग प्रहर रात बीतगई द्ोगी; ओर भाड़ेके चरराजको पिछली 
रातका जागरण था, तथा कई एक कोोंकी मंभिलभी होचुकी थी, भोर 
रहा सारे दिनभरसे कुछ खानेको भी नहीं मिला था. इससे वह तो 
जब महलूमें जाकर सुबर्ण-पत्ंगपर छेटा तभी तत्काछ निद्राके वशीमूतत 
होगया. थोड़ी देर पीछे, जिसको देवीकी उपमा दीजासके ऐसी गरुतः 
सोन्द्येबती अथवा स्वगकी अप्सराओोंके सम्मान छावण्यमयी वह राज़- 
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कन्या सोढहों शृंगार सजकर एक द्वाथमें रत्नदीपक तथा दूसरे हाथपें 
चंदन, पुष्प, मुखवास आदिक सुर्गंधिव पदाथोसरे मरा हुआ थाछ छेकर: 
'रमझम रमझम? करती हुई शयन-मंदिर्में आकर पहुँगके पास खड़ी हुई 
और देखा कि अपने वरराज सोगये हैं. उसने मुखदर्शनकी भाशासे पतिकों 
हिलाया छुलाया इससे वह जागृत तो हुआ, परन्तु एक शब्दसी बोला 
नहीं. बोलनेके लिये राजकत्याने उससे वहुत छुछ विन्ती की-“ है प्राण- 
* ब्रह्म ! मुझमें क्‍या अवशंण दे क्‍या में आपको नहीं सुद्दाती ? आप 
झुझले क्‍यों नहीं बोलते ? हे नाथ ! आज तो दृर्ष कौर झानंदुका प्रथम 
दिन है, और में आपकी जाज्ञाकी प्रतीक्षा करती हुई कर जोड़े खड़ी हूं; 
तथापि आप नहीं बोलते; इसका कया कारण है ९ ” इसप्रकार उस नवो- 
ढ़ाके सरल हृदयसे प्रार्थना करने परभी जब वरराज ( ह्विजपृुत्र ) छुछ 
नहीं बोले; तब वह राजकन्या वड़ी खिन्न होकर अपने मनमें विचार करने 
छपी क्वि ' क्‍या यह गूंगा है, वा भूख है, वा पुरुषत्वदीन हैं ? ऐसा नहीं 
होता तो इतनी विनती करनेपर भी मुझसे नहीं वोछता ! यह तो माश्य- 
येही है ! स्रीपुरुषोंके ऐसे एकान्त प्रसंगमें ऐसा कौन पुरुष होगा कि 
मिसको धीरज रदे ? अव मैं किसप्रकार इसकी परीक्षा करूूँ ? ? वद़न- 
न्तर, वह राजकल्या, विद्या तथा कान्यकलामें निपुण होनेके कारण वहीं 
खड़ीर आधा क्ोक बनाकर बोली--- ; 
शब्या चर्ख्र भूषण चारुगन्‍धो, वीणा घाणो दर्शनीया च॑ रामा। 

' सर्थात्‌ "ऐसी एकास्तशय्या, मेरे घारण किये हुए उत्तमोचम वरल्लाभूषण, 
वथा सेवन करने योग्य चानाप्रकारके अतर पुष्पमारादि पदार्थ, वीणा- 
छमान सेरी सनोहर वाणी, और सवप्रकारसे मेरे समान ओछ्ठ सौन्द- 
वेवती-भायया इन सव आनन्दुदायक पद़ाथ के प्राप्त होने परमी आप किस- 
लिये नहीं बोलते हैं १?” बह द्विजपुत्रभी वड़ा विह्ान्‌ और काव्यकलासम्पन्न 
था, इससे उस राजकन्यामें शीघ्र काव्य करनेकी ऐसी अहुत शक्ति देखकर, 
आनंद और आश्चर्यसे उठकर बैठ गया कि कदाचित्‌ यह स्षी मुझको मूखे' 
समझ छे; क्‍योंकि इस राजकन्याने मेरी परीक्षाके लिये इस स्छोकर्मे समस्या 
. कही है, और उसका उत्तरार्ध मानों मुझसे पूरा कराता चाहती हो 

इसलिये बाकी रख छोड़ा है, तो सुध्े भी दूसरे दो चरण शीक्र पूर्ण करने 
चाहिये. ” उप्र त्राह्मणपुत्नने क्षणसर ऐसा विचार करके मनमें कहा-- 
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४ मुझे यह समस्या पूरी करनी चाहिये. नहीं करनेसे मेरी विद्या फिर किस 
काम आवेगी ? यह विचार करके तुरल्‍त उस राजपुत्रीके ःछोकके उत्तरमें 
शेष माधा छोक वोला--- | 
नो रोचन्ते छुत्पिपासातुरेभ्यः सर्वाय्स्धास्तन्‍्दुलप्रस्थमूछा:॥: * 

अर्थात्‌ दे स्री ! तूने कद्दा सो सव सच दे, परन्तु भूखे प्यासे पुरुषको 
ज्वो ोमी किसप्रकार अच्छा छगे १ क्योंकि ४० कक ४ तो 
केवल तंदुल ( झन्न ) है. जो वह न दो तो रंभा जैसी झुन्दर ख्रीभी 
सर्पिणी जैसी रंगती है. | |; 

. यह सुनकर वह चतुर राजकत्या अपने मनमें कहने लंगी-/ घस्य 
भाग्य है | मान न मान, यह कोई सूखे अथवा नपुंसक नहीं. है. घरन महा 
विद्वान और बुद्धिमान्‌ पुरुष है, ओर अपने: आपको भूखा, प्यासा प्रदु- 
शिंव करता है. फिर वह आश्रयेके साथ कहने ठगी-५ है प्राणेश ! और 
कभी नहीं, ओर आज विवाहके दिनही आप भूखे ! इसका क्‍या कारण ९”. 
उस हिज्ञपुत्नने अपनी भावजके मरमवचनसे, चिद्याभ्यास करके द्ली 
विषाद् छानेके निश्चयसे में घंर्से किस भांति निकल भाया और पीछे 
धर्मशालामें आकर कैसे ठहरा, वहांकी खिचड़ी वहीं केसी रहगई, मोर इस 
परलँगपर कभीका अन्न विना जशक्त द्ोकर कैसे पड़ा यद्ांतकका सायेत 
सब बृत्तात्त ज्योंका त्यों कह सुनाया. राजपुत्रीको यह सुनकर बड़ा 
विस्मय हुआ ओर उसकी झाज्ञा लेकर वह चत्काल अपनी माता (रानी ) ' 
के पास गई तथा उसको सब व्योरा कह सुनाया- यह सुन चहमी बहुत 
धवकित हुईं; परन्ठु मन यह जानकर . सन्‍्तोष मानते छगी क़ि- मेरी 
पुत्री भाग्यशालिनी है इससे . उसको यह पहलेद्दीसे ख़बर हो गई. नहीं 
तो व्याइनेको . जानेधाल्य राजपुनत्र, जो श्रवश्य किसी हुगुणवाला होगा 
तो उसके साथ व्यथे जन्म गँवाना पड़ता. भच्छा हुआ. कि इस द्विजपुत्रके 
साथ.इसका व्याह होगया.”? हद 
: फिर अनेक प्रकारके मिष्ठान्नोंक' थाल भरकर राजपुत्रीको पीछी शय- 
नेमन्दिरमें भेजा ओर उसने उस ट्विजपुत्रको भली भांति तृप्त किया. भुख- 
वासादि देकर थोड़ी दैर चुप वैठनेके पत्चात्‌ फिर राजकल्याने कहा- हे 
प्राणनाथ [.अब क्या आज्ञा है ९ ” उसने कहा-“ है चाहा ! में ठुझकों 
: पहलेही कहचुका हूं कि मेरा काशी जानेका संकल्प है और वहां विद्यान 
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भ्यांस करते -९ मुझे छगभग दश वारह वर्ष छोंगे. इस लिये जो मैं भभी 
हुझ्ससे प्रीति छगारऊं तो वह पीछे तुंझंको और मुंझको अपार दुःखंदायिनी 
दहोजायगी. इसके सिवाय, यह सेरा कतेव्यमी नहीं; क्योंकि मैंने तेरे 
. खाथ केवछ लछोगदिखाऊ रप्त किया है, इसलिये तुझकों तेरे असली पति 
रूपसे तो, यहां वरात सजकर लानेवाले और मुझको भाड़ा देकर. विवाद्द 
करानेचाले राजक्ुमारकीही सेवा करनेकी है, भें एक बटोही ( पथिक ) हूं, 
सो अपना क्वाम पूणे करके प्रातःकाछ द्वोनेपर अपना मागे सुधार छेऊंगा. 
मैं आजकी रात चुपचाप बिताकर सबेरे चलाजाऊंगा; परल्तु मैं मूल सम- 
झाजाऊं इसकारण त्तेरे कछोकके पूर्वाद्धेका उत्तर देनेके लिये मुझे बोलना 
पड़ा हैं. हे क्री ! हे राजकन्या ! मेरे जैसे बटोही और ब्राक्मणपुत्रसे तुझको 
. प्रीत्ति छझगाना उचित नहीं. तू तो नामाप्रकारका राजबैभव भोगनेवाली है, 
इसलिये अपने पति राजपुश्रके सुन्दर मदछमें रहकर, उस राजपुत्रके' साथ 
न्ञानाप्रकारके सुख भोगनेकी अधिकारिणी है.” प्लाह्मणपुत्नका ऐसा निःसरुपृंह 
संभाषण झुनकर वह राजकन्या बोली--“ प्राणवह्ष्भ ! कौनसा राजपुत्र 
और किसका पति ! चाहे जेसा बह बड़े चक्रवर्तीकाभी पुत्र क्यों न हो, वो भी 
भेरा उसके साथ क्या संबंध ? में और किसीको नहीं, किन्तु झापहीको 
ब्याहदी गई हूं, मेरे पिताने मेरा दाहिना हाथ लेकर आपके हाथमेंद्दी क्या 
. दान झूपसे दिया है. यहां तो क्‍या १ परन्तु परछोकर्मेभी अब आपको 
.. ओर सेरा सम्बन्ध फद्प्रि छूटनेवाला नहीं. तदुपरान्त में सयानी होकर 
व्याहीगई हूं. इसकारण मेरा विवाह बाऊ-चिवाह--अज्ञात-विवाहभी नहीं 
कहला' सकता. दे प्राणपत्ति ! मेरे तो आपदी इस देहके स्वामी हों 
आपके सिवाय और सब पुरुष मेरे पिता तथा आता संमान हैं. क्‍या 
दमयल्तीने दारिश्यक्रे दास और कुरूप बने हुंए नलका परित्याग किया था? 
, 'क्यों बनमें निवास करतेहुए पांडवोंको द्रौपदीने तज्ञदिया था १ क्‍या परम- 
निदर्में परमकष्टसे दिन विताती हुईं सीवाजीने रामचन्द्रजीको त्यांग किया 
था  मेंसी चेसी द्वी है. आपके सिवाय भें और किसीको नहीं ध्याऊंगी. 
इतनेपरभी आप मेरा त्याग करेंगे तो लिश्चय में इस देहका .त्याग करके 
परलछोकमें जाकर आपको वरनेकी प्रतीक्षा करूँगी. ” इतना कहकर फिर 
उसने कहा-४ प्राणनाथ ! आपका काशी जानेका-संकल्प है तो भलेही जा 
आवें. किन्तु थोड़ेद्दी दिनोंमें पीछे आकर यहांपर बड़े २ शाख्रियोंको शिक्षा 
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लिये नियत करके जैसी आपकी इच्छा हो वैसी विद्या पढ़िये. आप जामते 
हैं कि मेरे पिता सब बातसे समय हैँ. आप जो चाहेंगे सो सब्र आपके 
लिये द्वाजिर करेंगे. भस्‍्तु, दे पतिदेव ! अब तो यह देह, प्राण ओर 
सव कुछ जापके ही जर्पण दे. आप मेरे स्वामी और में आपकी दासी; 
परन्तु मेरी एक विनती सुनिये. आप वचनोंसे चैंवे हुए दो, इससे प्रभा* 
त्मे यहांसे विदा होओहीगे. अतः जब आपको राजा विदा करदे तद 
इस महरूफे पाससे जावें ओर इस दासीके जन्मको निःफल दोनेसे 
बचावें, ”? इसप्रकार उस द्विजपुत्रक्क समाधान करके बहू सुन्दरी फिर 
घोली-“ हे प्राणपति ! भत्र तो यह दासी केत्रल आपकी आज्ञाकरी राह देख 
रही है, झतः आपकी प्रसन्नता हो वो शब्यापर बैठ जावें, ” द्विजपुनने 
राजकन्याका अन्तःकरण पविन्न ओर दृढ़ देखकर शय्यापर आनेकी भाज्चा 
दी और दोनों समान होनेसे ऐंन्होंने सारी राति रतिसुखरम व्यतीत की. 


दूसरे दिन वरराजा जनवासे गये, और अपना राजपुत्रका पेष उत्तार 
कर, वदीहुई ( ठहरी हुईं ) सहस्त-छुवण सुद्रा लेकर, अपने पहले जैसे 
ब्राक्षणवेषमें काशी जानेको विदा हुए. राजकन्याके रात्रिमें किये हुए 
संकेतके अनुसार ज्योंद्दी वह त्राह्मर्णपुंत्र राममहलूके नीचेसे होकर जाने 
लगा कि, तुरन्त उस सती राजकऊल्याने उत्तको मह॒रूमें अपनेपास घुछूवा- 
लिया; और ज्राह्मण चटोहीका वेष उतरवाकर, सुन्दर वस्र तथा अलंकार 
उसको धारण कराये, तथा उसको गुप्तरीतिसे अपने महलूमें ही रफ़्खा. 
दो एक दिन दोगये तव उस चरका पिता वरातके मलुष्योंक्रो ढेकर राजमहल्लं 
* पहिरावनीकों आया ओर कहने लया कि-“ हे राजन ! अत्र बहुत दिवस 
होगये, इससे झ्पनी कल्यासहित हमे विदा कीजिये. ” उधर कन्याके 
कह देनेसे उसके मातापिता (राजा रानी इत्यादिक ) भीतरकी गुप्त वात 
जानचुके थे, परन्तु केचछ छोकन्यवहार दिखलानेके लिये कन्‍्याके पिताने 
चरके पिताको दो एक दिन जौर रहनेका आग्रह किया, परन्तु अस्त 
उसके जानेका विचार देखकर महलमेंसे अपनी कन्याकों घुलशया और 
जब राजपुत्रके साथ रथमें वेठनेका अबसर आया, तब वरातवाले, मेंडप- 
वाले (कन्यापक्षीय) तथा नगरके ओर २ सब छोगोंके सन्मुख राजकन्याने 
चेकिकर कहा--/ झरे ! इस रथमें तो कोई ओरही बैठा हैं यह तो 
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मेरा पत्ति नहीं है, किन्तु परपुरुष है, इसकारण में इसके साथ रथमें नहीं 
बैंड सकती. ” यह सुनकर सब छोगोंको बड़ा जाश्वर्य हुआ और वह 
राजकल्या क्‍या कहती है सो सुननेके लिये एकत्रित हुए, वरातवाछोंने 
और वरके पिताने राजकन्याको वहुत्तेरा समझाया घुझाया कि “ यही . दैरा 
पति है, यही राजकुमार है जिसके साथ तेरा विवाद हुआ है.” परन्तु 
राजकन्या तो एकसे दो नहीं हुई. वह उन सवका तिरस्कार करके रथसे 
दूर जाकर जहां उसके पिता इत्यादिक खड़े थे वहां भाकर खड़ी हुईं, 
जोर कहने छगी-' पिताजी ! इस रथर्मे वेठा हुआ पुरुष मेरा पति नहीं 
है; जिस पुरुषके साथ सेरा विवाह हुआ है उसका एकभी रुक्षण इसमें 
नहीं मिलता, पूवैसफेतके अनुसार जब कन्याने अपना हंठ नहीं छोड़ा, 
त्व वरके पिताने हार मानकर कहां कि “ है राजन ! राजकन्या तो 
चालक होनेसे च्था हठ ठान वैठगह़े है, इससे अभी नहीं तो थोड़े दिन 
पीछे गौता करानेके लिये जावेंगे. राजाने कहा कि-“ ऐसा क्‍यों कर 
दोसकता है ? यह तो कहती है कि, यद सेरा पति ही नहीं, तव में इसको 
आज अथवा फिर कभी, आपके साथ कैसे भ्ेजसकता हूँ! भें इसको 
समझाकर पूछता हूं कि इसके ऐसा चोलनेमें कया भेद दे फिर आपको 
कुछ उत्तर देसकूंगा. ” ऐसा कहकर अपनी कल्याके साथ सहज एकाघ 
बात कह सुनकर राजाने बरके पिताकों कहा-४ कन्या तो कहती है कि 

- बाह सो कहो परन्तु यह मेरा पति है ही नहीं. इतने परभी आप 
नहीं मानते दो तो, मेरे साथ विवाह करनेदाके पतिके साथ राज्नि्म जो 
बातचीत हुईं है उसका यह राजपुत्र' चिह् पतावे तो में उसको अपना पति 
मान सकती हूं. अतएब, दे समधीनी ! जेसे इस कन्याका समाधान हो 
चैसे राजपुत्रसे उत्तर दिलाओगे तो यह अपना हठ छोड़देगी. ” यह 
वात तो अवश्य स्वीकारने योग्य ही थी इसकारण विधश ( छाचार ) होकर 
बरके पिताने स्वीकार किया. फिर राजकन्याने कह्य कि और कोई “दसरी 
निशानी नहीं चाहिये. मैंने विवाद की राठमें एक आधे जछोकमें समस्या पूछी 
थी और मेरे पत्तिने तुरन्त प्रत्युत्तर रूपसे उस सछोकको पूर्ण करदिया था; उंसी 
ऋोकका उत्तरारझू यह राजकुमार वादे तो यही मेरा पति दे ऐसा में स्वीकार 
करूंगी. इतना कहकर वह वोली- 


छु०< चन्द्रकान्तं. 


* उस राजपुन्रको इस झ्ोककी-क्या खबर ? वह विचारा कैसे जञानसकता 
था कि. जो इसका उत्तर देता ? यह देखकर वरका पिता इत्यादिक सब 
बराती बड़े छज्जित हुए. तब कन्याके पिताने बड़े क्रोधसे उनको कद्ा-“क्यों 
समधी ! फ्या तुमने मेरे साथ कृपटन्नाल नहीं चलाया है १ अपने कुँवरकी 
मूखता, रोग अथवा ऐसेही कोई जोर बड़े भारी दूषणकों छिपानेके लिये 
यह जाल रचा था कि और ही किसीको दूल्हा बनाकर विवाहको ले जाये! 
. घिकार है. तुमको और तुम्हारी चाढूचाजीको. मेंने तुम्हारे कपटजालको 
खूब जानलिया ! तुम तो किसी-कुबड़े ढँगड़ेके साथ मेरी कन्या विवाहना 
' ्वाइते थे. परन्तु. उचका अहोभाग्य, जो उसको सत्पान्न बर मिलगया, वह 
पुरुष उच्रवणेका ओर विद्वान है,अस्तु, ईैश्वरनेही मेरी छाज रक्खी. मेरी पुत्रीके 
प्रारूघने जोर किया, नहीं तो तुम्हारे मू्खपुत्रसे उसको काम पड़ता. तुम्हारे 
इस अधम कार्येके लिये में तुम्हारे साथ जितना घुरा वर्त्ताव करूँ उतना - 
थोड़ाही है. मुझे बतलाओ वह व्याहनेचाढा पुरुष कहां है १?” यह सुनकर - 
राजकन्या बोल उठी ४ पिताजी ! मेरा पति मेरे महरूमेंसे जनवासे जाकर 
अपना रांजवेश उतारकर, ब्राह्मणवेष करके काशीजीको जाता था तब मैंने 
छुंछाकर महरूमें छिप्रालिया हे. ” राजाने तुरन्त उसको वहां घुछवाया. उसने 
आकर सब छोगोंके सन्म्रख, राजपुत्रीके आधे झ्ोकका उत्तराद्ध जिसे वह 
 विवाहको रात्रिमें पूरा करचुका था,-< नो रोचन्ते० ? इत्यादि-तुरन्त कह 
सुनाया. इसपरसे सब राजा ओर प्रजाजनोंको पूर्ण निश्चय होगया कि यह 
द्विजपुत्र ही राजकन्याका असली पति है. उसको देखकर सबलोग प्रसन्न 
हुए. वरातवाछोंके चेहरे फीके पड़ुगये ओर वरका पिता, कन्याके पिताका 
अघीच-कर भरनेवाला राजा था इससे विना कुछ वोले चाहे शिशुपाल्की 
भांति चुपचाप बिदा होगया, तिसपीछे चह द्विजपुत्र अपनी प्रतिज्ञा पूणे कर-- 
' नेके लिये काशी जा आया ओर महांन्‌ विद्वान्‌ होकर बहुतसी ऋद्धिसिद्धिके 
साथ राजकन्याको लेकर अपने घरगया. इन देंपतीको देखकर उसकी भौजाई 
अपने कह्दे हुए ममेवचनोंके लिये बहुत पछताने लगी; परन्तु पीछेसे वे 
दोनों भाई और उनकी स्त्रियां आादिक सब कुदुंच -एकन्र रहकर पूण 
सुख भोगने लगे 
है विशाल ! इस दृष्टान्त परसे यही निश्चय होता. हैं कि कमके भोग तो 
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वित्ता चाहे ओर बिना मांगे आगे आकर खडे रहते हैं. उचके . लिये चिन्ता, 
हुए वा शोक करना ज्ञानी-पुरुषका करोन्य नहीं: है. - 
.._. १९-सथूल और सद्ष्म (लिंग ) देह, 
' 'झब मलुष्यंको दरेक रीतिसे प्रारव्ध कम भोगनेही पड़ते हैं, ओर देहही 
उन्तको भोगता है, झात्माको उनका स्पर्श नहीं-उसके साथ उनका कुछभी 
सम्बन्ध नहीं, तब पूनके प्रारव्ध-संचित, पुषैका देह नष्ट होजाने पर 
कहां रहते होंगे ? और वे दूसरे नवीन देहको क्‍यों भोगने पड़ते हैं ९ जो 
देखाजाय तो पूवेके देहसे इस नवीन देहका कुछभी सम्बन्ध नहीं दिखाई 
'देता. गुरुऋपासे इस शंकाका मेरे मनको इसप्रकार समाधान हुआ कि 
प्रोरचंध तो शरीरंही भोगता है, परन्तु वह दो प्रकारका दै. एक स्थूछ 
: शरीर और दूसरा सूद्ष्म क्थवा लिंगशरीर जिसको ज्ञानी छोग बासना- 
देह भी कहते हैं. स्थूछदेह तो इस प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाढ़े शरीरको 
दी कहते हैं, परस्तु सूक्ष्म देह इस (-स्थुछ ) के भीतर भद्श्यरूपसे रहता 
है. स्थूलदेहका जब -वच नाश होजावा है परन्तु सूक्ष्म देह ज्योंका त्यों 
बनारहता दै जर्थात्‌ वह एक जस्ममेंही नहीं बल्कि अनेक . जस्म 
: जअस्मान्तरोंमेंभी एकका एक-पही एक वनारहता है. ऐसे अनेक स्थूछ 
' देह जैसे मनुष्य, पशु, . पक्षी, कीट, पतंगादिके शरीर बदछते रहनेपरभी 
भीतर रहनेवाछा लिंगदेह-सुक्मदेह कदापि नहीं बद्छता, बह .तो. वही 
एकका एक बना रहता हैं... प्रारथकर्मोका भोक्ता मोर ममिमानी भरी 
. बी सूछ्मदेह है, और उसी सृक्ष्मदेहके कारणसे जीवको .वारंबार 
* झल्स मरण होता रहता है; मोर वह अपने प्रारब्ध कर्मोको भुगा 
करता: हैं. -यह स्थूलदेह ऊपरसे दिखलाई देता दे. सद्दी,. परंतु 
- उसका मूलकारण भीतरवाला छिंगदेहदी है, ओर उल्लीसे स्थुलुदेहको यह 
संब भासता हैं. .तथा .वह. स्थूछ देहके आश्रयसूत्त होनेके कारणसेही 
प्रारव्धसे होते हुए सुखदुःखका अनुभव करता है. अकेले सृक्ष्मदेहसे भी 
कुछ नहीं होखकता. इन दोनों स्थूछ ओर सूद्ष्मदेहोंके एकत्र होजानेपरंदी 
 प्रारव्धकर्म सोगे जा सकते हैं. जब एक स्थूछ दे गरिरजांता है तब छिंग- 
* देह अपने प्रारब्धोंको साथ हेकर, दूसरा रूप आर्थात््‌ दूसरा संथूछ' देह 
धारण करता है, और वह जैसे २ प्रतिदिन -चृद्धिगव होता जाक हैं, बैसेही . 
चैले सुखदु,खकी परीक्षा. करनेवाछ्ा बनता दें. परन्तु जबतक स्थृददेह 
 दचे प्र * 
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इंद्धिको नहीं प्राप्त होतां तबतक सुक्ष्मदेह" उसके सुखदुःख-किसीकोभी नहीं 
जानसकेता और न कह सकता दे. यहांपर- दृष्टान्त'दै कि -जेसे -कोई 
बालक जब दार्थँ खिलोंना केकर खेंढता रहता है तब यदि उससे कहा- 
ज्ञाय कि- भरे तेरा धाप मरगया अथवा तेरी मा-सरगई, तेरे घरमें चोर 
जाये अथवा तेरे घरमें आग छग गई, तो वद्द इन बातोंसे कुछ खेद न 
पांकरं ज्योंका त्यों खेछा करता हैं. क्योंकि उसको इनका कुछंभी:दुःख वा 
सुख नहीं, परन्तु जब वही बचा बड़ा होकर जवान होगा. तब उसंको 
ऊपंरके वाक्योंका ओरही कुछ भसर होगा. तब वह चोरसे अथंवा - मागसे 
भयभीत होकर भागने दौड़ने छगेगा मौर माता पिताका मरण सुनकर 
आद्ध करने छगेगा. उन वात्तोंको सुननेवाला सूदषम देह तो पहलेही वही था 
परन्तु स्थूछदे्‌हकी सहायताके विना कुछभी नहीं करसकता था; इसीसे 
उसको उस समय कुछ असंरभी नहीं होता था. लिंगदेहकी झंक्तिसे एक 
जलरूबिन्दुका शरीरे धनगया और पही धीरे २ वृक्षुकी पिंडीके समान मोटा 
होगया ! किन्तु जब पांच पचास अ्रथंवा सौ बरस पीछे उसमेंसे ल्मिदेह 
भात्माके साथ चला ज्ञाता है अथवा यों कहो कि उसको स्यागकर 
आंत्माको अपने साथ लियें हुए चला.जञाता है, तब उस स्थूल देंदेसे भी 
कुछ नहीं हो सकता, वह निःसत्व ह्वी पढ़ा रहंता है. जेसे कोई मनुष्य 
अपने कानोंको चाहे जेसे बंद करके तथापि घोर शब्दका थोड़ा बहुत भुन- 
कार सुने विना नहीं रहेगा; क्योंकि उस स्थूल देहके, भीतर सृक्तम दे । 
. विद्यंप्रान है; परन्तु जिसकिसीके काोंके छिद्रही न हों, अथवा स्थूलदेद 
जिसते घारणद्वी न किया हो तो फिर वह सूह्ष्मदेह क्या सुन सकता है? जोर 
सूक्ष्मरद्ित निःसार निःसत्व पढ़ा हुआ यह स्थुलदेहभी' क्‍या: सुनः सकता 
है १ इसलिये यद्यपि इन प्रारव्धोंको संचय कर रखनेवाला संभाऊ रखने- 
वाला सूंहमदेंद॒द्दी है; तथापि बह स्थूलदेद धारण करके उसके सम्बन्धसे ही 
सवे कमोको भोगता दे - 

| '. र२०-वासना, . ; हु 

: , भव यह छिंगदेह कि जो स्थृुल्देहका बीभरूप॑ को वासनांदेई 
भी कहते हैं; किसलिये कि स्थूलशरीर गिरते समग्र 03५ समय गा 
. मनकी जासनो ..( ईच्छा-अभिलाषा ) संसारके किसी 3१ भओोगके. भोग - 
: , नैमें रहज्ञांती है, वही पतन-समयकी वासनारूप लगा बनजाता- है. 
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भौर जैसी वासना वैसाही जन्म लेकर उसको झनेक जगह अमण 
करना पड़ता है. इससे इस वासनाकों ही मिटा देना चाहिये. इसलिये 
परमात्मा औकृष्णने अश्जुनको कटद्दा है कि “ जो प्राणी मरणसमय मेरा 
ध्यान स्मरण करके देद्दत्याग करता दे वह निश्चय सद्गति पाता दे. ? 
« अन्‍्ते या मति: सा गतिः ? सृत्युके समय जैसी मति होती है और जेसी 
वासना रहजांती दे वसीही गति होती है भर्थात्‌ उसके झनुसारही उसका 
फिर भागमन द्वोता है. यद्द संसार हरेक प्रकारसे वासवामूलक है. 
बासनाके कारणही प्राणीको वारंवार मरना और जन्मना पड़ता हैं. ज्ञानी 
पुरुष, कि जिसेके से कम ज्ञानामिसे भस्म होचुके हैं, भौर जो जीव- 
न्सुक्त है (पापपुण्यसे रहित होजानेके कारण इस संसारमें शरीर घारण किये 
रहने परभी मुक्त दशाको प्राप्त होगये हूँ.) उनकोभी, यदि यह स्थूछ देह 
त्यागतै समय कोई वासना बनी रह जाती है तो उस धासनाके अनुसार 
देह धारण करना पड़ता है, औीऋषभदेव भगवानके पुत्र भरती 
जो परम ज्ञानी थे, जोर संसारको त्यागके किसीका संग न होनेपावे इस 
निमित्तसे, वन जाकर एकान्तरम रहते थे उनको भी, एक सगशावकमें 
वासना रहज्ानेसे, सगका शरीर घारण करना पड़ा था. ओर पीछे 
जअल्ममें-जड़भरत नामके अवतारमे वे, अपनी वासना फिसी वस्तु्में ने 
रहजानेसे, संसारका सर्व संग त्याग करके, गूंगे बहरेके समान जगतमें 
विचरते थे. इसी भांतिके वासनाके विषयम जो अनेक दृष्टाल्त हैं धनमेंसे 
एक “फिर मुझे स्मरण होआया 
कोई एक मद्दात्मा अपने दो शिष्योंसद्ित गंगातटपर एक सुन्दर आश्रममें 
रहते थे- वे श्रद्मच्रिय्ामं अत्यन्त निपुण थे. इसीसे उनके पास्र चित्यप्रति 
झन्यान्य मदात्मा उनके दशेन ओर समागमके लिये आया करते थे, एक 
दिन उन स्वामीने कथा कहते २ अपने दिष्योंसे कहा कि “यह मनुष्यदेदद 
सर्वोत्तम दे, मतः इसका आश्रय पाकर भाणी प्रयत्व करे तो परम ज्ञानी 
होकर परम पढको प्राप्त ोजाता हैं. इसलिये यह महुष्यदेह धारण करना 
उसी समय सफल समझा जाता है कि जब आत्माको और दूसरा कोई वेद 
घारण नहीं-करना पढ़ता..वह साथेक प्रयत्तही. बश्रह्मज्ञान- है फकि- जिसके 
दोजानेपर भात्माको तिल्नयपूतेक भपना परम धाम प्राप्त दोता हैं; ” यह 
छुत्कर एक शिष्यने सहुल विनोद पूछा कि / शुश्देव | यह किस भांति 
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जाना जासके कि ज्ञानीने परमपद पाया ? ” -शिष्यके .प्रश्नकें- उत्तरमे 
स्वामीने कहा--४ ज्ञान द्ोनेके पश्चात्‌ अपने आपको वा दूसरे किसोकों 
कुछ कहना सुनना वा जानना शेष नहीं रहजाता. यह जीव झपने स्वरूण 
पको“देखकरं-जानकर आत्मरूपमें छीन होजाता है, -तथा जात्मा सबिदा- 
ननन्‍्दस्वरूप होजाता है. उसको कोई जान नहीं सकता, परन्तु जो तू जानना 
चाहता है तो कभी तुझको बतावेंगे. ” ह 
इतनेमें कुछ कालके अन्तर वे स्वामी स्वयंही आयुष्य-वंधन परा होचु: 
कनेसे सृत्युशय्यापर सोये. दोनों शिष्य बहुत रोने तथा शोक करनेल 
तेथो ४ हे गुरुजी ! आप दमको छोड़कर कहां जाते हो-? जब हमारी 
कोन रक्षा करेगा ? ” इत्यादि २ कहकर विलाप करने . लंगे. गुरुणीने 
बहुतसा समझा बुझाकर कहा-* भाइयो ! इस जगतमें जल्मर पाये हुए सब 
होका किसी दिन जागे पीछे नाश होनेवाला हेही; इंसकारण ऐसी नाशबान्‌ 
बस्तुके लिये क्‍यों शोक करना ? 'सचिदानन्द्‌' स्वरूप जो देही ( देहके 
भीतर रहंनेवाला जात्मा ) है, उसका किसी कालमें किसी प्रकारभी नाश 
नहीं दोता-वह्‌ तो अविनाशी है, अजर है, अमर है, नित्य है, शुद्ध है; 
चंह' या तो कर्माचुसार एक देहको त्यागकर 'दूसरा देह धारण करता है 
अथवा वांसनारंदहिंत होता है तो परमपदको प्राप्त होता है ! ” यह पिछला 
बॉकय अवण करनेपर उनमेंसे एक शिष्यकी पहली बातका स्मरण हो जाया; 
इंसले उसने पछा कि-' हे गुरुदेव ! यह जीव परमपद कैसे पाता दे सो 
आप हमको कच बतावेंगे ?” स्वामीने कह्ा--“ परम पदको. पानेवाढ 
तथा निज्स्वरूपको प्राप्त दोनेवाला जात्मा जब केवल, निशुण और निरा* 
कार होजांता है, तव उसफो कौन जान सके ? परन्तु तुमको निः्धय करानेके 
लिये, आत्माने कोई दूसरा ढेह धारण किया हैँ अथवा वहँ मुक्त दोगया 
है इसको जाननेके लिये, में अपनेही सम्बन्ध तुमको एक निशानी वतलाता 
हूँ, सो सुनो. मेरी इच्छा इस जगतकी किसी दृश्य वा अदृह॒य बस्तुपर 
नहीं है; में केवछ परमात्मस्वरूपको ही सत्य ज़ानता हूं, और उसीमें मैंने 
अपने, भात्माको लगा. दिया दै-तल्लीव कर दिया. है, इससे जब- मेरा - यह 
' फलेवर छूदेगा .तब .अल्पकालमेंही माकाशमार्गमें. जो, घंटा: हुंदुसि ईत्यादि 
“हिंन्य पायोंकीं घोष तुमको छुपाई पढ़े तो तुप्त जाचता . कि. से -सातमा 


सनम. भ्श्३े 


पस्मपदुको प्राप्त हुभा; और जो ऐसा न दो तो निश्चय जानछेना क़रि मैंने 
' कोई थ.कोई देह अवद्य घारण किया है. ” 

- इस बातको एक दो दिन बीत गये तिस पीछे खामीने, अपना अल्त- 
काल समीप आया जानकर, शिष्योंसे सब तयारी करवाई, और ठीक मध्यान्द 
समयमें, उन्द्दोंने अपना देह छोड़ा ! बल्काछ बहुतसे और २ भनुष्योंसद्दित 
शिष्योंने, शाख्रोक्त विधिसे उचका पूजन किया, और एक पालकीमें वैठाकर 
ग़ेगाके प्रवाहमें विसजन कर दिया ओर सब छोग शोक करते हुए पीछे 
आममको झाये. उस समय उन्मेंसे एक शिष्यको याद आगया कि ५ क्‍या 
, श्रपने गुरुणीकी असद्गति हुईं ? क्योंकि उनके कथनासुसार दैवी वायोंके 
घननेका तो कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ा.” ऐसे संशयपरसे सब छोग कई॑ने 
. छगे कि ऐसा कैसे हुआ ९ ऐसे महात्माकी दुगेति होना तो कदापि संभव 
' नहीं;वे वो स्ाक्षात्‌ जीवन्मुक्त थे; ओर फिर उनका कहा हुआ वचनभी 
, मिथ्या कैसे होसकता है १ किसको खबर क्या है? दहरिकी गति हरि जाने,” 

ऐसा विचार चछते २ कई दिन पीछे उन गुरु महात्मा स्वामीके पास; 
बहुधा सत्सेगाये आते जाते रहनेवाले एक मद्ात्मा उससे मिलनेकी इच्छासे 
उस भाश्मममें आये. इनको आये देखकर वे दोनों शिष्य बहुत शोक 
करने छूगे, तथा स्वामीके देवछोक होजानेके समाचार छुनाये. इससे 
उन महात्माको भी चड़ा खेद हुआ तथा जब ऐसे महात्माके दशन कहां 
होंगे ? उसके विना अपने अन्तःकरणमें त्रह्मज्योति कोन प्रदीप्त करेगा ? 
शेसा कहते २ परम शोकाकुछ होगये. पीछे अपना ओर छन्र शिष्योंका 
समाधान किया. अनन्तर शिष्योंने आगंतुक महात्माकों वही पिछली चाल 
कह सुनाई कि ' शुरुने कद्दा था तदनुसार अन्‍्तरिक्षमें दिव्य वाद्योका घोष 
नहीं सुनपड़ा, इसंपरसे अवश्य उन्तकी असद्गटत्ति हुई है, ऐसा जानकर हमलोग 
बहुत हुःखी होगये हैं. यह सुन उन महात्माने भागे पीछेका सब, भलीभांति 
विचारकरके सोचा कि स्वामी केवलछ परम ज्ञानी थे, ऋह्मनिएट थे, 
वासमारद्दित थे, इससे उनकी दुगेति तो नहीं होनी चाहिये. परन्तु कोच 
जाने ? कंदाचित्‌ प्राणीको असावधान करदेनेवांके अन्तकाल समयमें किसी 
बस्तुमें हक रहगई हो, ट हक फिर उसने उन्त शिष्योंको 
क्रंहा कि एंक उपाय सूझ पड़ा हैं जिसके द्वारा उन सृत्त महात्माकी 
पति: झाहिक हह्त्य हम होगे जानकी, क्या तुप्त यह घत्ता सकते हो कि। 
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सृत्यु द्ोनेके समय. स्वामीजी: कहां और किसभांति सोये हुए थे! 
शिष्योंने पर्णकुटीके भीतर जाकर महात्माके मरण-सखमयका स्थल दिखाया 
और जितनी जगहमें उनका बिछोना था उतनीदी जगंहमें-" पदहलेके समान 
ही विछोंना ब्रिछाया. ये महात्मा सतमहात्माके समान उस बिछौनेपर 
सोगये, झौर उन श्िष्योंकरो पूछा कि “ अब छुम यह बताओ कि शलु- 
समय उस :मद्दात्माकी दृष्टि कहां थी ? ? ४ हां, उनंकी दृष्टि नासिकापर थी 
परन्तु सहज झोंका आजानेसे उनकी आंख दाहिनी जोर झुकगई (हटगई ) 
थी. ” इसीके अलुखार देह तथा दृष्ठिकी स्थिति .बनाकर बिंछोनापर 
पड़े २ उन मद्दात्माने देखा तो उस समय उनकी दृष्टि एक चेरके फलित- 
घृक्षुपर. गिरी और वहांभी अपनी दृष्टिके ठीक सामनेद्दी. उस वेरबृक्षपर एक 
सुन्दर पको हुआ बेर दिख पड़ा. विछोनेमेंसे उठकर शिष्योंसे वह्दी बेर ठुड़वा 
मैंगाया ओर उन दोनोंको पास विठाकर उसे देखने छगेंतो वेरकेः ऊपरकों 
छिलका मात्र शेष रहगया था और उसका मिठा २.गूदा ( भीतरका भाग 
जो खाया जाता हैं) खायाहुआ था. उस बेरकी गठलीके एकतंरफ' एक 
घड़ा कीड़ा, खूब खा पीकर मस्त हुए मनुष्यके समान :मात्रों अब- किसी 
घातकी इच्छा न रही हो ऐसे मानन्दर्में शाल्त पड़ाहुओ था-वह' हिलंना 
धवलना वा कुछ चेष्टासे रहित था. यद्यपि वह एक जनंतु था तोभी उसके 
शरीरकी दिव्य कांतिसे वेरकी पोलाईका सब भाग तैजोमय दिखाई पंडता 
था.यह चमत्कार दिखंछाकर महात्माने उन|दषिष्योंको कहा--“हे. शिष्यो ! 
तुम और सब काम छोड़कर इस बेरको कीड्रिसद्ित गंगाके प्रवादर्मे छोड़ भाओ, 
तत्काल दौड़ो. क्‍योंकि इस कीटका अब  विलकुछ स्व॒त्प आयुष्य भवशिष् 
है, झतः इसके मरनेके पहले इसको गंगाजलका स्पशे होजाना चाहिये 

इस बातका.पूरा २ मम नहीं समझे तोभी वे शिष्य तत्कण गंगातटपर 
गये. और उस कीढकों गंगाजीके परम पवित्र . प्रवांहमें “फेंकदिया, एक 
क्षणभर- पीछे उन शिष्योंने तथा गंगातटपरके अनेक मनुष्योंने एक" दिव्य» 
प्रकाशंको भाकाशमें- गमन करते देखा और तत्क्षण जंतरिक्षम -बंडे .जोरसे 
घंटानाद तथा. ढुंढ़भि, वीजा, त्रेण्ु; शेख इत्यादिका: शब्द होता हुमा 
छुतपड़ा; खबक़ो-बड़ा व्रिर्तय हुआ, और उत दोनों द्िष््योंको तो: ऐसा 
शाप हुआ कि घहं क्या हुमा। इसका विवार करतेकी भी उत्तेकेः में 


सेननं. श्श्८्‌ 


झगदह न रदी. बहुतसे 'मतुष्योंको साथ लिये हुए परम आनलन्‍दमें मसल 
होते हुए वे दीनों शिष्य पीछे झाअमको झाये तव उस महात्माने -उनको 
पूछा कि-/“ क्यों भाई ! तुम्हारे गुरुने दिव्यगति ( दैवछोक ) पाया 
अब तो 'उनको परमधाम प्राप्त हुआ न ? इस प्रश्ले ओरसी चकित होकर 
शिष्यने पूछा--भाप यह क्या कहते हो १ क्या वे हमारे शुरुजी थे; 
और वे परमपदको प्राप्त हुए इसीसे झन्‍्तरिक्षमें बाजे बचने छगे थे ९? 
मद्ात्मोने कह्दा-/ हां, वेही तुम्हारे शुरु! ? “क्या उन्होंने ऐसे एक 
अंतुकी योनि पाई थी ? ऐसी असंभव बात कैसे होसकती है ? .” स्वामीने 
कहा-- उन्तके अन्तकालसमयमें बिचलित हुई दृष्टि उस बेरपर जागिरी 
थी, और उनके भज्यप्रस्थित चित्तकी ( मृत्युसमयमें विशेष करके, दुःखके 
कारणसे चित्त व्याकुठ और विचलित होजाया करता है) उसमें वासना 
दौड़गई थी, इससे मंज्ुष्यदेह छूटतेही उनका आत्मा वासनारूप देह धारण 
करके उप्र बेरमें बेठा था; और कईदिन तक कीट [ कृरमि-कीड़ें ] का स्थुछ- 
देह धारण करके उन्होंने बेरका सत्त भक्षण करके अपनी वासना तृप्त की 
थी, परन्तु अब उनको वेरमें किसी प्रंकारकी वासना नहीं रहजानेसे, पूवे 
अन्‍्मके ज्ञानबलूसे, कीटकरूप महात्मा बिलकुछ शान्‍्त द्योकर देह छूदनेकी 
जाशासे पढ़े हुए थे. ज्योंही उनको गंगाजलका स्पश हुआ जौर कीटकदेह 
छूटगया कि तल्काल उनके जात्माने सबिदानंदरूप धारण करलिया, तब स्वामी - 
ज्ञीफे कथनाजुसार दिष्यवायोंका घोष सुनाई पड़ा ! झतः दे शिष्यों ! यह 
सेसार वासनामूछक है. मनकी जिस किसीम॑ वासना रहजाती है, वही देह 
ज्लीवको धारण करनी पड़ती है. इसीलिये मुमुक्षु ज्ञानी जनको वासनाको 
समूछ नष्ट फरदेना चाहिये. ” 
३२१-मन- 

“कपरका दृष्टान्त सुनकर उन शिष्योंके मनका भलीभांति समाबान हुआ, 
और उन्होंने जपने गुरुका शोध करना छोड़दिया. परन्तु इस दृष्टान्त 
परंसे मुझको ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि यह सब छुछ वासनाके. कारणसे 
भोगना पड़ता दे, और उसमें प्रारच्ध भी जा मिलते- हैं; परन्तु यह 
बासना तो भनका धर्म है अर्थात्‌ मनको होती दै-त कि आत्माको !” फिर 
ब्रासनाके कारणसे आत्माको किसलिये भनेक प्रकारके विडम्बनारूप - देह 
धारण करने पढ़ते.हैं | इसका समाधान चह हैं. कि मन- कोई खतःसिद्ध 
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वस्तु नहीं हैं. उसके. पीछे लगी हुई अर्थात्‌ उसके आधीन रहनेवाली दशों 


इन्द्रियोंके साथमें,.चह एक फल्पित ओर जड़रूप पदार्थ है और चैदन्य 


(आत्मा ) की सचासे प्रकाशित दे. यह वासना यद्यपि .मनको होती है, 


तो भी उसके साथ २ जल्प्त* आत्माभी घसीठा जाता -है. जेसे जलमें 


सूर्यका प्रतिविम्व पड़नेसे वह चमकने छाता दे, परन्तु स्वतः जल तो जड़रूप 
ही है. उसमें प्रकाशित होनेकी स्वतंत्र कोई शक्ति नहीं, ऐसेही मनको जानना 


चाहिये. मनभी जड़ है, वद मपनेआप कुछ नहीं -कर सकता. परल्तु 


बह चेतनके सम्बन्धसे नानाप्रकारके विचार-संकल्प विकल्प करता रहता दै, 
और देखेहुए सुनेहुए कई “ स्थलों--स्थानोंमें गति करता है, इसलिये सब 
वोह आत्माहीके शिरपर पड़ता दे. ययपि मन आत्माकी सत्तासे स्फुला 
है तथापि उसकी शक्तिभी कुछ ऐसी नहीं है. रथमें वेठकर गमन करने- 
घाहा अथवा युद्ध करनेचाला महारथी जेसे सबे सत्ताधारी दै परन्तु फ़िर 
भी उसका सब आधार सारथीके ऊपर-दै और रथकों जहां वह (सारथी ) 
छेज़ाता दे वहां उत ( महारथी ) को भी जाना पड़ता दै, ऐसेही मन इन्द्रि- 
यरूपी अश्वोंकों जिस मार्गमें हांकता है उधरही देहस्थ (शरीररूपी-रथ ) 
खिसंकता हुआ चला जाता है. अतण्व, मन आत्माके सत्ताधीन दोनेपरभी 
स्वेच्छातुसार गेंति-क्रीड़ा करता रहता है. मन ऐसा प्रवढ्व हैं कि, भाना 
प्रकारके यत्न करनेपरभी वह वशर्मे नहीं होता. यह सूदमसे भी सूक्ष्मतम 


५ 


भोर स्थूछसे भी स्थूछतम है. इसकी गतिका वेग अपरम्पार है. यह बड़ा « 


चंचल और अस्थिर दे. यह महावल्वान्‌, दृढ़ ओर सभे: इन्द्रियोंको मथन 
करनेवाह्ा हैं; इसीसे इसको वशमें करना -वहुत अशक्य हैं, आकाश कि जो 
सत्र व्याप्त हो रहा है ओर निःसीम तथा अपार है, कदाचित्‌ कोई उसकां 
भी साप करसके; पवन जो अतिशय चंचल, महावेगवान्‌ ओर सर्वन्यापक 
है, कंदाचित्‌ उसकीसी पुड़िया चांधी जासके; ओर समुद्र जो परम अगाध 
ओर अतिशय विस्तीण है, कदाचिंत्‌ चहमी अंजलिमें समाजाय;. गर्थात्‌ 
ऐसी ५ ससंभव-अशक्य वातोंको भी कुछ देरके लिये मान ले; तो भी 


मनको  स्थिर-वशीभूत करनेका काम उनसे भी महाकठिन काये समझता 


चाहिये, मनही संसाररूपी पन्धनका कारण है; आर यही मविदया है 
“ भनका बाश हो तो सब प्रपंचोंका नाश होजाय; ऐसेही मनकी इद्धि होनेसे 


 पोवे कि नही हववाण, 


मनन, झ्दुछ 


- प्रपंचमात्रकी सत्वर अपार वृद्धि होजाती है. झुपुप्तिंम मनका छू हो 
जाता है, तब छुछभी नहीं रहता. इसीसे जीवको यह संसार मनःकल्पित दै, 
वास्तविक नहीं. ऐसा होतेहुए भी इस (मन) को बिरले ज्ञानी पुरुष 
नित्यके अभ्यासद्वारा दीघैंकालमें झपने धश करही छेते हैं. जैसे वादलों 

: ( मैघों ) को छानेबाल्य-प्रेरित करनेवाछा भी वायु दे, और उनको बिखेर 
देनेवाला-छित्नमिन्त कर डालनेवालाभी वही दे, वैसेही संसाररूपी वन्धनको 
काटनेवाराभी मनही है, और बांधनेधाठा अथवा वन्धनमं रखनेवालाभी 
वही है; मनद्दी देहादि सब पदाथोमें व्याप्त हो रहा दे. वह देह ( अंगके) 
सब विषयमें प्रेम-राग उपजाता है और मनही सर्व विषयो्मं वेराग्यमी 
उपजाता है. विवेक वेराग्यके वढनेसे मन विशुद्धिकों प्राप्त होकर .मुक्ति 

ः देनेमें समय होजाता हैं; और रज, तम गुणके बढनेसे मलिल होकर संसा- 
रके रगड़े झगड़े और खेंचतानमें पड़जाता है; परन्तु यदि मन शुद्धिके मार्गेम 
_पड़जावा है तो शंने: २ उसका झुकाव सत्य ( मात्मदत्त्व ) बस्‍्ठुकी ओर 
' होताजाता है और उसीमें प्रीति होतीजआती है. क्नेक्र प्रकारकी- युक्ति 

प्रयुक्तियोंसे ज्ञानीोग मनपर अंकुश जमाते हैं. जेसे, जब आापत ध्यानमें 

बैठते हैं और मनको एकाग्र कर रखते देँ तव यदि पड़ोसमें गाना होता. दो, 
अथवा नगारे वजते हों, वा वंदूकें छूटती हों; तो वे भपनेको खुवाई देती हैं, 
बस, उनको सुनतेदही मचकी वृत्ति चंचल् होने छगती है. मन वहीं, जा 
पहुँचता है और उसीमें अटक रहता है. उत समय मनको- इसभांति सम> 
झाना चाहिये कि आपन तो मनुष्य हैं. यदि कोई .कुत्तेको तू तू . करके 
घुलाता है और दूसरा मनुष्य उसको सुनभी लेता है तथापि उसका-मच उस 

:  परुकारनेवालेकी ओर दौड जानेका नहीं होता; ऐसेही यदि किसी मलुष्यके 

नामसे भिन्न हरिदाख, रामदास इत्यादि तन्नामबाचक नामोंसे भी कोई 
पुकारता :है तो वहांभी वह नहीं जाता, कत्तेके बदलेमें कोई , मनुष्य द्वाउ- 
हवाउ करवा पुकारनेवाढेकी जोर नहीं दौडजावा, और हरिदास, रामदासके 

* बदलेभी हां २ करके उन नामोंसे भिन्न नामोंवाछा मलुष्य नहीं -. वौड़जात्ता- 

* ऐसेही जब मनुष्य बड़ी उमरका होजाता है तब किसी छोटे बालक़कों 

'पालनेमें सोयाहुआ देखकर स्वयम्‌ उसमें सोनेका मन नहीं करता, अथवा 
बंच्चेको चकरी सँवरा सेऊता देखकर वह बड़ी उमरवाल्ग मनुष्य-नहीं खेलने 

- छयणाता, इसीप्रकार मनुष्यके चाहे जैसे शब्दोंकों भी बह सुन पावे 

ध्इ् 
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अथवा छोग-चादे जैसे क्‍यों न बोलते पुकारते रहें, परन्तु मैं मनुष्य हूं, न कि 
कुत्ता इसभांति सांसारिक मनुष्यको भी अपने लिये दृढ ज्ञान होता हैं; इसी< 
प्रकार, विवेकी पुरुष-आत्मानात्मज्ञ पुरुषकोभी, में पुरुष: नहीं, स्त्री नहीं, 
ब्राह्मण नहीं; शुद्ध नहीं, पांचभौतिक -दैह नहीं; किन्तु - अविनाशी. परम्रह्मरूप 
हूँ, इसभांति नित्यप्रति ज्ञानटष्टिसे मनन करके. मनको वशमे करना चाहिये, 
ध २५->अभ्यास, प्रनरा रे ५ 
यह काम नित्यके अम्याससे सिद्ध होता है, जबं अभ्याससे चादे जेसा 
अशक्य फायभी शक्‍य हो जाता है. अजुनने आओीक्षष्णंभगवानकों मंनकी 
चछ और अनिवार्य स्थितिके लिये पूछा तब भगवानने उसको यही प्रत्युत्तर 
दिया, कि, “दे अज्जुन ! मन निःसंदेह वायुके समान दुनिएह्य मोर चंचल है, 
परन्तु उसकों अभ्याससे बश्यमें करसकते हैं. ” नियमपूर्वक किसी कार्यको 
प्रतिदिन करते रहना इसीका नाम अभ्यास हैं. अभ्याप्त करनेमें भी युक्ति 
प्वाहिये. प्रथमही थीड़ा २ करना, फिर उससे कुछ अधिक, तब और अधिक, 
इसमॉत्ति क्रमशः बढ़ाते जाना. किसी ऊंचे पवेतपूर चढ़ना हो तो एकदम फरछांग 
मारकर चढ़ा नहीं जायगा; किन्तु घीरे २ एक २ कदम चलकर ठेठ 
शिखरपर पहुँवसकेंगे. अभ्यासमें भी थोड़े दिनोंके अभ्यासकी अपेक्षा 
अधिक द्नोंका भभ्यास् सुखसाध्य होता हें. इस विपयमें एक राजाका 
इतिहास मुझे याद आगया;--- 


किसी देशका राजा अपनी वाल्यावस्थासेही, किसी नीच संगत्ति अथवा 
गौर किसी कारणसे एक प्रकारका .विप खाना सीखगया था. ऐसा नियम ही 
है कि किसी प्रकारका भी. क्‍यों न. दो परन्तु व्यसन एकबार .शरीरको 
छगजाता है; तो फिर उसका छूटना दुष्कर होजाता है. वह अपने आप 
तो. भला. कब छूटसकता है १ वल्कि प्रतिदिन ओरभी अधिकांधिक बढ़ता 
रहता है. जब वह राजा भरपूर जवानीमं आया और सारे राज्यका कांर- 
बार उसके -शिरपर आपड़ा; तब उश्षकी ऐसी शोचनीय स्थिति होगई कि 
मंत्रिमंडल बड़ी चिवार्मे पड़यया, उस राजाने जब विष खानेको आर॑भ किया 
- था तव तो ब्रह केवल एक रत्तीमर विष खाता था, परन्तु शनें: २ बढ़ते २ 
खसका प्रमाण लगभग दो . चीन तोछा होगया. -प्रातःकाल स्नानादिकसे 
निद्वत होतेही सबसे पहले उश्तको तीन तोले विप चाहिये, ओर वह: उप्को 
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खांचुके तचद्दी उनको चैन पडे. जो किंचित्त्‌ विल्म्तर होजाय तो रोना पड़जाय 
ऐसे निरन्तर विपसेवनसे उसके शरीरमें वा शक्तिम तो कुछ विशेष ' फ़रक 
नहीं पड़ा; क्‍योंकि विपज्वालयको शान्त करनेके लिये घृत दुग्ध इत्यादिक 
अनेक पौष्टिक पदार्थ यथेच्छ मिलजञाते थे, परन्तु उसके मनकी स्थिति बहुत 
प्रमांदी तथा कुविचारी होगई. विषका सेवन और ऊपरसे जितना चाहिये 
उतनाही शरीरका पोषण,झेदा-गया इससे उसकी. कामवासना इतनी बढ़गई 
कि पक घड़ी उससे स्लरीविना नहीं रहा जाता, रात और दिन स्रीही स्री ! 
बह तो ख्रीका ही भिरल्तर सेवन करने लगा: ऐसा द्ोनेसे राज्कार्यमें 
विलकुछ अंघेर मचयया. ययपि प्रधान बड़ा चुद्धिमाद्‌ था, तथापि शज्ञाके 
पविना उसकी छुछ नहीं चलने पाती थी. मल्यान्य कायेभारी और सेनापति, 
इत्यादिक अपनी २ इच्छाजुसार चलने छगे. जहां ठहां भल्याय और झनीति 
होने छगी. खारांश यह कि सारा राज्य ढुकड़े २ हो जानेका समय या पहुँचा 
जोर सुविचारी तथा कार्यदक्ष प्रधान नित्यप्रति बड़ी कड़ी २ फियदिं राजाके 
पास छात्े छगा. 

_ज्ा अपनी एक अत्यन्त स्वरूपवती ओर गुणवती पटरानीर्म छुब्ध 
होकर सदा सर्वेदा उसीके रंगमहलमें ही पड़ा रहता था. स्लियोंकों तो यही 
चाहिये, कि, पुरुष उत्तके छावण्यके कारण वशमें होजाय, और उनके 
पासही रहकर कामवासनाकी शान्ति किया करे. बहुत दिनोंवक तो 
रेसादी चला. राजा सदा उसीके पास रहता था. इससे रानीकों भी चड़ा 
हपें होता थां; परन्तु जब प्रधान नित्य प्रति जा २ कर रानीके समक्षदी 
राज्यकी गिरती दुशाकी सूचना ओर सांति २ अन्यायोंकी शिकायेतें करने 
लंगा, तच तो रानीकी कुछ आंख उघड़ी-ख़ुली. वह बहुत चंतुर थीं; 
उसने विचार किया कि, जो राजाजी राज्यकी ओर न देखकर निरन्तरं 
मेरेद्दि पास पड़े रहेंगे तो मेरा यह सुर्ख अधिक दिम घक नहीं ठहंर 

' सकेगा: राजा दो तो राज्य है ओर राज्य हो त्तो राजा :दै, परन्तु ऐसी 
अव्यवस्था रहनेसे तो अल्पकालहीमें मेरे पतिके हार्थोसे राज्य जाता 
रहेगा. यदि ऐसा दोज्ञायगा वो में वथा प्रजा सब मदाहुःखी दोलायँगे 
इसकारण, अब सुझको 'इंसका शीत्रदी छुछ उपांच करना चाहिये. ऐसा 
सोच विचार करंके उसने एक दिन प्रधांनकोी समझाकरः कहा--४ राजा 
चाहे जैसा हो तो भी राज्यकी छगाम बुद्धिमान प्रधानके द्वाथमें रहनेसे 
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राज्यको कुछ हानि नहीं पहुँच सकती. आप बड़े बुद्धिमान ओर राज्यके परम 
शुभचितक दें, इसलिये राजाजी स्वयं जेसी लगन और थुक्तिसे काये करें 
' बैसीही लगन जोर .चिन्‍्ता रखकर युक्ति प्रयुक्तिसे आप राज्यकाये करेंगे तो 
मुझे भरोसा है.क्ि राज्यमें शीघ्रद्दी शान्ति स्थापित हो जायगी. और आज- 
हीसे में भी राजाजीको, पूर्ण सावधानीपूर्वक राज्य . सैभाल सकें ऐसी 
स्थितिमें. छानेका यथोचित प्रयत्न करूंगी ! अभी तो आप सबको ताकौद 
करदेवे फिर किसी अधिकारी वा प्रजासे किसी प्रकारका अपराध होजाय 
तो एकाथको ऐसा बड़ा कड़ा दंड दें कि जिसको देखकर ओरर भी भयके 
मारे थरने रो.” ््ि 
इसप्रकार प्रधानकों कहकर रानीने स्वतः विचार किया कि 'मेरे पत्िकी 
ऐसी दशा होजानेका कारण में नहीं किन्तु उनका दुष्येसन है. जबसे यह दुष्ट 
इनके शरीरमें चैठा है तवसे इनकी ऐसी दशा होगई है, परन्तु अव इनको 
सुधारनेकां एक .मात्र यही उपाय है कि किसीप्रकारसे यह व्यसन 
दूर कर दिया जाय. परन्तु यह केसे छूटे ? एक दिच चूकना तो बड़ी 
भारी बात हू, परन्तु नित्यप्रति विष-सेवनका जो समय है उससे 
क्षणभरभी विलंव होजाय तो उतका शरीर मूरछित जेसा होजाता है. 
. इसकारण यदि एकदम इनका व्यसन छुड़ाया जाय तब तो प्राणहांनिका 
भय धनांहि है ! तब करना क्‍या ? बड़े भाश्चयेकी वात है कि राजाजी 
जितना विष खाते हैं उसका एक अष्टमांश भी दूसरा कोई मनुष्य खालेवे तो 
तत्काल मरणको प्राप्त होजाबे, किन्तु राजाजीकों तो उतनेसे भी कुछ पीडा 
, नहीं द्ोती, इसका क्‍या कारण ? यदि एक साथ ही उन्दोंने, इतना मधिक 
खाया होता तो उनकी भी ऐसीही स्थिति होजातो; परन्तु .पहले २ तो 
एक, रत्तीभर विष खाया करते थे, फिर बढ़ते २ तीन तोड़े द्ोग़या, में 
समझती. हूँ कि यदि इसी. भांति थोड़ा २ करके प्रतिदिन घटाया. जाय तो 
बिलंकुछ घटभी, सकेगा. अच्छा, तो .यद्वी . उपाय .ठीक है. ” उस. चतुर. 
रानीने ऐसा विचार करके, ज़ब दूसरे दिन राजाके विष-सेवलक्रा समय 
आया तब. नानाप्रकारके द्वावभाव कटाक्ष करके मधुरवाणीसे कहा-# हे . 
प्राणनार्थ) भाप चित्यप्रति अपने आपदी फर्सूवा ( कुछुंभा ) छेते हो 
परन्तु जाज् तो इस दासीको अपने हाथसे आपको रंय देनेकी इच्छा है. ? 
' राज्ञाने कह्य- मैं.बहुत प्रसन्न हूं तुत इसीभांति . नित्य दिया करो तो 
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सके बड़ा आनन्द होगा. ” इसप्रकार राजाने रानीके द्वाथसे कसंघा लेना 
स्वीकार करलेनेपर एक दिन रानीने अपने हाथसे कसूंबा दिया और - फिर 
तो राजाकीभी मादुत पड़गई सो प्रतिदिन रॉनीके हाथसेही कठूवा लेने 
, छगा. पहले तो रानी. प्रतिदिन तीन तोछा बराबर तोछ २ कर बिष दिया 
करती थी. कब तो सब सचा रानीके हाथम आगईं पहले जबं विषका 
तोछ करती थी तब संगमश्मरके एक बाँटसे किया करती थी, परन्तु अंब 
उसने उतनेद्दी तोलका एक खड़िया मिट्टीका ढेछा लेकर तोलना भारंत्र 
किया. प्रतिदिन विष तोलनेसे पहले, उस खड़ियासे दीवारपर एक छकीर 
करवेती तब उससे विष तोछती. थोड़े दिनतक तो ऐसा करती रही. विस 
पीछे ऐसा नियम रक्‍खा कि उस खड़ियासे दो लकीरें दिवार पर खेंच २ 
: कर विष तोलता, ऐसा करनेसे दो मह्दीनोर्म वद्दी खड़िया भाधी रह गई. 
: और राजाके पेटरम॑ विषभी उत्तनाही कम जाने छगा तिसपरभी उसको 
कुछभी व्यथा. वा. उदासी नहीं जान पड़ी; क्‍योंकि राजा त्तो यही जानता 
था कि मैं तो पहछ्े जितनाद्दी विष खाता हूं. और दो मद्दीने बीत जानेपर 
जब वह खड़िया चनेके दाने समान रहगया तब तो मानों नींदरमेसे उठा हो 
' इसभांति राजा एकदम उठ बैठा-सचेत होगया ओर उसका आस तथा 
नशा बिलकुछ दूंर होगया. अब वह धीरे २ राजसभामें भी जाने लगा. 
- जब वह राजसभामें बैठने छया वो राज्यकी भ्रन्यचस्थाभी घढने छगी. ऐसे 
करते २ वह खड़िया मिट्टी घिसती २ बिछकुछ समाप्त द्वोगई और राजाभी 
भलिभांति सचेत होगया; तब राज्यकायेमें अच्छीतरह्‌ भ्रदत्त होनेसे राज्य 
जैसा पहले था वैसाद्दी न्यवस्थित और सुप्रबंधित होगया. अधिकारी वर्ग 
पूरा २ भय मानने छगे, ओर सब प्रकार शान्ति होजानेसे राजारानीने 
बहुतकाल छुखसे बिताया. तिस पीछे एक दिन राजाको, उसका विषका ज्यसन 

. कैसे दूर हुआ, इसका सब भेद रानीसे सुननेपर, बड़ा आनन्द हुआ और उसका 
ऐसा परमह्ित तथा थुक्ति रचनेके लिये राजा रानीको बड़ा धन्यवाद देनेलगा. 
इसीरीतिसे घीरे २ अभ्यास करते २ चादे जेसे अनिवाये मनको भी 
मनुष्य सुलूमतांसे अपने चशमें करलेता है. अभ्यासह्वी सब कार्योंकी 
सुल्मताका मुख्य कारण है. ओर सपस्टतिकार, शासत्रकार तथा पुराण« 
, कार मलुष्यके हितकी इच्छासे, नाना भांतिके उपायोंद्रारा शमै; «६ मनको 
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हढ़ करना कहयये हैं. और प्रतिदिव अम्ुुक २ यम -नियमादि करनेके लिये 
भी बहुतसी आश्ायें देगये हैं. उदाहरणरूपसे मनुष्यको त्रिकाल सत्ध्या 
करना, अम्क २ सुक्त वा स्वोन्नादिका पाठ करना, प्रतिदिन नियमित 
रीतिसे प्रभुका ध्यान करना, वारंवार दरिस्मरण करना इत्यादिक शाखाज्षा 
किसलिये हैं? फेवडठ दीपेसमयतकके सदभ्यासके लियेंदी. अपनेको 
भोजनका अभूयास पड़रदा हैं, इससे कंदाचित्‌ अँधेरेमभी जीमना पडे वो, 
ग्रास किसी -और इल्द्रिय्मं न जाकर वरावर सुखमें ही जायगा. इसप्रकार 
प्रतिदिन नियमपूवेक भगवद-ध्यानादि करमेका अभ्यास दोनेसे अस्तस» 
मयमें अपने आपही उनका ( भगवानका ) ही स्मरण हो जाता है, जौर 
परमात्माके सिवाय अन्य किसी वस्तुमें धासता न रहनेसे ही प्राणीकी 
सद्नति होती है, यह निम्बयात्मक है. शास्तरोंम भगवानऊकी सेवा, . ध्यान, 
अथवा नाम्-सुठुत्ति, पाठादि स्मरण जो एकद्दी वार करनेमें आबे तो उसका 
अनंत (.परमपद्‌ प्राप्तितक ) फल:वतलायों है. उत्तपर अविद्यात्रसित तथा 
अल्पबुद्धिके मनुष्योंको शंका होती है और .उसको .मिथ्या मानते हैं; परव्तु 
ऐसी. शंका ज्ञ करके उसका-अभ्यास करना चाहिये कि जिससे निश्धय 
पूर्वक :केवछ एकह्ी चार परन्तु प्रतिदिन नियमपूवेक शुद्ध सनसे परमात्माका 
स्मरणादिक किया जावे तो अन्तमें ऐसा करनेचालेकी मवश्यही सद्गति होगी. 
अभ्यासही सबमें सवल कारण है. 
२३-जो बोलता है, वह दूसरा नहीं, 

अभ्यास करके सनको वशर्म फरना चाहिये- और मनके वशीमूत 
होनेहीसे मनकी इत्ति ब्रह्मके साथ अखंड एकाकार होगई तो फिर वह 
महुंष्य संसारमें रहा तो भी क्‍या और न रहा तो भी क्‍या ? परन्तु - इसके 
विपरीत एकाकारबत्िरहित, चाहे जितना और चाहे जैसाभी ध्यान क्‍यों 
नहीं किया जाय था चाहे जितनी विरक्तता क्‍यों न रफ्वीमाय, परन्तु 
उसंसे कुछंभी प्रयोजनकी सिद्धि नहीं. किसीएक महात्माके पास एक 
शिष्य, उपदेश ग्रहण करता था. एक- दिन गुरुते कथाप्रसंगन उसको कहा 
कि-“ जो चोलता है वह अन्य कोई नहीं, अर्थात्‌ घटपदम सवैत्र व्यापक 


म्रह्मंदी है, दूसरा कुछ नहीं.” इस उपदेशपर यथोचित रद्टय देकर 
एक दिन बह शिष्य ध्यान “ करंनेकी बैठा. प्राणायाम कर सनकी एकाश्र 


पनन, ष््य्रे 


करके परमात्माके स्वरूपमें लीन करनेका प्रयत्न करनेलगा, इतमेद्दीम 


, उस नगरके राजाका एक हाथी मदोन्मत्त होकर छूठगया, किसीसे न 
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पकड़ा .जाकर, उस हाथीने गली २ में बढ़ी धूम मचादी, वह मागमें 
दौड़ता जाता था और जो कोई सामने आजाता तो उसको सूंद्म 
पकड़कर चाहे जहां फेंक देता था. इससे सारे शहरमें द्ाह्यकार मचगया, 
राजाने, तत्काल आज्ञा दी कि जो कोई “इस द्वाथीको पकड़ देगा- उसको: 
एक हजार रुपया इनाम मिलेगा. ? तव तो बहुतले चतुर -महावत, बड़ी 
सावधानीसे उसकी पुच्छ पकड़कर हाथीकी गरदन पर जा चैठे और 
अंकुझका प्रहार करनेलछंगे; परन्ठु द्वाथी तो वश दोनेके चद॒के दुगुना, 
मस्त होता गया. तब थक्रकर महावत ऊपरसे पुकार २ कर कहने ढगे, कि, 
धस्ाइयो ! जो कोई मारगेमें हों सो दूर भागजाबे, हाथी मतवालर होगया 
है, किसीको मार न डाले.” तव वह शिष्य जो ध्यानमें मम्न वैठा था उसने 
भी बह पुकार सुनी, फ्योंकि इन्द्रियोंके द्वार तो खुलेद्दी रहते हैं ओर इसीसे 
वे अपना २ धमे पालती हैं. परन्तु उध्ने तो “जो वोल्वा दे पह दूसरा 
कोई नहीं ? इस शुरुवचनपरही अद्धा रक्खी ओर 'चोलनेवाला तथा हाथी 
जादिक सबही नद्गाही दें इसलिये मुझको इनसे कोई पीड़ा होनेवाली नहीं? 
ऐसा मानकर मासपास होते हुए कोलाहरुपर कुछ ध्यान न देकर पृवेबत्‌ 
बैठा रहा. इंतनेम वह हाथी दौड़ता २ वहीं आापहुँचा और उस सिद्धको 
सूंडमें पकड़ एक तरंफ फेंककर आगे चलता बना. तत्क्षण उस्त शिष्यका: 
ध्यान छूटगया इतनाही नहीं वल्कि उसका एक हाथ भी हट गया. वह 
ऋधमें भरकर गुरुके समीप गया और कहने हूगा कि “महाराज ! भापका 
“घट २ में बक्म है, सबेन्न ब्रह्म हे, सने मद्मरूप दें” यह कहना मिथ्या है 
क्‍योंकि ऐसा हो तो ब्रह्म निर्विकार है, जगतूभी निर्विकार दे, में ब्रह्म हूं, 
जगत्‌ त्रह्म है, में त्रह्मकेही ध्यानर्मे वैठा था,. तोमी द्वाथीने मुझको पठक- 
मारा जिससे मेरा हाथ हूटपया, यह क्यों ?? गुरुने कह्ा--/ यह महा- 
वाक्य मिथ्यो नहीं दे, किन्तु तेरे समझनेमें ओर चत्तेनेम अन्तर. है, इससे 
तुझको मेरा कथन असत्य प्रतीत होता हें. जगतूमें सर्वन्न ब्रह्म हैं सद्दी, 
परन्तु वह ज्यवहांर दृष्टिसे नहीं, यह वो जैसे जिसकी इंत्ति वेसी ही उसकी 
हिथिति. यदि चढ़वापूवेक तेरी बृत्ति शर्यमें एकाकार दोगई दोती तो सर्वेत्र, 
अरह्मदी था, और दाथीसे भी तुझे छुछ पीड़ा- नहीं होती, परन्तु हाथी 
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जाता है. इंदजाना, भागना' इत्यादिक शब्द तूने सुने वा नहीं १! शिष्यने 
कहा “हां.”तव शुरुने कहा-“ तब तू क्‍यों नहीं भागगया * यह. चात 
अवण करने योग्य तेरी वृत्ति चंचल थी तो तुझको स्वैत्र ब्रह्म भासमान 
कैसे हुआ ? यह सव प्रह्मही, अन्य कुछ नहीं. ? ऐसी वृत्तिसे तू तह्लीन 
होगया होता तो तू साक्षात्‌ ब्रह्माकारही था. तब तो ह्वाथी तैरे निकट 
माकरभी तुझे अपने कालके समान जानकर दूर भागजाता. परन्तु पृ 
बचगया यह भी केवल परमात्माके ध्यानका तथा " सवेत्र ब्रह्म है? ऐसा 
ज्ञाननेका ही प्रताप समझ; क्योंकि इतनी तोभी तेरी वृत्ति परमात्मामें ढुगी 
हुईं थी. नहीं तो जैसे जो २ उस हाथीके-सपाटेमें आया सो मरही गया, 
चैसे ही, त्‌ भी मरजाता. तू कैसा मूख है ? जब तूने यह मात्त लिया कि 
सर्वत्र त्रह्मही है तब हाथी और महावतको भी ब्रह्म क्‍यों नहीं माना ? त्‌ 
त्रद्ग, हाथी श्रद्य, और महावत भी त्रह्म ! जब बहाने त्रह्यको जो आज्ञा कौ 
उसका छूने अचादर करनेका प्रयत्न क्यों किया. हे शिष्य ! व्यावद्वारिक 
जीवको तो महावाक्योंमेंसे रहस्य मात्र लेना चाहिये, शब्दाय लेनेवाल 
तो दुःखह्दी . पाता है. इसलिये शुरुके वचनपर प्मविश्वास॒ न करके 
उसपर पूर्ण विचार करके अनुभव करना, और तिस पीछे सिद्ध बनना; 
जिससे परमात्मा परश्ह्म-अओकृष्णका साक्षात्कार होगा. विधारशूल्य कार्य 
सच्ा भी हो तोभी मिथ्या होजाता है. बिना विचारे करनेमें कुछ सार नहीं.?” 

इसपर मुझे ऐसा प्रभ उठा कि-तब परमात्माके साथ एकाकार चृत्ति 
केसी होनी चाहिये ?? 

. २४-एकाथग्रदुत्ति-शुकदेव झुनि, - 

ओकष्णद्वेपायन-श्रीमद्वेदव्यास मुनीख्वरके रखलित वीयसे *उत्पन्न हुएं 

शुकदेव मुनि ओशंकरके प्रसादसे अवतार धारण करनेके कारण जनन्‍्मसेही 


# घुताची नामकी अप्सरा शुकी ( तोती ) का रूप धारण करके पृथ्वीपर. .विद्ार 
करती थीः वह अप्सरा अत्यन्त सोन्द्येव्ती थी. एक समय वह बचें विचरती थी. तव 
वनकी शोभाको देखकर उसने स्वेच्छासे अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया, ओर स॒न्द्र 
वृक्ष लताओंमें क्रीडा करने छगी. देवयोगसे वेदव्यासजी उथर जा निकले और उनकी 
दृष्टि उस अप्सरापर पड़ी. उस देवांगनाढी अलोकिक सु॒न्दरताक़ो देखकर वें उसपर मोहित 
होंगये. उनके रोम २ में कामदेव व्याप्त होगया. स्वयं महाज्ञानवात्‌ द्वोनेंसे उन्होंने कामवे- 
गको बहुतद्दी रोका तिंसपरंदी उसंका आवेश सहन न हो सकेनेसे उनका दिव्यवीय स्थान 


सन, नी 


मद्दाज्ञानी थे. वे जन्मसेंही इस संसारसे उदासीन तथा विरंक्त रहते थे. थे 
माता पिंतां आदिकर्म या किसी वस्तुमें भी प्रीति नहीं रखते थे. वे जन्मतेही 
तुरंल्‍त चनमें चले गये. उंस समय उनका शरीर जन्‍्मते हुए छोटे बच्चेके 
संमान नहीं था, किन्तु सोलह वर्षवाढेके समान था; परल्तु पूर्ण त्यागबंत्तिके 
प्रोगस्ते वद्चादिक कुछ भी साथमें न लेते हुए, जैसे जल्मे वसेही नप्नके 
नम्ही जैसे कोई प्राणी दावानलको देखकर भागजाता हैं वैसेही वे इस 
संसाररूपी दावानरूसे छूटनेके लिये भागने रंगे. ऐसा दिल्य पुत्र, उत्पन्न 
होते ही, भातापिताको पुत्रसुख दिये बिना ही चला जाता है ऐसा देखकर 
महासुनि वेद॒न्यासजी उनको पीछे छोटा छानेके लिये उन्के पीछे २ दोड़े 
उन्होंने पुनत्न-शुकदेव मुनिको अनेकानेक बोधवचन कहे, नानाप्रकारसे 
समझाया, संस्रारम मोहित करनेके लिये विविध युक्ति प्रयुक्तियों द्वारा बहुत, 
कुछ समेझाया* किन्तु घुकदेवजीने एकभी नहीं सुनी; क्योंकि उनके 
मंनर्म ऐसे अभिमान था कि “ में स्वयंपूण ज्ञानी हूँ तिसपरभी संसारंमें 
प्रीचि-आसक्ति रखनेसे संसारबन्धन मुझे बाधक द्ोंगा और में अज्ञानाध- 
कारसे संसारमें मोहित होजञाऊंगा.” ओऔशुकदेवजीने वेदब्यासजी महाराजको 

दिया कि-“हे पिताजी ! आप मेरे आनेकी आशा मत रखिये- में 
ज्ञानी हूं:इसकारण जञानवूझकर संसारपर काांतरमेंभी मोह नहीं करूंगा. ५ 
इसप्रकार जब शुकने कुछभी नहीं माना तब व्यासजीने देखा, कि, इस पुत्रको 
भ्रष्ट होकर स्खलित होगया. उस वीयमेंसे तत्काल एक दिव्य बालक. प्रकट हुआ. वही 
बालक ये शुकमुनि थे, शुकी ( तोती ) रूप अप्सराको देखकर वीयंपतन हुआ इससे उस 
बालकका नाम शुक हुआ. वेही शुकदेव ओर वेद्दी जन्मयोंगी शुक मह्मुनि कहराये कि 
जिनके उपदेशसे महाराजा परीक्षित सात ही दिनमें कैवल्य पदको प्राप्त होग॑ये ये. 

# व्यास मुनिने उनको कद्दा था कि--“है पुत्र ! अभी तुझको संसारका पवन नहीं 
लगा ओर त्तू सब भांतिसे निर्लेप है; परन्तु संसारानुभव लिये विना अभीसे ही तू विरक्त 
होजायगों तो पीछेसे तेरा मन ललचायमान होगा जिद्षसे तेरी पिछेछी ( वाल्यावस्थाकी ) 
विरक्तता शर्ट होंजायगी ! कारण कि, जिसने संसारक़ों देखाभी नहीं उसको किससे विस्‍्क 


९ होना था £ 'संसारमें क्या हे ओर उससे क्रिस लिये उदासीन होना चाहिये” यह सँसारके 


न्कप 


अज्जुभव्न बिना ज्ञात नहीं हो सकता. अतः संसारका पूर्ण अज्ञभव श्राप्त द्ोगानेपर उसको 
मिथ्या समझनेसे जब ग्लांनि उत्पन्न होजाय तव फिर ज्ञानीका सन कदापि संसारनें छच्घ- 
नहीं, द्ोता. 

2. 
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पपने ज्ञानका अभिमान है औरं वह इसके योगमें छांछेनेरूप है. यदि यह 

कलूंक दूर होजाय तो फिर यह सांक्षांत्‌ ऋक्षरूप होजाय, इसमें संदेह नहीं. 

झत; इसको कुछ बोध देना चाहिये, ऐसा विचार कर घुत्रका प्रमिप्तान 

दूर करने ओर पृणतत्त्व प्राप्त करानेके लिये वेद व्यासजीने वनमें दौड़े जाते 

हुए शुकदेवजीको कहा-/इतना २ समझाने बुझानेपरभी तू मेरा कहा नहीं 

मानता, तो भले ही यथेच्छ विचर, परन्तु प्रथम एकबार जनकराज्षाके यहां 

जाकर फिर जहां इच्छा हो वहां जाना !” पिताका यह वचन भागते २. 

ध्ुकदेवजीके कानोंमें पड़ा. 'जनकके यहां जा? इतनेही वचनकों अहण करके 

वे फिरते २ किसी समय जनकपुरमें पहुँचे. महाराजा जनकके दृशन कर- 

नेके लिये उन्होंने नगरमें प्रवेश किया. राजा जनक साक्षात्‌ विदेह होनेसे 
स्वज्ञ थे, इससे शुकदेवजीको भाया देख भात्मशक्तिद्वारा जान लिया कि 

ओमद्वेदुब्धासजीने इस वाल्योगीका ज्ञानाभिमान दूर होनेके लिये मेरे पास 

भेजा है. राजाने शुकपेवजीका भली भांति आदर सत्कार किया . और 
स्त्रयं सब वृत्तांतले जानकार होनेपरभी दोनों हाथ जोड़कर उनको पूछा' 

कि.“ हे गर्मज्ञानी !# आपके यहां पधारनेसे मेरा घर, राज्य और में 
ये सब पवित्र हुए हैं. आपकी क्या आज्ञा है सो ऋृपापूवंक इस दासकों 
कहिये ! ?? तब शुकदेवजी वोले--“ दे राजन ! मुझको ज्ञानोपदेश 
( आत्मोपदेश ) दीजिये. ? जनक महद्दाराजने कह्ा--“हे महाराज ! 

शाप सबे ज्ञानियोंके शिरोमणि होकरमी मझ शअकिब्वनसे उपदेश चाहते 

हैं इसका क्‍्यां कारण ? परन्तु यदि आपका ऐसाही आमगह है तो आप 
इस संसारमेंकी कोई निरुपयोगी वस्तु मुझे छा दीजिये तब में आपको 

शत्मोपदेश करूंगा.” यह घुनकर शुकदेवजी कि जो परम ज्ञानी थे तो 

भी ज्ञानामिमानकै कारण जनककफे कथनका मम नहीं समझ सके, और 

निरथेक वस्तुको खोजनेके लिये भ्रमण करने छग्रे. परन्तु संसारका 

अनुभव करना पो दूर रद्द, उनको तो संसारकी गंध मात्रभी नहीं आई 

- थी, तब थे कैसे जान सकते थे कि संसारमें. कौनसी वस्तु उपयोगी 
आर फोनसी निरुषयोगी - है. संसारका अवलोकन न फरलेनेसे उनको 

किसी पदाथेके गुण अवगुणका ज्ञान --कहांसे- आवे? तब उन्होंने संसा* 
# गर्भमेंददी ज्ञान होंगया है जिसको, ; 
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रकी प्रत्येक दृश्य वस्तुकी निरुपयोगी समझकर भर्थात्‌ तत्क्षण जिसका 
कुछभी उपयोग होता हुआ नहीं देखनेमें झाया वह निरुपयोगी द्योगी ऐसा 
* समझकर उसे उठाना झारंभ किया, परन्तु पद्ां जनकराजकी ज्ञानशंक्तिद्वारा 
ऐसा चमत्कार देखनेमें आया कि जिस २ बस्तुको शुकदेवजी निरुपयोगी 
सम्रझकर उठाना चाहते थे, वही वस्चु वत्काल भपनी उपयोगिताके विपयर्म 
अनेक उदाहरण देने लगी* और ऐसी उपयोगी धस्तुको निरुषयोगी मान- 
नेकी अज्ञानताके लिये उनका द्वास्य करने छगी! इस प्रकार पदाये 
, मान्नका उपयोगीपन देखकर झआशख्वर्यकों प्राप्त दोनेसे शुकदेवजीका “ में 
ज्ञानी हूँ ? ऐसा जो अभिमान था वह शने: २ नष्ट दोने लगा; परन्तु तब- 
तक भी उनको यह जान पड़ा कि कौनसी वस्तु निरुपयोगी है ? वे बहुत र 
हिरे फिरे. जद्दां तहां स्वेन्न हूंढा खोजा परन्तु जहां देखा बह्ां हवामें 
उड़ता हुआ तेंण और पांवोंसे खुदती हुई घूछतकभी उन्तको उपयोगी 
दिखाई पड़ी. ठच घहुत संतप्त और खेदित होकर उन्होंने पीछे छोट' 
जानेका विचार किया. इतनेमें विध्लापर. उनकी दृष्टि पड़ी. “ भद्दो ! 
अब मुझे निकम्मी वस्तु मिली, सचमुच यह सबसे निकम्मीसे निकम्मी 
बस्तु है ” ऐसा कहते हुए ज्यों ही उसको द्वार लेने छगे त्योंद्ी एक 
प्रकारकी चमत्कारिक धाणी उसमेंसे प्रकट हुई-० तू कौन दे ! हजारोंके 





#मैसे-उन्होंने एक पत्थरकों मार्गमें छड़कता देखकर यद्द निरर्थक है ऐसा मान 
जब उठाना चाहा तब पत्थरने कहा-“दे भाई ! तू मुझकी निरुपयोगी समझकर मेरा भान 
खंडन करनेके रियर मु्नको रागाके पास लेजाता है, परन्तु तुझे जानलेना चादियें कि 
में निरुफ्योगी नहीं हैं. में हजारों कामों आ सकनेवाला हूं, अनेक प्रकारके घर, 
द्ैवालय, और गढ़ ( किले ) वांधनेके कामों मेरी आवश्यकता दोंती है. में जय 
व्यापारीकषे दथ्में जाता हूँ तब उसकी छुछा ( त्तराजू ) में बैठकर आनन्द करता हूँ. 
मेरे द्वारा विविध भांत्रिके अन्न, ओषधियां, घृत, शर्करा, छवणे, चांदी इत्यादि अनेक 
बच्तुएँ तोली जाती हैँ. भरे ! अतिशय मूल्यवाले हरे मोती भादिक रत्वमी तो मुझको 
गदुकर वनाये हुए बॉटसेंही वोले जाते हैं. अभी तो में ऐसी स्थिति हूं, परन्तु यदि 
किधी निषुण कारीगरके हाथ छागूँ तो वह णपनी बढ़िया कारीगरी खचे करके मेरी एक 
झुन्द्र अविमा वनाडाले और फिर जब मुझसे बनी हुई -अतिमाकी वेदमंत्रेति प्राणप्रतिष् 
कम आती है तब मेरा ईधवरतुल्म पूजद-शर्चन कियाजाता है. इस्सेमी में त्यन्त 
उपयोग भाता हैं, 
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कामके ढिये निर्माण हुईं मुझको तू कहां लिये जाता दे १ क्‍या तू मुझको 
निकम्मी समझता है ? सेरे उपयोगको सारा संसार तो जानता दे और 
तू योगी अंजानही रहा १” - विष्ठाके ऐसे वचन सुनकर शुकदेवजीको बड़ा. 
भारी भाश्चर्य हुआ और उन्होंने उसको प्रश्न किया कि “दे विछ्ठा-! 
किस कामकी हैं, तुझको कोई मुष्य आंखोंसे देखनाभी तो नहीं चाहता 
तिसपरभी तृ अपने उपयोगीपनका इतना अभिमान करती दे इसका 
क्या कारण है १” इसके प्रत्युत्तरमें विध्ासे ध्वनि निकली कि “दे 
सन्त ! खर, शूकर कूकरादि कुटेववाले प्राणी मुझको खाकर अपना 
पेढ भरते हैं; किसान लोग मुझको सबसे पहले दर्जा उपयोगी समझकर 
खेतीके कार्मोमे छगाते हैं. और में भी उनके : खेतोंमे गिरकर भूमिको 
विशेष उपलाऊ ओर फलदायक बना देती हूं. जमीनका मुझसे संग होता दे 
तो चह दुगुना ओर रसमय अन्न पैदा करती है जिसको तुम (महुष्य) छोग 
खाकर मपना पोषण करते हो, उसी अन्नमेंसे वीये बनता है कि जिससे 
नाना नररत्न जन्मते हैं. में जो ऐसी उपयोगी हूं उसको तुम निरुप- 
यौगी कैले समझते हो ? और भी इस समय जो मेरी स्थिति घिनौनी 
ओर दुर्गैधयुक्त दिखाई देती है सो भी पहलेसे नहीं थी. पूर्वा्मर्म तो में 
साक्षात्‌ परक्रद्मरूप अन्न थी. “अन्न न्रक्म रखो विष्णु अन्न साक्षात्‌ प्रह्मरूप 
ओर रस भर्थात्‌ जल साक्षात्‌ विष्णुरूप है. दे योगींद्र ! तव तो में नाना 
प्रकारोंके सुन्दर स्वादिष्ट मिष्टान्नोंका रूप धारण किये हुईं थी ओर सुंबणेके 
श्त्नजठित थाढोंमें में रक्खी जाती थी. परन्तु मुश्को जीम जाने-खाजा- 
नेवाले मनुष्यका केवल एक रात्रि संग होनेसे ही मेरी .ऐसी नीचातिनीच 
ओर. दुष्ट स्थिति दोगई ! तब छे योगीश्वर ! क्‍या तुम मलुष्योंके- शरीरसे 
भी में गई बीती होगई ?”? 

इतना कहकर वह ध्वनि बंद होगई और जैसे निद्वामेंसे चोंकपड़े हों उस- 
भांति शुकदेवजीको एकदम ज्ञान हुआ कि “ अहो ! सच बात तो यही हे 
कि इस मेरे ८ महुष्य ) देहसे बढ़कर निरुपयोगी जगतमें झल्य कोई पदाये 
नहीं कि जिंसकी संगतिसे अन्नकी ऐसी दुदंशा होगई. और २ प्राणि- 
योंकी देह तो मत्युके पश्चातूभी अनेक कार्मोम्ं आठी दे, परव्तु दंसके जड़ 
जाते पर-आत्माके निकल जांनेपर जो यह देह घड़ीभमर अधिक पड़ा रह 
जाय तो इसमसे दुगैध निकलने लगती है. यही - कारण हैँ कि -लात्त्माके- 


मदन, श्श्९ 


प्रयाण फरतेहदी मिट्टी (छाश ) को तत्काल याड़देते.या जलाकर भस्म कर« 
, देते हैं. ऐसे निः्बय द्वोनेपर महासुनि शुकदेवजी जनक राजाके पासंगये 
और “लो, यह निरुपयोगी वस्तों ऐसा कद कर अपना देह उनके सन्मुख 
झुकाया. और फिर कहा कि 'सुझे झात्मोपदेश करो !! यह सुनकर जनकराजाने 
कहा-/द्टे शुक ! झ्वतक भी उपदेश वाकी दे ? (यह देह म्रात्मा न द्योकर 
मिथ्या द्वी है. इसलिये इसका मवर्ूंबन करके में तथा मेरा ऐसा कथन करना» 
देहको व्यथे जानलेनेपर मिट्गया-शर्थात्‌ देहाभिमान छूटनेरूप बोध दो दी 
चुका,) ठीक; भाप एक काम करें, यह तेलपूर्ण ( तेछसे ऊपरके किनारे तक 
लबालब-छलाछछ भरी हुईं ) थाढी अपने दोनों हार्थोमे छेकर मेरे नगरकी 
प्रदृक्षिणा कर आओ. परन्तु खबरंदार ध्यान रखना कि इस थालीमेंसे 
. एक बूंदभी तेछ'न गिरने पावे. यदि गिरगया तो आपके पीछे २ मेरे सिपाही 
नंगी तलवार लिये चलरहे हैं वे तुरन्त आपका शिर उड़ादेंगे.” 
दोनों हाथोंमें तैंढसे भरी हुईं थाढी लिये हुए हैं, उत्तके आगे पीछे 
राजसेवक ( सिपाद्दी ) खड़ लियेहुए साथ २ चले जारदे हैं; ऐसी स्थितिर्म 
शुकदेवजी नगरप्रदक्षिणा करते हैं. उस दिन जनकपुरके वाहर एक बड़ा भारी 
मेला लगा था. वहां. कहीं २ रंसाके समान रूपवती स्त्रियां नृत्य कर रही थीं. 
किसी घरफ नानाप्रकारके मिष्टान्न और अनेक स्वादिष्ठ फर्लोंकी हुकानें रूम 
रही थीं. कहीं पर बच्चों, आभूषणों ओर पात्रों ( वरतनों ) इत्यादिको ले २ 
* कर व्यापारीगण बेचनेको बैठे हुए थे. किसी जगह भांति ९ के कोतुक-खेल 
तठमाशे दोरदे थे. ओर किसी स्थानपर मधुर २ बजते हुए बाजे चित्तको 
हरलेते थे. इसप्रकार यत्र तत्र मनोहर चस्तुओंका समूह-सुन्दर मेला, नगरके 
आसपास भरा हुआ था. उसेके वीचमें होकर शुकरदेवजीको वैलपान्न लिये 
हुए चलना था. चारों ओर दादिने वांये आगे पीछे विविध भांतिके चित्ता- 
कपेक रंग राग होरहे थे तथापि शुकदेवजीकी दृष्टि तो उस पात्रपरसे 
हटकर इधर उधर ज्ानेवाली नहीं थी. क्योंकि उनके मनमें पूरा डर समाया 
हुआ धा:कि जो कदाचित्‌ एक बूंदभी तैल नीचे गिरणया तो तत्काल 
डशिरइछेद द्ोोनेमें-संदेह नहीं है. इससे किसीतरफ न देंखकर उन्होंने तो 
केवल तैल न छुट़कमेपरदी दृष्टि जमा रक्खी और जत्यल्त सैंभलकर चलते 
हुए नगरकी प्रदृक्षिणा देकर रात होते २ पीछे राजद्वारमें आपहूँचे, जनकाः 


३३५ चन्द्रकास्‍्त, 


महाराजने प्रणामकरके उनको धन्यवाद देते हुए उनके हाथोंमेंसे तेडकी थाली 
: छेली तबभी शुकदेवजीने यही कहा कि “हे राजन ! वोध कराइये.”- ४ क्या 
: अभीतक आत्मवोध अंवेशिष्ट रहगया १” ऐसा जनक राजाने पूछा, और 
, कहा-“ठीक, ऐसाही होगा. परन्तु पहले आप एकबार भोजन कर लीजिये 
“तब.निश्रिल्तवासे आपको आत्मवोध कराया जावेगा.” तत्काल महरूमें सुन्दर 
रत्नजठित मासन विछवा दिये गये और जगमगर करतेहुए दिव्य रत्नोंसे जटित 
सुबर्णके थालोंमें भरकर नानाप्रकारके खादिष्ठ व्यज्नन-उन् बालयोगीश्वरके 
सन्मुख धरे गये. तब राजाने निवेदन किया कि “महाराज ! भोजन करिये.” 
परन्तु प्राणाहुति देकर ज्योंद्वी त्रास लेना चाहिते थे कि तत्कुण उन्की दृष्टि 
: एक भारी -शिल्ापर पड़ी कि; जो उनके शिरपर निराअय लटक रही थी 
और “अब पड़े-अब गिरे! ऐसी दोरही थी. उस लटकती हुई शिलाको .न 
गिरने देनेके लिये कहीं कोई आधार नहीं दिखाई देता था इससे उन्होंने यही 
समझा कि यह शिछा गिरनाही चाइती है, ओर गिरतेही अपनेको चूर २ 
कर डालेगी. जबसे शिल्ता उन्तको दिखाई दी तबचसे धन्का चित तो वहीं 
लालगा. उत्तको यह भय ध्याप गया कि जो यह शिला गिरपड़ी तो मैरे प्राण 
निकल जायँगे. यय्यपि भोजन वहुत स्वादिष्ठ था तथापि उनकी दृष्टि तथा 
मन उस हिलपर लगे हुए थे इससे उनको तो थाढुमें क्या है और क्या 
खाते हैं इसका कुछभी भान नहीं रहा जैसे तैसे करके झटपट भोजन 
करके उठगये 


तद्‌नल्तर मुखवास-ताम्बूछादि लेकर, जनक महाराजके तयार कराये 
हुए आसनपर शुकदेबजी विराजमान हुए तब उन्होंने फिर मी वही 
आत्मवोधविषयक प्रश्न॒ किया, उसे सुनकर राजा जनकने कहा-£ हे 
व्यासपुत्र ! आप कृपा कर यह कहिये कि जाज्न आपने मेरे नगरकी प्रद* 
क्षिणा की तव क्या २ देखा १” शुकदेवजी धोले- हे राजन ! मैंने 
अपने, द्वाथमके तेछपान्रक्े सिवाय ओर छुछभी नहीं देखा,” ४ ठीक 
अभी झाप क्या २ जीमे सो तो कहिये १ ” “नहीं. मुझे तो कछुछभी खबर 
नहीं कि मेरे थालमें क्‍या २ पदार्थ थे; क्योंकि मेरे आसनके ठीक -ऊप- 
रही एक शिला टोँंग-रही थी उसको देखतेही वह भुझपर गिरपड़नेके भयसे 
मैरी दृष्टि भर मन्ोग्नात्ति उसी तरफ जाहगी थी. ! धह-सुतकर- गजाते 


मसचन: शहर. 


कहा -# बस, यही आपको बोध है जौर यही उपदेश है. आप पूंण 
आत्मक्षानी हें इसीसे आपको परमात्मस्वरूपका साक्षात्कार 'ठो -होही 
चुका है, परन्तु जिसप्रकार मापने नगर-प्रदक्षिणा करते समय मांगेमें 
आसपासकी वस्तुओंको नहीं देखा, भोजन करते समय देहोत्सगेके भयसे 
ओज्य पदाथोपर लक्ष्य नहीं रकक्‍्खा, और आपकी इंड्टि तथा मनोशृत्ति 
-केवछ भयप्रद्‌ वस्तुपरदी जा छगी थी, वेसीही स्थिर ब्ृत्तिसे--तदाकार 
रूपसे श्राप अपने जानेहुए परमात्मस्वरूपपर अविचल दृष्टि छुगाये रहिये 
तो आपको यह संसार किसी प्रकारसेसी बाधक नहीं होगा. ” इसभांति 
प्रत्यक्ष समाधान होजानेसे यरम प्रसन्न होकर जनकको गुर मानकर शुक- 
- देवजी बहांसे विदा हुए, अतएवं, हे विशाल ! एक ध्यानके समयही नहीं 
किन्तु अद्दोरान्न-निरन्तर पुरुषकी वृत्ति ऊपर कही हुईं रीतिसे परमात्मार्मे 
' स्थिर रद्दे वही उसे एकाग्र-एकाकार-वद्यकार इत्ति कद्ट सकते हैं. ओर 
' उसीसे आत्मा वथा परमात्माका अलुसन्धान-परमेक्य भ्रद्वेत होजञाता है 
' अर्थात्‌ बह ब्रक्बाकार होलाता है. * 
२५७-माधा. 
है विशाल ! मुझे यहांभी अब एक शेका उठ जाई कि, इस प्रकार . 
एकाम्र चृत्ति रखना मनुष्यके आधीन नहीं. कारण कि मनुष्य चाहे केसाभी 
* छपाय क्‍यों न करे किन्तु प्रसुकी माया उसे .झुढा देनेमे नहीं चूकेगी- 
मजुष्यके मनको निर्मेठ जलकी उपमा दी जा सकती है, ओर जरूका धर्म 
द्वता है, इसीसे वह अच्छी वा बुरी दरेक वस्तुके साथ शीघ्रवर मिल जाता 
है, जिससे उसमें अनेक प्रकारके मछ-विकार मिल जानेसे उसके ऊपर उन्त 
मरछोंका आवरण शर्थात्‌ लीक जमजाती दे कि जो शुद्ध जकको ढांक देवी 
है, इसीभांति मतका धर्म भी द्ववताका है. वह इरेक किसीको देखते ही 
तत्कारू उसके अच्छे वा घुरे विषयोंम द्रवीभूत दोजाता है और परस्पर 
मिलजाता है. ऐसा होनेसे उसकी स्वच्छता पर-( उसको ढाककर ) नाना 
प्रकारके पापरूप मल इंकट्ठे द्ोजाते हैं मर्थात्‌ मायारूपी लील ( आवरण ) 
7 #परबह्म परमात्माका ध्यान करते समय मन तो नाना मायावी पदायोमे लूगारदे ओर 
ऊपरसे ज्ञानका ढौंग करे, पाठ पूजा करे तो केंबछ देभही है, इसके शिवाय भोर 


५ 


छुछ नहीं, एकाम्रश॒लिके विना जो अक्मकां-अ्रभुका ध्येचि किया जाता है वह पूर्ण ध्यांच 
नहीं समझ जाता 


छरेर : चन्द्रकान्त, 


जमते 'कुछ बिलम्त नहीं छगता. इस रीतिकी माया, मोह-भावरणके भीतर 
लपेटकर जात्मा तथा मन इन दोनोंको भी ढांक देती हैं. इस लिये इस 
मायाके आवरण-मोहमें फैसाहुआ प्राणी कभीभी अपनी चित्तत्ृत्तिकों रृह 
नहीं रख सकता« 
२६-माया क्या है ! 

तब माया क्या वस्तु है ? शाल्ोंमें मायाके लिये नीचे लिखे अनुसार 
भिन्न २ छः व्याख्याएँ की गई हैं. 

उनमेंसे पहली व्याख्या यह दें कि-जो वस्तु भूत, भविष्यत्‌ और बत्ते- 
मान 8 कालमे है ही नहीं उसको “है ? ऐसा मानना इसीका नाम 
माया है. 

दूसरी-जीवके आत्मस्वरूपको जो अपने आवरणले जआाच्छादित करती 
है वह माया है. . 
- तीसरी-जो वस्तु यथाये ज्ञान होनेके उपरान्त समूल निम्वत्त होजाती है 
उसका नाम माया है. 

चौथी-कार्य-कारण ( जगत्‌ कार्य और परमात्मा उसका कारण है ) के 
सेदका कारण अर्थात्‌ काये-कारणके भेदको उत्पन्न करनेवाली जो चस्तु, 
घही माया है. 

पांचवीं-माया वास्तवमें कुछ भी नहीं है, परन्तु वेदर्मे आत्माकों जगत्‌का 
फारण तथा से जगत्रूप कहा है, इससे जगतका कारण सिद्ध होनेके लिये 
अर्थात्‌ जगतके उत्पन्न होनेमें परमात्मा आदि कोईभी कारणभूत है ऐसा 
निश्चय होनेके लिये मायाकी केवछ कल्पना मात्र की गई हैं. 

छठी-अपने अधिष्ठानमें जो आत्मा हैं उसके साक्षात्‌-द्वारा जब अज्ञा- 
नकी निब्रत्ति होजाती है, तव सर्वत्र परत्रह्म ही परत्रह्म भासमान होता है. 
बह जो अज्ञान है, उसीका दूसरा नाम माया है. 

२७-माथा कैसे प्रकद होती हे ? 

यह माया अपने आपही प्रकट होती है. यदि उप्तके सन्मुख होजाय 
सामना कर बैठे और उसको कुछ न गिने अर्थात्‌ उसकी कुछ परवाह न 
करे- तो उसका छुछ वश नहीं चलता. जब विदासबेभवर्में होते हैं तब, 
खंसारकी अनेक पीडामें अनुरक्त होगये हों तब; प्राकृत मनुष्यके समान 


मनन. श्इ३े 


व्यवद्यारम .लिपटेहुए होते हैं उस उमय, गान तान राग रंगकी धघुसमें मर्यादा- 
शूल्य झविवेककी बैलामें यह राक्षती नानाविध रूपधारिणी माया छुछभी नहीं 
करती; परन्तु जब झात्मा जामत्‌ होकर उन्नत भावनावाढ्ा बनना चाहता है; 
तबही यह दुष्ट माया वीचमें खड़ी होकर वाधक हो जाती है, जब ऐसा विचार 
आजाता है कि यहद॑ संसार असार है तव, यह जीवन व्यथे है. ऐसा विचार 
जब कभी उत्पन्न होता दे तव, ज्ञानकथा पढ़े घुने तव, सदूगुरुका समागम 
हो तब, महात्मा जन जिस मार्गसे गये हों उस मारैसे जाने लगे तव, ओर 
ध्यानस्थ दोनेके पूर्षमे यह माया प्रथट होकर अवरोध करती है. अपना 
चित्तद्दी जब द्रवताफे गुणवाल्ा दे तव उसपर माया अपना प्रभाव (असर ) 
जमाये विना कैसे रहे ? 

एक महाजन नित्य प्रति सत्संग करता रहता था, इससे एक विष्युमं- 
दिस्में जाकर प्रतिदिन पिछले पहरमें कथा सुननेकों जाया करता था. 
एकंदिन क॒थाम पुरुषोचम ओऔद्धष्णचंद्र परमात्माके मतिअरुत चरित्रका 
वर्णन होरहा था; उसके रसमें सवे ओताजन एकाग्रचित्त होकर चित्रवतू 
होगये थे, किसीको भी अपनी देहकी सुधी न थी उत समय उस महा- 
जनका कोई सगा सम्बन्धी जो कि व्यवहारमें बड़ा प्रतिष्ठित समझा जाता 
था सो वहां आकर उसको कहने रूगा-“ संतदास संतदास ! उठो २ 
एक सोका आया है, अमुक २ व्यापारमें दो हमार रुपये मिलने जैसे हें. 
सौदा तो मेंने कर लिया है, परन्तु केवल 'सही' वोलनेकी देरी है; इससे 
मैंने सोचा कि जब तुम मेरे निकटके सगे और स्नेहीं हो तव धुमको 
छोड़कर भला में अकेछाही केसे करूं ? इसीलिये तो सारे गाममें तुमको 
. ढूंढ़ुता २ यहां आया हूं. अतः चलो, झटपट चलो, देर मत करो. ? 
इस समय कथा सुननेसे सबके मन एकाम्र होरहे थे, और पहां माया 
फाया कुछ नहीं थी, परन्तु उस व्यवहारीने-प्रपंचीने आकर सबके मन 
व्यप्न करदिये, उस सत्संगी महाजनके मनमें उत्कारू माया प्रकट हुईं- 
८ ऐसा मेरा खगा भर स्नेह्दी जो ऐसे छाभदायक व्यापारमें मेरा भाग 
( हिस्सा ) रखकर मेरे लिये वह स्वयंद्ी इतना घूम ३ फिरकर यहां - तक 
आया है तो मुझको सी अवश्य जाना चाहिये. यदि नहीं जाऊंगा -तो 
मेरीमी हांनि होगी ओर इसको भी छुरा . छगेगा. ? इसप्रकार - मायाने 


प्रत्यक्ष दुशन दिया, तब मायावल्थनमें फँस कर बह -मद्याजन वहांसे- 
ष्ष 
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उठकर अपने सगेके साथ, कथ्माको रामराप्त करगया. बाजारमें जाकर 
सोदा पका कर उसमें सही कर रुपये ग्रिनदिये ओर माझू अपने घरमें 
ला डाला. परन्तु माया तो माथ्राही .ठहरी ! अब यहां ऐसा हुआ, कि, 
जो माल उन्होंने खरीदा था ओर जो महँगे भाव बिकेगा ऐसा निम्नय था, 
देशावरोंमें उच मालकी भरती द्योज्ञानेके समाचार आनेपर दूसरेही दिन 
उसका भाव मद्दा होगया. जो उसको तत्क्षण थोड़ा बहुत नुकसान उठा- 
कर न बेचडाले तो म्रागेको अधिक हानि होनेवाली दिखाई देती थी. 
परन्तु व्यवद्दार बड़ा विचित्र है. थोड़ी दानिसे वा थोड़े छाभसे ज्यवहा- 
रियोंको चैन नहीं पड़ता. हानि उठावे तब तो पूरी २, और छाभ तो 
दैवाघीन ही है, उसने उस समय मालको नहीं वेचा, भाव दिनोदिन 
घढता गया और जब अत्यन्त हानि होचुकी. तब कसर खाकर मदेसावसे 
माल बेचना पड़ा, टोटा बहुत छगगया. छाभ हुआ होता तो खबको 
अपना २ भाग अधिकतर रखनेकी इच्छा होती, परन्तु टोटेमे कोन 
शामिल हो ? इससे वह सगा स्नेही अपने पाससे हानिकी पू्तिके 
छिये रुपये भरनेमें आनाकानी करने हूगा ओर दोनोंमें परस्पर बढ़ा 
विरोध होगया. जिसका कहना उल्लंघन नहीं होसके ऐसे प्रतिष्ठित और 
ओर स्नेद्दी सम्बन्धीके साथ पूरी २ शत्रुता होगई. कैसी माया ? क्या 
मायाका प्राबल्‍्य ? 

यह अपनी हानिसंघंधी बात उसने कई दिन पीछे कथा कहंनेवाले सन्त 
पुरुषको कह्दी, तब उसने हँसकर कद्दा-“ भाई ! भगवद्शुणोंके अवणरूपी 
असृतको छोड़कर मायामें फँसा तो तेरी यह दशा हुई. यह भी खोया 
जोर बहभी खोया. यदि प्रथमसेही उस झपने सगेको तू कह देता कि 
£ सेठजी ! मैं तो कथा अवण करनेको बैठा हूं इससे. मेरा आना नहीं 
होसकता- तिसपरभी यदि आपकी ऐसीही इच्छा हो वो मेरे नामसे आपही 
रखलेता. जो द्ोगा उसमें में हिस्सेदार हूं.” तो बह अपने आपकद्दी 
समझकर चला जाता और छामके लोभसे .दुसरेको पातीदार कौन रखे 
ऐसा सोचकर तेरा भाग नहीं रखता; -यदि रखता तोभी ओऔहरिकृपासे 
तुझ्को लाभ ही होता. परन्तु यह माया तेरे -घढमें प्रबलतासे प्रकट हुईं 
जोर उसके भावरणसे तेरा मृन आच्छादित होग़या, तब तो कर्मोंका फूड 
भोगनाही चाहिये. 2: ,, . ,- - - :- 


“मनन: इज 
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यद्द सारा जगत्‌ मायाकी रस्ंसीमें पिरोया हुआ है, ओर जैसे एकद्दी 
डोरीसे वा पेंचसे सारा यंत्र चलता दे अथवा यंत्र द्वारा होनेवाला काम 
बिना किसी दूसरेकी सद्दायताके अपने आपदही द्वोता रहता हैं, उसी 
रीतिसे मायारूपी यंत्रके द्वारा यह समस्त जगत्‌ घूमरद्या है. वह माया 
कैसी है १ कि जो प्राणियोंको अपनेमें छुभाती है-भुछठाती है ! जेसे कोई 
ठग, सुखपर भीठा २ बोलकर मौका आनेपर अपने झन्‍्तःकरणका दु्ठे 
विचार प्रयट करता है; अथवा कोई छुब्चा व्यापारी अच्छा मार दिखंछा- 
कर पीछे देते समय खराब मार ढकेल देता दे; वेसेही यह माया अपने 
क्षणिक सौन्दर्यमें फैसानेके लिये पहले तो प्राणीको उसका हित कौर 
अच्छा २ दिखाती दै, परन्तु पीछेसे उस सत्संगी मह्दाजनकी भांति फंटकरूप 
होजाती है. उदाहरणरूपसे शरीरकोही देखो कि स्त्री अत्यन्त सुरूपवती, 
नवयौवना और मंजुभाषिणी जान पड़ती है; परन्तु उसके देहके भीतर 
मछ, मृत्र, रक्त, मांस, द्वाड़॥ मज्या इत्यादि दूषित कोर घृणित 
पदाथे भरे हैं. रूपलाबण्य, और मघुर भाषण यह सब मायाका रूप 
है, यही उसकी ठगाई है. माया सच भुच्र ठगिनी दी है कि जिसके 
फंदेम फैँछा हुआ यह अखिल विश्व भ्री उसके शुणका ही अनुसरण 
करके धूते-ठग चनगया हें. यह जगत्‌ तो ऐसा स्वार्थी ठग है कि जो 
कुछ करता हैं, स्रो समझ देखनेसे, सचमुच अपनेही लिये करता है. 
तिसपरभी ऊपर २ से दूसरेका सुख ओर स्वार्थ प्रदर्शित करता है. 
देखो कि; खली ओर पुरुष जपनेद्दी विषय-सुखके लिये एक दूसरेके साथ 
प्रीति करते हैं, परन्तु ऊपरसे पुरुष तो कद्दता है कि-“ दे प्रिये ! तुझको 
छुछ दुःख हो तो उसे में क्‍यों कर सकता हूं ? में जो कुछ करता हूं. सत्र 
तेरेह्दी लिये करवा हूं.” तच स््री कहती दै-“ प्राणचाथ ! यह दासी झापकी 
सैवा करनेके लियेदी उत्पन्न हुई है, और आपको सुख द्वो ऐसेही प्रयत्नमें 
निरन्तर लगी रहती है. ” जब दोनोंमें कोईएक मरजाता दे तत्र- अपने 
नष्ट हुए खार्थके लिये यछा फाड़ २ कर रुदन करता दै, - परन्तु उस मर- 
जानेवालेकी कैसी दशा हुई होगी भथवा उसको दुःख होता होगा वा 
सुख, श्सका तो नह कुछ भिचारही नहीं फाताः ऐसेही पुमपर लत्यन्त 
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प्रीति. देखी जाती है. ऊपरसे तो पुत्रके द्वितके लिये जान पड़ती दे, परंतु 
वाखवर्म वह-करनेवालेके स्वारथके लिये ही है. जो भपने सुखके लिये प्रीति 
न हो और पुत्रके लिये द्वी हो तो जब पुत्र किसी नीच ख्रीके साथ लंपढ 
होकर भ्रष्ट दोजाता है, तब उसके साथ उसके माता पिता क्‍यों नहीं खाते 
पीते. ? वे क्‍यों नहीं सोचते कि अपना पुत्र विचारा दुःखी दोगया होगा 
किन्तु वे यदि ऐसा करे-पुत्र पर प्रीति दिखानेको दौड़े वो उनको विपत्ति 
था दवाती. है, सव लोग उनका तिरस्कार करने लगते हैं. और 
जातिसे वहिष्कृत करदेते हैं. इसीसे “पुत्र गया तो गया, उसकी 
करनी वह पायगा, अब हम क्या करें १? ऐसा कहकर चुप बैठते दे. इसी 
प्रकार जेवर बगैरःको छोग सल्दुकमे-तिजोरीमें रखकर वाला बंद करते हैँ 
ओर कहते हैं कि गहनेकी रक्षाके लिये उसे जाप्तेसे रक्खा है. भव यदि 
उनसे पूछा जाय कि “ क्‍यों भाई ! गहनेको क्‍या ठंड ढगती थी वा घूप 
लगती थी सो तुमने दया करके उसे तालेमें बंद कर दिया ?? तो वे क्‍या 
उत्तर देसकेंगे ? कुछ भी नहीं. यदि उसको कोई चोर चुरा छे जाय तो 
उनको द्वानि पहुँचे और वे क्या पहने ( धर्थात्‌ अपनेही लिये उसे वालेमें 
सुरक्षित रखते हैं. इसी भांति जह्वां देखो वहां अपनेद्दी स्वाथेके सिवाय इस 
जगतमें और कुछभी नहीं है. इस धूर्ता-ठगिनी मायाके आवरण भर्थात्‌ 
मोहमें फैंसाहुआ सव कोई अपने २ सुखके लिये प्रीति करता दे ओर 
उसके झावरण-मोहमें माच्छादित नहीं हुए तथा परमायेके लिये प्रीति 
करनेवाले तो विरलेही हैं. ' | 
कट २९ भायाका बन्धन, 

परन्तु अविद्यासे परिपृण प्राणी क्या करे १ इस मायाका चन्धनही बड़ा 
विचित्र दे, दुस्तर है, जिससे प्राणीमात्र अपने आपही, आंखें होते हुएभी 
अंधेकी भांति उसमें वैंधनातै-फैंसजाते हैं. 

किसी .वणिकूपुत्रकी सगाई एक दूरदेशस्थ साहूकारकी प्र॒न्नीके साथ 
कीगई थी. दूर. देश दोनेके कारणले .उप्त साहकारका पुरोहितही आकर 
सगाई करगया था और सब ब्योरा उसको कह सुनाया था.“ उस 
साहुकारकी तीन पुत्रियां हैं, उनमें सब्में सयानी, समझदार मौर रूपवती 
पड़ी लड़की है-उसके साथ में तुम्हारी सगाई-सत्वन्ध किये जाता हूँ? 
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इस प्रकार वह वणिक्रपुत्र भविष्यमें भपनी स्री बननेवाल़ी उस -साहुकारकीं 
पुत्नीके गुण सुनकर मनही मन बड़ा प्रसन्न होने छगा. बहुद दिनोंतक 
यद सगाई बती रदी, उस बीचमें साहुकारके पुत्रकी ओरसे-भावितनी वंधुके 
लिये बहुतसे वल्ल आभूषण तथा खानेपीनेके पदाये सेजनेमें आये. कमे- 
थोगसे थोड़ेही दिन पीछे चकायक ऐसा सुननेमें आया कि “उस खाहुकारंकी 
बड़ी कड़कीका देद्दास्व होगया? यह छुनकर वह वणिकूपुत्र रोने छगामरे 
रै | मेरा घर विगड़ गया. हाय २ ! ऐसी शुण तथा रूपवाढी स्री मुझे 
झब कहां मिलेगी ? छरे ! मेरे भाग्य फूट गये ! भरे बाप रे ! ” इत्यादि 
तानाप्रकारके विछाप करनेलगा. यद्यपि उस महाजन-पुत्रने माजपयेन्त 
अपनी होनहार वधूको आंखसेभी कमी नहीं देखा था, न कमी बोलते हुए 
झुनाभी था, फेचछ उस सगाई करानेवाले पुरोद्दितके कहनेमात्रसे वह मायाके 
बन्धनमें बँध गया था. इसीसांति वागूज्ञाढलसे भी माया प्राणीकों बांघ- 
छेती है. तबः--- 


| ३०-साया किसके आधघीन है! ॥ 
मुझको इंका हुईं कि तब वह माया किसके आधीन हैं ? इसका समा> 
धान यह है कि-मायारूपी यंत्रके कारण यह सारा जग्रत्‌ चलरद्दा है; परल्तु 
येत्रकी कोई कल अथवा रस्सी उसके कर्ता मथवा चलानेवालेके हाथमें होती 
है जिससे वह जिधर कल घुमादेता हैं अथवा डोरीको खींचता है उधरददी- 
चैसेह्दी य॑त्रकों घलवाही पड़ता है; इसी भांति इस मायायंत्रकी डोरी जग- 
स्कर्ता श्रीदरिके द्वाथमें है ओर पद अपनी इच्छासे जैसे चलाना चादता हैं. 
वैसेही वह मायायन्त्र चलता है; झर्थात्‌ माया ईश्वरेके आधीन है. तब यहु--+ 
३१-साथा किसप्रकार हमको बाघक न हो 
माया किसप्रकारसे हमको बाधक न दो ऐसा सुझे विचार उत्पन्न हुआ- 
इस विषयमें मुझे यही निश्चय हुआ कि जो वस्तु जिसके आधीन हो 
उसीकी कृपा संपादन करनेसे वह हमको बाधक नहीं हो सकती.. यहांपर 
एक इृष्टास्त हैं. बेलों पर छादकर व्यापारका मार एक देशसे दूसरे देशको 
लेज्नानेबालोंको बनज्ञारे कहते हें. मार्गमें, जंगलूमें, रात्रिके समय, तथा 
संकट समयमें उनके मालके रक्षण करनेका काम उनके! साथ २ रहनेव॑लि - 
छुति फरते हैं, जर्थात, जहां ९ पड़ाव पड़ता-दै वहां उत्त बेलोंकें चारों भर. 


पेट चन्द्रकास्त, 


पे कुत्ते घूमते रहते हैं ओर जब किसी प्रकारका खढका देखते हैं तो तत्काल 
अपने मालिकको सूचित कर देते हैँ. इसप्रकार वे कुत्ते किसीभी जनजाने- 
अंपरिचित मनुष्यको वहां नहीं आने देते. जब कभी किसी मलुष्यको 
न्यापारके लिये अथवा और कोई वातचीत करनेके लिये वनजारेके पास 
ज्ञानेकी आवश्यकता होती है. तब उसको, जिधरसे वह जाने लगता है उघर- 
वाला छुत्ता रोकता दै और जो वह कुत्तेकी परवाह न करके -जबरदस्तीसे 
चला जाता है तो कुत्ता दौड़मर उसे काटखाता है. परन्तु यदि वह 
जानेवाला मतुष्य नम्नतासे बनजारेको पुकारे कि “भाई ! मुझको तुमारे 
पास आला हैं. ” तो वनजारा कुत्तेको पुकारकर समझादेता है अथवा 
अपने पास घुलालेता है भिससे वह मनुष्य निर्विन्न वमज्ञारेके पास जा पहुँ- 
चता है. इसी भांतिसे यह मायाभी ईश्वरके आधीन है. मतएव जो हम 
ईश्वरका प्रेमपूषेक एकाम्रचित्तव्नत्तिसे सेवन करें-अनस्यभावद्वारा उसकी शरण 
जावे तो वह अपनी भायाको खैंचलेता है तव॒ उसको छोटजानेम कुछमी 
विलंब नहीं छगता; परन्तु ईश्वरकी सद्दायवाके वित्ना स्वाभिमानसे कोईमी 
ज्ञीव उसको जीतलेना चाहे तो वह उछटा भधिकाधिक उसर्म लिप्त होता है 
ण्रैर दुःख पाता है; कारण यद्ष कि माया वड़ी प्रवक् है, ऐसा महत्‌ पुरुषोंका 
कथन है. दे विशाल ! जब मुझको यह प्रश्न उठा कि, तब ऐसी बह-- 
३२-मभाया कैसी है ९ 

काया कैसी है १! इस प्रश्नके उत्तरमें मु्नको महाभारतका एक दृष्ठान्त 
याद भागया;-- 

एक दिन धमेधुरंघर महाराजा युधिष्ठिर राजतभासे निद्वत होकर 
अल्तःपुरमें गये तो वहां मद्ारानी द्रोपदीको नहीं देखा. * कभी ऐसा नहीं 
हुआ; परन्तु आज मेरे सानेके समय सही द्रौपदी कद्दां गई होगी १? ऐसा 
विचार करके वे शल्य पहुंगपर उसकी मार्य-पतीक्षा करतेहुए वेठगये. 
थोड़ीदी देरमें द्रोपदी भा पहुँची ओर आम सतीके धर्माठुसार, महारा- 
जको नमन प्राथेना किये विना तथा उन्तकी आज्ञा ढिये विनाही, उनके 
पहलंगपर बैठ गई ! इससे भाम्र्यान्वरित होकर धरमराज ( युधिषप्ठिर ) पिचार 
फरनेछगे कि “आज ऐसा क्‍यों ? नित्य तो यह मेरी नानाप्रकारसे सेवा करती 
है भोर भाज्ञा लेकर प्रकंगपर वेठती दे भौर मेरे चरण पलोढने छंगती हैं. 


आंज-तो उनमेंसे एकभ्री बात नहीं, यह क्या ९? परल्तु वे स्वर्य महाज्ञानी 
और विद्वान होनेसे द्रौपदीके शुद्यप्रतापको जानते थे; इससे. वे मनहीमन 
समझकर. उठगये. तब तो महारानी द्रौपदी पढुंगपर स्रोगई और महा- 
राजाको अपने पांव दावनेकी आज्ञा की. बिना कुछ कहे सुने महाराजा 
युधिष्ठिर द्रौपदीके चरण चापने छगे. तब द्रौपदीने कद्दा कि “ महछके सब 
खिड़की द्वार खोल दीजिये तथा चिक पड़दे हटा दीजिये ! ”? तुरंत ऐसा 
करके धमराज फिर पांव दुवानेको बेठगये. इतमनेमें महाराजके छोदे आता 


: भीमसेन बाहरले आये ओर यह सब विपरीतता देखकर दंग होगये. 


भीमसेत एक ओर हटकर मनही मन कहनेकंगे-४ अरे यह क्‍या ? मसाज 
धर्मराज देवी द्रौपदी अपनी स्लीकी पयचप्पी करते हैं ! कया इनको बुद्धिअ्रम 
होगया है या पागछ होगये हैं ? क्या आज इनमें अधरमका प्रवेश होंगया 


' है? अरे ! यह तो बड़े दुःखकी बात हैँ, क्योंकि जब इस सतीके साथ मेरे 


रहनेकी धारी आचेगी तब मुझकोभी ऐसाही करना पड़ेगा. जऊरे रे ! एक , 
तो -पांव दुबाना जोर सोभी सत्रीके ! यह काम भुझसे केसे दोगा ? मैं तो. 
कदापि ऐसा नहीं करूंगा. भीमके हाथ तो रणमें छड़नेवाले हैं वे क्‍या 
इस स्रीकी चरणचप्पी करेंगे १ परन्तु धमराजने जो प्रथा चछाई है उसको 
भी में कैसे तोड़ सकूगा ? श्रव मुझे क्‍या करना चाहिये ? और इस बातका 
मर्म किसे कहना चाहिये ? ? ऐसा सोच दिचार करके भीमसेनने ओऔकृ- 
ध्णके पास जानेका निमग्वयय फिया. जब रात होगई तब वे ऋष्णभगवानके 
डेरेपर गये. पहले द्वारपालद्वारा सूचना कराकर फिर भीतर गये. 
ओक्ृष्णजी लित्यकृत्यसे निपटकर एक सुल्दर आसनपर विरांजमान थे. 
भीमने उनसे मिलकर धर्मराज तथा द्रौपदीके संबंधका सब वृत्तान्त आंदिसे 


* अन्ततक निवेदन किया, तथा प्रार्यनापूवंक कहा-/ महाराज ! आप कृपा 


करके धमेराजकी समझाइ्ये कि जिससे. मभीसे दी यह कुटेव दूर' होजाय. 
धमेराज केचछ आपकाही कहना मानेंगे. ?! यत्किचितभी विस्मयता दुशंयि 
विन्ा यादवेश्वरने कह्दा-/ भीमसेन ! में इस बावके बीचमें नहीं पड़ता 
ओर घमेराजकोभी इस विषयमें कुछभी नहीं कह सकता; क्योंकि प्रेम 
'ऐसाही होवा है. किसी समय तुमकोभी ऐसा -ही फरना होगा, अर्थात्‌ 
द्रीपदीके चरण दवना होगा.” भीमसेनने कहा- प्रभ्नु ! तो क्‍या ख्री 
रूपवती हो तो पुरुषको उसके कपड़े धोना.या पगचण्पी करना चाहिये ९: 


४४० - चन्द्रकान्त, 


ऐसी सत्री किस कामकी ? जिस बस्तुको सुखके निमित्त म्रहण किया जावे 
यदि उसीसे कोई दषण लगता दो तो फिर वह किस कामकी ? ऐसा सेवक 
किस कामका कि जो अपने स्वामीको खरारूढ करावे, अर्थात्‌ गधेपर 
बिठावे झर छल्जित करे ? महाराज ! स्वादमें और देखनेमें चाहे अमृतके 
घुल्य हो परन्तु यदि परिणाममें घमेसे अथवा शरीरसे रहित करनेवाला 
( अष्ट करे अथवा सत्यु छावे ऐसा ) हो तो सुज्ञ पुरुष ऐसा भोजन कदापि 
नहीं कर सकता. चव स्ली जो खासकरके पुरुषकी परिचर्याके लियेही 
खज्ीगई है उसकी क्या पति सेवा करे १ ” 

इस प्रकार भीमसेनने बहुतेरी बिनती की; परन्तु भगवानने तो फेवल 
यही उत्तर दिया कि “ भीम ! इस बातको छेडनेमें कुछ सार नहीं, अतः 
मनमें ही समझके चुप बेठ, ओर जैसे घम करें वैसेही तू भी किये जा. 
मैं.इस बातमें धमंको कुछ भी कहसऊक वा समझा सकूं ऐसा नहीं होगा!” 
इस प्रस्युत्तरते समाधान न होनेसे भीमसेन पछताता हुआ वहांसे पीछा छोटा- 
परन्तु उस दिनसे' उसके मनमें इस बातकी बड़ी खटक बैठगर. जब २ 
उसको यह बात याद आजाबे तब २ वह बड़ा उदास होजावे ओर 
उसको -बिलकुछ चैन नहीं पड़े. दिन प्रतिदिन उसके दिरिमें इस बातने 
बड़ा जमाव जम्तादिया जिससे अज्नपानादिक परसेभी उसको अरुचि होगई 
ओर शरीरभी सूखने छगा. इसी प्रकार चिल्ताद्दी चिन्तामें बहुत दिन बीत 
गये. उसका शरीर बहुतही दुबे होगया देखा तो एक दिन कुँंती माताने 
यूछा-/ बेटा भीम ! तेरे शरीरकी ऐसी दशा कैसी होगई ? क्यएतेरे खाने- 
पीनेका बराबर प्रबन्ध नहीं रहता ? क्‍या तुझको किसीसे भय होने 
रुगा है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता. क्योंकि तू तो बड़ा पराक्रमी है. ? 
तब भीमसेनने कहा-“ माता ! मुझको एक प्रकारका रोग होगया है उससे 
मेरे देहकी ऐसी दुर्देशा होगई है; इस रोगकी दवा ओ्रीकृष्णजीके यास है 
परन्तु वे मुझको नहीं देते हैं, सो आप उनको कुछ कहें तो अच्छा हो ! ” 
तुरन्त कुंतीने श्रीकृष्णेक पास जाकर विनती की. भगवानने कद्दा-- 
“कूफी ( फुआ ) ऐसी छोटीसी चातके छिये आपने इतना कष्ट क्‍यों उठाया 
ठीक दै, आजही अमावास और शनिवार दे सो में ,उसको औषधि दूंगा. 
'रातकों भीमको मेरे पास सेजना, ?, बे 


: सैंनम: ४४१ 


-छुंती माताके कहनेले रात पड़ी तब भीम ओक्षष्णके -पास गया: 
भगवानने कहा-“ भीमसेन ! में जहां कहूं वहां तुम जाओगे ? ” :सीमने 
कहा:-/हां; आप जो भाज्ञा करेंगे वेसा करनेके दिये यह्‌ दास तत्पर 

, है. ” ओीकृषष्णने कहा- उत्तर दिशाको जाना तो नगरसे वाहरं-झुछ 
दूरपर' एक अखश्वत्य वृक्ष दिखाई देगा, उप्तपर चढ़कर तुम छिपकर- बेठ- 
जाना, और वहां जो छुछ हो उसे छिपे २ देखते रहना. परन्तु ध्यान 
रखना वहां बड़ा भय दै. तत्काल भीमसेन अख्रशखसे सुसज्ित होकर उस 
पीपछके पास गया. वहां ज्याप्र सिंह इत्यादि भयंकर पशु तथा भूत, पिशाच) 
डाकिनी, वेतारू इत्यादि दिशाचर नानाप्रकारके डरावने शब्द कर रदे थे; 
उनको सुनकर चाहे जैसे वीर पुरुषका भी कलेजा कांपने लगता था; घोर 
अधियारी रात थी ओर गंगाजीका प्रवाद्द खलखंलाहट कर बह रहा था« 
ऐसे वैसेका तो वहां शरीरदी ठंढा पड़जाय, परन्तु भीमस्तेन जैसे वीरपुरुषको 
उम्र सबका क्‍या भय हो सकता था ? वह तो वहां होते हुए अनेक कोतु- 
कॉंकी विलकुछ परवाह न करके झटपट पीपछ बृक्षुपर चढ़गया, और 
गहरे घने पत्तोंक्री ओटम एक मजबूत डालपर जा बैठा, छगभंग डेढ़ प्रहर 
कक होगी, तब एकसे एक बढकर अरुत चमत्कार भीमसेनको 


सबसे पहले तो एक जगमगाता हुआ दिल्य प्रकाश दिखाई दिया 
थोड़ीदेरमें एक कान्तिमाव और बलवान पुरुष, पवरनसमाच बेगसे, उस 
प्रकाशित सपाट मैदानमें आकर जगह साफ करने रूगा. वह सीमसेनका 
पिवा-वायु था. तिसपीछे दिव्य शिल्पी विश्वकर्माने आकर देखते २ 
. एक अतिसुन्दर ओर अनेक प्रकारकी मणियों तथा रत्नोंसे जटित स्तस्मं- 
वाला: विशाल मंडप रचदिया. उसके मध्यम अपनी जगमगाहटंसे 
आंखोंको चौंधियांता हुआ” बड़ा चमकदार - सिंहासन .विछाया गया. 
उसके आस पास ओर भी कई एक छोटे नानाप्रकारके सुन्दर आसन 
बिछाये गये. मंडपके तैयार दहोजानेपर रवि सोमादि नवंभ्रह, हं।थोंमें 
'छड़ियां लियेहुंए; द्वारपा होकर मंडपके द्वार पर आ खड़े हुए. ले 
एकादश रुद्र, दशों दिकृपाल, तथा इंद्रादिक तैतीस कोटिं- देवता “भी वंहां 
आये, उनको नारद सुनिने यथायोग्य आसनाॉपर बिंठायों, तब छप्पनकोटी 
थादवोंको ढेंकर औक्ृषष्ण परसांत्मांभी वहां आंपहुँचें. उनके सोथ पांचों 
५ ह 


88४५ चन्द्रंकास्त, 


पॉडव भी आये, उनमें अपने समानही दूसरे भीमकी देखकर, -अश्वत्यपर 
चैठे हुए भीमसेनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि,--“ णरे ये. पांडव कौन, भर 
भीम यह कि मैं? दोनोमेंसे असली कोन १” इसी,.अवसरपर अपने 
गर्णोंको साथ लियेहुए शंकर आये. उनके अन्यान्यं गणोंको धाहर रखकर 
मुख्य २ गर्णोंप्तहित महादेवकों नारदजीने मंडपमें विराजमान किया: 
तद्सन्तर विष्णु और ब्रह्मदेव आये. इनको उस उच्च सिंहासनके दोनों 
ओर दाहिने बांये आसनोंपर बिठाया, इसप्रकार धीरे २ सारां त्रेलोक्य 
( त्रैल्लोक्यमें कारवार करनेवाले ) आया और सारा मण्डप खचाखच 
भरेगया, परन्तु मुख्य घिहासन तो अबतक खाली पड़ा था. यह देखकर 
भीमसेनने मनमें सोचा कि-/“इस सारी देवसभाका मुरूय अधिपति तो 
अभीतक नहीं आया. न जाने वह कौन होगा ? ब्रह्मा, विष्णु और. शंकरें 
ये त्रिगुणात्मकं इेश्वग्भी उस सिहासनके नीचे बेठे हैं तो इनसे भी ओए्ठं 
ओर कोई है ९? ऐसा विचारकर रहा था कि इतनेमें ही एक महा- 
भव्य स्वरूपवाली स्ली छमछम करती आती हुई दूरसे देखपड़ी. उसंने 
दिव्य वख्ारुंकार धारण कर रकक्‍्खे थे, उसके अंगकी युतिके आगे सभा- 
मंडपमें स्थित समस्त देवगण छब्छीन द्वोगये थे; उसके केश खुले हुए थे 
झोर ठेठ पावकी एंड्रीलक छटक रद्दे थे. छलाटमें कुंकुमकी “भव्य आड़े 
कड़ी हुईं थी, और हाथर्म त्रिशूछ॒ तथा पाश धारण “किये हुए थी. उसे 
मंडपके छारके निकट जातेदी सभाके सब देवंगण एकसाथ उठ. खड़े हुए 
और “ महामाया ? आदिशक्तिकी जय धोलनेछंगे. वह महादेवी मंडपमें 
आकर उस परम दिज्य सिंहासन पर जा विराजमान हुई. अनन्तर उसकी 
आज्ञासे सब देववागण बैठ गये. भीमसेनकी दृष्टि उस महामायाके 
दिव्य तेजसे चकचोंबी होगई जिससे उस सुन्दर मूर्तिपर छुरन्त नहीं ठहर- 
सक्री, परंतु बड़ी दे्‌रतक ध्यानपूवेक-दष्टि जमाकर-ताककर देखनेसे 
जानपड़ा कि-“झरे ! यह तो देवी द्रौपदी ! क्या उसका ऐसा -प्रताप है 
कि जिसको ब्रह्मा विष्णु आदिकमी नमन करते हैं ? अद्दो ! द्रौपदी तो: 
साक्षात्‌ आदिमाया दे ! भला, देखना चाहिये अब आगे क्या होता है ९” 
, पहले ब्रह्मढदेंब उठे और हाथ जोड़कर बिनती करने छगे तब उससे महामा- ' 
याने.पूछा--“कमलमू त्रह्मदेव ! सष्टिकम. बराबर ब्रर्ता-चलाजाता है १? 
“हां, माता | आपकी झञाज्ञाके अनुसार दास निरन्तर वत्तेरहा है.?*ऐसा: 
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कह कर आाज्ञा होनेसे त्रह्मदेव अपने स्थानपर बैठ गये. तब -मह्देवीने 
विष्णुको पूछा---« दे चक्रपाणि ! तुम्हारे विश्वेमर पदके अनुसार तुम 
सृष्टिका. यथाथ पालन करते हो-१ हे शूछपाणि ! ( झकर ! ) नियमपूवेक 
सष्टिके संहारकायंकों चछाते जाते हो १?” दोनोंने नमनपर्नेक घिनती -की 

“है माता ! आपकी आज्ञानुसार सव करते जाते हैं.” इत्यादि प्रभोत्तर 
होनेके पीछे नारदुने उनको बैठ जानेको कट्दा. दिस पीछे इन्द्रादिक देवों 
तथा दिकपालों आदि सबसेद्दी उत्के नियमित कार्मोके लिये पूछताछ की* 
सबसे पीछे यमराजने आकर नमस्कार किया झोर हाथ जोड़कर खड़े 
रहे. उन्होंने रुघिर्से भरे हुए छः घड़े और एक खाली घड़ा खामने धरकर 
कहा---४ दे जगदने ! ये छः छुंभ राष्टिके आरंससे छेकर यह कल्प 
. आरंभ हुआ तबसे अभीतक, महिषासुरादि अनेक दैत्यों ओर योद्धाओंके 
रकतसे भरेहुए हैं, परन्तु यह सातवां घड़ा खाली है; वह अब द्वोनेवाले 
कोरव पांडवोंके युद्धसमयरम सरनेवाछा है.” यह सुनकर देवी द्रोपदीने 
पूछा-/ यह . किसके रक्तसे भरनेवाछा दे १ इन दोनों पक्षकी सेनाओॉमें 
जिसके प्रत्यपी रक्तले यह घट परिपूणे हो ऐसा योद्धा कोन दै ? ”. तब 
यमराजने कद्दा-/हे जननी ! भीम योद्धा मपने बछका बड़ा झअभिमाच 
करता है, उस्तीके रक्तले यह घट भरा जायगा. यदि वह यद्वां माजाय त्तो 
म-इसीक्षण उसके रुधिरसे इस खातवे घडेकी भी भरदूं .! ?इतनेमें नारदजी 
बोल उठे-“ अरे यमराज ! वह भीम तो इसी पीपछपर छिपकर बैठा दे 
जअठ: अपने दूतोंको सेजकर पकड़वा मैंगाओ !” भीमसेन जो यह सच लीला 
देख रहा था सो जब थर २ कांपने छग़ा. उसने जाना कि “ हा ! मसाज 
तो स॒त्यु आ पहुँची. पर क्‍या यमदूत मुझे छेने आवेंगे ? मुझको तो ऐसेमी 
मरना है ओर वैसेभी मरना दै- तच फिर. यमइतोंके साथ जानेसे तो यही. 
अच्छा कि में स्वयंही अपनेआप जाकर द्रौपदो देवीके 'वरणस्पशे क्यों न 
करूं यह मेरी स्री.नहीं, किन्ठु देवी है, साक्षात्‌ महामाया आदिश्षक्ति हु 
तो उसकी चरणचप्पीदी नहीं वल्कि वह जो कहे सो सब सेवा करनेको में 
ठयार हूं. ऐसा दृढ़ निश्चय करके पीपछके वृक्षपस्सले भीमसेन यकायक 
द्रौपदीदेवीको नमत करनेके लिये घड़ड्घम करता नीचे कूद पढ़ा. _ परन्तु 
इतमेले तो बहां सभाभी नहीं ओर देवी भी -त्तहीं, सब्र माया जह्यांकी 
तहां अदृश्य होगई, 
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यह देखकर भीमसेनकी वड़ा भय व्याप गया, उप्तके दरीरपर प्रस्वेदकी 
धारा बहने लगी, अन्तःकरण घकधक धड़कने छगा. कुछ देरमें सचेत हुआ 
तो वह वहांसे अपना जीव वचाकर भागकर नगरमें श्रीकृष्णके स्थानपर 
गया और अपनी धीती सव कद सुनाई. श्रीकृष्ण उसको धीरण देकर 
कहने छगे-“ हे श्कोदर ! मैं परमात्मा इस जगतूमें क्षछ और जक्षर २ 
इन दोनों पुरुषोंसे ओए पुरुषोचम हूं, और जिसको तूने देखा वह महा« 
शक्ति मेरी माया है, वह मेरे अधीन है, परन्तु मेँ किसीफे अधीन नहीं. 
मेरी इस मायाके पाशले द्वी सारा जगत्‌ घिरा हुआ है, गर्थात्‌ मेरी प्रेरी 
हुईं वह माया सब कुछ करती है. फिर सभामें जो २ तूने देखा वह सब 
मेरी मायाके तंत्नम है, इस कारण मेरी कृपाके बिना कोई इसको जीत 
नहीं सकता. यह कृष्णा ( द्रौपदीका दूसरा भाम कृष्णा था) और में 
ओक्ृष्णके नामसे जगतमें प्रकट हूं. इसलिये जब २ द्रौपदीके शरीरमें 
मेरी मायाका प्रवेश हो तब २ उसको तू अपनी स्री न मानकर, उसकी 
सेवा करना. परन्तु भीम ! ऐसा कछुछ नित्य २ नहीं होता, यह तो 
मैंने अपनी मायाका प्रावज्य ठुझे दिखलाया है.” इस भांति ओहृष्ण 
परमात्माने जब ढाढस वँधाया-शान्ति की, तव भीमसेनके मनकी सब 
शंका, भय तथा अभिमानका निवारण हुआ, ओर प्रेमपूवेंक ओऔक्षष्णको 
वारंबार नमस्कार करके वह अपने घर गया. हें विशाल ! प्रभुकी 
माया ऐसी ही है, 5 

३३-भाया असंख्यरूपिणी है. 

» और भी इस मायाके अपार अग्रणितरूप हैं. महामाया, आदिशक्ति, 
आदिमाया, जगन्माता इत्यादि नाम उसके अनेक रूपोंका अनुसरण करके ही 
हैं, इनके सिवाय भी वह असंख्य रूपोंसे जगत्म स्थित है. जैसे मायापत्ति 
( परमात्मा ) रज, तम और सत्तय, इन शुणोंकों धारण करके श्रद्मा, शिव 
और बिष्णुरूपंसे प्रकट हुए हैं बैसे हो मायाभी इन तीनों शुणोंवाद्ली देची 
रूपसे तीन स्वरूप धारण करके प्रगट हुईं है. वह रजोगुणके प्रभावसे 
लक्ष्मी है. जद्दां लक्ष्मी होती दै वहां प्रत्यक्ष रमोगुणका राज्य ब्याप्त है, 
धर्थात्‌ वहाँ सबेत्र राजसी वैभव प्रसरितत रहता है. तमोगुणसे महाकाली है. 

+ क्षर-सर्वभूत प्राणीमात्र, | जक्षर-ईश्वर, या 
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कालिका देवी महातमोगुणबाली होनेसे उसने अनेक दुष्ट राध्षुसोंका 
संद्वार किया है ओर मृत्युकी अधिष्ठाता देवी वही है जर्थात्‌ तमोग्रुणद्वारा 
सैस्कारका संद्वार करनेका शुण उसमें प्रत्यक्ष हे. सत्वगुणसे सरस्वती है: 
सरस्वती झर्थात्‌ वाणी जथवा विद्या. जो विद्याका आाश्रय करते हैं वे 
मनुष्य अन्यास्य मलुष्योंसे बढकर-विशेषतर सत्त्गुणी दवोते हें. और 
विदयासे द्वी सत्वगुणके समुद्ररूप परमात्माका ज्ञान होता है, * यह त्रियुणां 
माया जो मद्दालकमी, महाकाली और महासरस्वती रूपवाली है वहं प्रत्येक॑. 
स्वरूपके अंशरूपी ब्लेर असंख्य रूपोंवाली है; उन २ स्वरूपोंका वंणेन, 
उन २ रूपोंकी उपासना करने विषयक खास २ ग्रंथोंमें भदीभांति किया- 
गया है. अब साधारण दृष्टिसे देखाजाय तो प्रकठ होता है. कि सरस्वती 
वागदेवी एकही पुरुष वा मलुष्यमें प्मनेकरूपसे वास करती है, तो फिर 
अनेक पुरुषोंमें अनेकरूपसे हो इसमें क्या जाये है ? जेसे कि किसीको 
एकही गिरासे पूछा जाय कि “कहो भाई ! अच्छे तो हो?” तब यह 
इसके उत्तरमें कहदेंगा “हां जी, आपकी कृपासे आनल्‍्द हुं.” दूसरेको 
बढ़ी प्रश्न पूछनेसे वे कद्देगा कि- क्यों, अच्छे नहीं तो कया बीमार :कर- 
नेका तैरा चिचार है १? इसप्रकार एकद्दी वाणीके मिन्न रूप दिखाई पड़ते 
हैं. जब कोई लड़की मिले और उसको पूछा जाय कि-“क्यों बेटी ! अथवा" 
क्यों बहिन ! अच्छी तो दे न १?” परल्तु यदि उसीके साथ विवाह होजाय 
तो उसको बेटी था वहिन नहीं कह सकते, बल्कि उस समय मिन्नही 
वाणीका उपयोग करना द्वोग्या. विवाह समय इसी वाणीसे गीत गाये 
जाते हैं, और मरणसमय इसी वाणीसे “करे घाप रे ! री मां ! हे भाई? . 
इसप्रकार चिल्लाते हैं. एकद्दी वाणीसे कहा जञायगा कि यह संसार असार है, . 
इसलिये परमात्माका सेवन करकेही जीवनको सफछ करलेना चाहिये. 
दूसरी वाणी सुनी जायगी कि--जो छुछ है सो यहीं है. परलोंक कौच 
# कांशीनिवासी स्वामी भीकृष्णानन्द सरस्वती स्वगंस्थ मनसुखरामजीके यहां उतरे 

उस समय स्वामीजीने कहा था कि-- विद्याका आश्रयी संत्त्वगुणी दी होता है ऐसा कोई 
नियम नहीं है. परा विया भथोत्‌ 5 पक दुनियादारीमें चतुर भनुष्य वियासे 
भूषित दो तोमी सत्वगुणी भी -द्ोता है सनोगगीमी होता है, ओर तमोगुणी भी होता 
है, परन्तु केत्रल अपरा विदयास भूषितदी सत्वगुणी होता हे. विय्यासे भूषित जान पहते 
हुए अनेक मनुष्य कांमी, कोघी, छोसी, मोहान्ध भोर सदान्म देखेजाते ए 


ध्ष्दृ चन्द्रकान्त, 


देख झाया है. बस, खाना पीना और मजा करना यही जीवनका सायैक्य 
है,” इसप्रकार असंख्यरूपवाली सरस्वती है. ऐसेही महालक्ष्मी भी असंख्य- 
रूपवाली है. विविध मभांतिके शगार, द्रव्य, मौज, शोक, बाग, बगीचे, 
महल, झोपड़े, हाथी, घोड़े इत्यादिरूपसे वह जानीजाती है. अनेकरुपसे- 
वह भोगी जाती है. सत्पुरुष इस मद्दालद्ष्मीका सेवन परायैमें ओर परमा- 
थम करते हैं, असत्‌ पुरुष विषयसेवन, मद्यपान, तथा यूतादिकर्म खचेते हैं; 
महाकाछी भी अनेक प्रकारकी व्याधियां, दुःख, छेश, शज्रात्न, भय शोकादि 
वृत्तियां इत्यादिक देहकों, मनको क्षीण करनेवाले पदार्थामं अनेकरूपसे 
व्याप्त हैं ऐसे मायाके अनेक रंगरूप हैं, 


३४-सबभांति देव ( परमेश्वर ) एकही हे, 

थज्ञमू कहता हैं-हे विशाछ ! यहां मुझे यद्द शंका हुई कि, जब सर्वेश्वर 
( सबके ईश्वर-सबके नियन्ता ओक्ृष्णादि ) और उनकी आज्ञावश्चर्तिनी 
माया आदिशक्ति है, तथा उस महयमायाके तंत्रमं यह सारा जयत्‌ ग्रथित 
है, तब पुराणोंमें मर्थात्‌ जिस २ देवताके विषयर्मे जो पुराण है उसमें * उत्ती 
देवता ( ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, शक्ति, सूये, गणपत्ति, इत्यादिक ) को सबसे 
बढ़कर वत्तलाया है और उससे परे--उसके सिवाय भल्य कोई है ही नहीं 
ऐसा कथन किया हैं. शिवपुराणमें शिवको सबसे अेष्ठ, अनादि, जग 
ल्कर्ता कद्दा हैं; विष्णुपुराणमें विष्णुको, देवीपुराणम देवीको, ओर गणेश- 
घुराणमें गणपतिको सबसे श्रेष्ठ अनादि इत्यादि कह्दा हैं. यह क्‍या मिथ्या' 
है ? बस्तुतः ऐसा नहीं है. पुराणकर्ताओंका कथन सत्यही है. कारण--- 
* <एको देव: केवछो निगुणश्र देव तो सदा सवेदा सववनत्र एकद्दी है परल्तु 
केचछ उपाधिमेदसे उसके जुदे २ रूप प्रतीत होते हैं. ईश्वर एकही हे, ऐसा 
भंली भांति जानकरभी पुराणकर्ता-शासत्रकर्ताओंने जुदे ९ देवतामोंकी 
उपासना फरनेका केघछ इसीलिये कथन किया है कि जगतूमें सब मनुष्य 
एक ही समान प्रकृतिवाले नहीं होते. ममुष्यमात्रकी 'रुचि भिन्न २ है 
किसीको किसीपर ओर किसीको किसीपर रुचि होती है, इसकारण उपा 
सना करनेवाले अपनी २ रुचिके अनुसार चाहे जिस देवताकी उपासना करें 
और,पूर्ण संक्ति फरके उसका साक्षात्कार प्राप्त करें तो फिर उस्ती देशताके 
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अनुग्हसे, सबरन्न देव (ई्धर)एकही है, ऐसा स्पष्ट देखपडेगा: तब-उपासक 
ज्ञानी होकर नियुण बर्मको भजेगा 
३५ केवल मागे भिन्न २ हैं, 
समस्त शास्त्रों, पुराणों ओर चेदोंका रक्ष्य तो एकही हैं. सबने जो २ 
कहा है सो सब केवल एक यरसात्माकी प्राप्तिके लियेही कहा है; परन्तु 
उन्होंने मिन्न २ रुचिके मनुष्यों छो अनुकूल होनेके लिये भिन्न २ मांगे प्रद* 
शित किये हैं. यथा-इस भारतखंडमें अवंतिका नगरी ( उल्लेन ) एक 
मोक्षपुरी है. उसकी यात्राके लिये सारे सारतवासी आर्यज्ञन मात्र जाते हैं. 
परन्तु पत्मिम विशासे वहां पहुँचनेवाले भिन्न २ मागेसे आकर पश्चिम द्वारसे 
नगरयें पैठेंगे; पूदसे मानेवाले छोय पूर्वदिशाके द्वारसे भीठर पहुँचेंगे; ऐसेदी 
उत्तरवाले उत्तरसे और दृक्षिणवाले दृक्षिणसे. उसी प्रकार दुशोंविशाओं ओर 
विदिशाओंसे झानेवाले यात्री एथक्‌ मार्गसे ही आार्देगे. उत्त सबके लिये 
सवेत्तिका जानेका एकही मागे नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता. 
क्योंकि पृवेदिशाके रहनेवाले पश्चिम दिशा होकर क्‍यों जादें * यदि ऐसा करें 
ठो उत्तको चौगुना मांगे चलकर ज्यथे कष्ट उठाता पंड़े, यही लाभ हो वां 
कौर कुछ ? इसीलिये जिसकी जिघर रुचि द्वो ओर जो सुगम दिखाई दें 
डसी मागेसे ईश्वरप्रा प्िके लिये मनुष्य प्राणीको यत्न करना चाहिये: परल्तुं 
“यह मच्छा कि वह अच्छा, यह सच्चा कि वह सच्चा, ऐसी शंका करनेवालां 
मनुष्य सदा ब्था गोते खाया करता दे. 
३६-देव ( परमेश्वर ) एकही हे. 
ब्रह्म गद्देत है, एक है और चद अखंड सवेत्र परिपूर्ण हें. अनादिसे भी 
' बच ऐसाही है. अर्थात्‌ निरन्तर है, ओर निम्वय है. उससे द्वी पहले 
झाकाश उत्पन्न हुआ, आकाशसे वायु उत्पन्न हुआ, वायुसे तेज ( अप्लि, 
सूये आदिकर्म जो है वह ) उत्पन्न हुआ, और तेजसे जछ तथा जछसे 
पृथ्वी हुई. इस पृथ्वीसे ओषधि -उत्पन्न होती हैं, उसीमें अन्न पकता दे, 
अचसे वीये उत्पन्न होता है, ओर उससे पुरुष (सृष्टि) उत्पन्न द्योता है, इस 
प्रकार सारा जगत्‌ परंपरासे उत्पन्न हुआ है जोर फिर कल्पकी -समाप्तिके 
समय ब्रह्ममेंही छयभी होजाता है. जिस भांति पृथ्वीपर उत्पन्न हुई सष्टि- 
मात्र कालसे (मरकर, जलकर, दृवकर, हटकर, घिसकर मिट्टी होजाती है) 
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पथ्वीमें पृथ्वी; जलमें जल, तेजमें तेज, वायुम वायु, और आकाशमे आकाश; 
इस रीतिसे पांचों तत्त्व प्रीछे परमात्मामें ही लीन होजाते हैं. ऐसेद्दी परमाणुसे 
छेकर ईश्वर पयेनत सारा जगत्‌ प्रह्मसे दी प्रकट होता है ओर ब्रद्ममें ही समा- 
जाता है, इसपरसे यही निम्चय किया कि ( रष्टिकी आदिमें, भन्तमें तथा 
मध्यमें निरल्तर) अखंड त्रह्मद्दी व्याप्त हे ओर वह देवतामे देवता, पशुमें पशु, 
जड़में जड़, ओर चैतन्यमें चेतल्यरूपसे व्यापक होरदा हैं. वह एक है, जद्वेत 
है, और परम दे. उससे परे कुछभी नहीं हे. 
३७--सथन« 

जब परमात्मा एक, भद्वैठ, और स्वस्वरूप है तव वह दिखाई क्‍यों नहीं 
देता ? इसके उत्तरमें जानना चाहिये कि का2मे कग्नि सबेत्र व्याप्त होरहा 
है, तबभी वह दिखाई क्‍यों नहीं देता ? परन्तु जब दो फाएए परस्पर खूब 
राड़ खाते हैं. तब तुरन्त उनमेंसे अप्नि प्रकरता दे. ऐसेही दूधमें सवैधा घी 
समाया हुआ हैं, परन्तु वह ऊपरसे नहीं दिखाई देता, किन्तु उसको जमाकर 
भली भांति मथन करने ( बिलोने ) से घृत उत्पन्न होता हैं. ऐसेही 
परमात्मा सवेत्र व्यापक अद्ददय है. वह गुरु, सत्संग, सच्छास्न, संदृज्ञान, 
भक्ति और विचार इत्यादि द्वारा मथन करनेसे दशेन देता है, और जब 
भात्मस्वरुपका ज्ञान होता है, तब सर्ेत्र त्रह्मददी न्क्म दिखाई देता है 

३८--जड और चैतन्य, 

जब परमात्मा काछमें अभ्नि इस न्‍्यायके अनुसार व्यापक हैँ तब तो 
काप्मेंसे अप्विके निकल जानेपर वह अभिरहित होज्ञायगा तब जड़ और 
चैतस्यके रूपसे भात्मा द्वेत कहा जासकेगा ऐसी शंका होना स्वाभाविक 
है, किन्तु ऐसा नहीं दे. अभ्रिके प्रकट द्ोनेपर काछ रहही नहीं सकता. 
क्योंकि प्रकट हुआ अभि उसको तत्काल जलाकर भस्म कर देता है: 
दूधमेंसे धी दोगया तब दूध कहां रहा ! इसी भांति जगतम जो छुछभी 
दृश्याह॒इय * धस्तु है बह सब जड़ है; और उस जड़का अस्तित्व, चेतन्य 
अथवा परसत्य परमात्माके अधिष्ठानसे है. जो चैतन्य न हो तो जड़का 
अरितित्व द्वी नहीं होगा. चेतन्यफे आधारसेही जड़ पदाव भी भासते हैं 
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इसभांति चैतल्यमेंसे जड़ प्रकट हुआ है और चैतत्यमें ही वह पीछा छूय॑ 
होजाता है, अतएवं चेतल्य ओर जड़में द्वेतपन* नहीं. देह जड़ है, 
बह जात्मरूप चेत॑स्यसे प्रकाशमान रहता है, परन्तु उसमेंसे जब चेंतन्य- 
रूप झात्मा बाहर निकल जाय, तब कदापि वैसा नहीं रह सकता; शर्थात्‌ 
धवाहे जिस रीतिसे हो, परन्तु वह छय होही जायगा और अन्त चैत- 
न्यमेंही जा मिलेगा. 
३९- सझुण निशुण 

तब तो यह्‌ चैतन्य केचछ निुण और निराकार होना चाहिये; क्योंकि 
लिर्गुण बिना सर्वेन्न ज्यापक इत्यादि विशेषण संभव नहीं दहोसकते, .और 
उस निर्गुणकों मनेक शासत्र समुणरूपसे वर्णन करते हैं सो कैसे प्रथम तो 
मेरे गुरुद्रेवनेही मुझको परमात्मा सुरतीधरके सगुण स्वरूपकी उपासना 
करनेका उपदेश किया था और उस समय उन्होंने यह भ्री कह था कि 
परमात्मा जगदूप होनेसे सगुण है और पखब्ह्मरूपसे निशुण है. + उस 
परब्रह्मका स्थान किसी और जगह नहीं है, अर्थात्‌ वह इस जगतूसे व्यतिरिक्त 
नहीं है, परन्तु. उसीमें तत््वरूपसे रहता है; जोर जब जगतका -छय 
होता है तब जो कुछ शेष रहता है वही परब्रह्म है. एक .धरमें, कुलमें, 
प्राममें, प्रान्तमें तथा देशमें जेसे उच्चका पाछुक वा मुखिया ( राजा आदि ) 
होता है, वैसेही परप्रह्म भी स्वयं ही जगद्रप होकर उसका पाछक आर 
नियन्ता ( नियमसे चलानेवाला, आज्ञामे रखनेवाल्ा ) रूपसे सारे जगतसे 
सर्वोत्छृष्ट ऐसा एक अपना नित्यमुक्त + स्वरूप निर्माण करता है. यह 
परमात्मा समुणरूप है. अतएवं समुण-निरुण-रूपमें' भेद मानना, यंह 
फेचछ वितंडामात्र है. हा, यह धातव सही है कि, सगुण उपासना, निर्गुणकी 
अपेक्षा सरल और प्रथमसेंद्दी आनन्द॒दायक है, और अन्ततक उस उपासंनामें 
मप्न होनेसे जेसे भ्रमरीके गुंजारसे कौट किसी दिन भ्रमरीरूप होजातां हे 

# जुदापन,  रज, तम और सत्त्वादि गुणोंकरके रहित जो स्वरूप सो निगुण, ओर 
उन गुणोंका जिसमें सम्भव है वह सगुण स्वरूप. जब गुणोंसे रहित होता है तव उसका 
शरीर, रूप, आकारादि कुछ चहीं होता; और गुणोंसे सहित होता है. -तब - दिव्यादिं 
शरीर, प्कृंति आदि सब कुछ है. + निरन्तर मुक्त जन, जिसको संसार जंगत्‌, आदिका 
कम्ती कोई वन्धन नहीं, जिसको जन्म-मरणादें दुःख-शोकादि कुछी नहीं, किन्तु जो 
देवंड २0 स्व्म है. 

३ 
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वैसे ही, सशुण ब्रह्मकी उपासनासे निंशेण परम्रह्मकों पृणतया पाता है, 
तथा परआह्ममें ही जीव एकतार द्वोजाता है, वह भर सबको भूलजाता है; 
और वही रूप होजाता है- 
० “>-अध्षर, 

सगुण उपासना सरल और निगुण ब्रद्मयके ज्ञान कारण-सदायभूद 
इसीके लिये हैं कि जेसे भक्षर (क, ख, ग॒, इत्यादि अथवा शब्द कि 
जो इन घक्षरोंद्रारा समझमें आसकते हैं ) केचछ निर्शुण निराकार है और ये 
छक्षर * क ? श्रधवा “ ख ? मुखसे बोले जाते हैं, परन्तु उनका स्वरूप कैसा 
है सो बतानेम कोईभमी समये नहीं, शर्थात्‌ वे मरूपी हैं, परन्तु व्यवहयारमें 
उन अध्षरोंकों पहँचाननेके लिये कोईएक झाकार ( स्वरूप ) निर्माण करना 
पडता है; जो ऐसा हो वही “क? कहा जाता. अब ऐसा जाननेसे 
ज्ञानी तथा भज्ञानी, बुद्ध और वालक सबकोही, यद्यपि वह निराकार है सो 
भी सरलतासे संपूर्ण ज्ञान साकारपनेसे होता है. इसी भांति सगुण त्रह्मकी 
उपासना करनेसे परमात्माके निशुण स्वरूपका ज्ञानभी सहजमें होता हैः 
अक्षर भी प्रद्मही है, ओर वह “ अक्षर ब्रह्म ?इस नामसे शास्त्रों में प्रतिपादित 
किया गया है. इसपरसे घह परनह्म कोई और तथा झक्षर ब्रह्म कोई 
भिन्न हे ऐसा नहीं समझलेना. अक्षर जर्थात्‌ जिसका नाश न हो बह, 
शर्थात्‌ अविनाशी ओर जो जविताशी है. वही ब्रह्म हैं. दूसरी रीतिसे, 
जिसके द्वारा भ्राणीनन कहसकते हैं, समझासकते हैं, तथा प्रमाणित कर 
सकते हैं ऐसा जो शब्द्‌ हे उसका जिसके द्वारा ज्ञान होता है ऐसा जो हे 
सोही अक्षरत्रह्म, शब्दज्ञान देनेवाठा अक्षरत्रह्म किसप्रकारसे ? यहां दृष्टाल्त 
है, जैसे किसी जगह झपने किसी मित्रके घर फोई बड़ा उत्सव-विवाह 
समारंभ-होनेवाला है, इससे किसी मनुष्यको उस मित्रके यहांसे एक 
निमनन्‍्त्रणपत्रिका भाई कि-४ स्वरित श्री-इत्यादि. हमारे यहां हमारे पुत्र 
चिरंजीव कंष्णजीवनका विषाद् माघ सुदि ५ को नियत हुआ हैं, इस 
अवसरपर हमारे सब सगे सम्बन्धी देशान्तरसे आनेवाले हैं, सो आपभी 
कृपापवेक अवश्य पघारकर संडपकी शोभा बढ़ाबेंगे, ऐसी आशा है. ” 
अब यदि इस निमन्त्रणपत्रीको चह ऊपरसे नीचेतक वारंबार पढ़ाकरे 
होभी उसमें उसको मंडपसमारंभ; सगे सम्पन्धी आदि किसीकाभी दशैन 
नहीं होगा; परन्तु उत्त अक्षरोंकों घांचनेसे, जहांसे वह पन्िका शाई भी 


मनन, ४५१ 


वहां उसने लक्षणा की कि “अमुक जगह यह सब काये होनेवाला हैं, इस- 
डिये मुझ्कोमी वहां जाना चाहिये. नहीं जानेसे उसको घुरा छंगेगा. ” 
तिसपीछे वहां जानेसेही सब विषय प्रत्यक्ष देखनेमें जाते हैं. उछ्छी भांति 
अक्षर्रह्षके ज्ञानमें शब्द प्रमाणरूप हे. अक्षुरोंसे शब्दोंका और दशब्दोंसे 
मक्षर-ब्रह्मका, ऐसा उत्तरोत्तर ज्ञान होता हैं. 
४१-प्रतिसापूजन, 

जिसरीतिसे अक्षऊ्रक्षका स्वरूप करिपत जअक्षरोंपरसे समझाजाता है, 
उसी भांति भगवानके स्वरूपका भी, प्रतिमापरसे ज्ञान होता हैं. झक्षुरका 
लो अखलमें कोई स्वरूपही नहीं, परन्तु परमात्मा तो सारे जगतूमें अधि- 
छात्रा होकर अपना नित्यमुक्त और सर्वेलेब्यरूप धारण कररहा- है. उस 
स्वरूपका शात्रोंमं वणेन कियागया है. उस खरूपको प्राप्त होनेके लिये 
प्रतिमाकी कहपना करके उसका पूझनन करे तो परमात्मा उस- पूजनकों 
अंगीकार करता है. भगवानकी प्रतिमाको छक्ष्य करके नित्य २ ध्यान 
करतेसमय जब मतन्त-चित्तवृत्ति भगवानके स्वरूपविषे हू होजाय, उसकी 
इृष्टिमें अन्य कुछमी नहीं दिखाई दे, तव प्रतिमाकी कोई भावश्यकता 
नहीं रददती, मनोनाश होकर, सवे इन्द्रियां भगत्रदरूप होझानेके पीछे, उस 
चित्तव्ृत्तिका भी शने: २ नाश करके, ध्यानात्मा पुरुष केवल परमात्मामयही 
होजञाता है, इसलिये प्रतिमा भगवानके सत्य स्वरूपका ज्ञान सेपादन कर- 
नेके लिये प्रथम साधच है. चंचल चिंत्तज्ृत्तिकी दृष्टि स्थिरही नहीं रदेती- 
प्रतिमापूजत यह सगवतप्राप्तिका प्रथम पाद है. इस पाद्‌ (सोपान ) से 
उत्तरोस्तर विशेष २ सहज २ उन्नत स्थानमें जानेको सशक्त हो सकता है. 
प्रथमाभ्यासीको बिना प्रत्तिमाके परमात्माके निराकार स्वरूपका -एकद्म 
ज्ञान नहीं होसकता. निराकार ज्ञान सेपादन करनेके लिये यह एंक-मदहान, 
सोपान है. 

3२ द्धत, - 

परमात्मांकों सिन्न मानना ओर उससे अपनेको जुदा मानकर उसकी 
सेवा करना इत्यादि परम द्वेवभाव ( जगत्‌ और इईश्वरमें जुदापत ) कहां 
..." * द्विन्दृत देत (अथात दो ओर इत अभाव, ज्ञात. ); दो प्रकारका जो ज्ञान दे सो 
दहैत शाम, पढ दोप्रकारता ज्ञान फौतसा- कि जो,कार्यऋरण हमसे, तामहपते कौर जीव 


-श्षर धन्द्रकान्त , 


जावेगा, ऐसी शंका किवनेही 'छोगोंको होगी, परन्तु ऐसी शंका नहीं 
करना चाहिये. वास्तविक रीतिसे दो हमारे कियेसे द्वैत हो नहीं सकता, 
परमात्मा जो एक स्वयंप्रकाश, सचिदानन्दरूप दे वह तो एकटद्दी-है, परन्तु 
ढैेत्त विना आनन्द नहीं आता. इसकारण क्रीड़ा करनेके देतुसे; 
स्वर्य ही अपनेमेंसे माया प्रकट की, तब विन्ा पछे द्वैत होगया. - पीछे - उ्त 
मायाने सारा जगत्‌ उत्पन्न किया; परन्तु इस देतकों ऐसा नहीं मानलेना 
कि, जगत्‌ कोई दूसरा ही पदाथे है ओर परमात्मा भी उससे भिन्न पदाये 
है. पिता और पुत्र दोनों देखनेमें तो भिन्न २ हैं ही, परन्तु सृद्षमच्ष्टिसे 
देखनेसे, पुत्र पिताका अंश ( उसके बीयेसे उत्पन्न हुआ इसकारणसे ) ही 
है इसलिये वे दोनों एकहदी हुए. स्थूछ दृष्टिसे परमात्मा और जगत दोनों 
जुदे २ (ह्वैत ) दिखाई देते हैं, परन्ठु वस्तुतः जगत्‌ परमात्मासेह्दी हुआ . 
है. इसकारण उससे भिन्न नहीं. परन्तु ऐसा सूक्ष्म विचार हरकिसीका नहीं 
होता. जगत॒की दृष्टि तो स्थूल है, इससे वह एकाएक सुक्ष्म चहीं हो सकती. 
इसलिये पहले हृतभावसे उपासना करते २ जब अत्यल्त प्रेममयी भक्ति 
होजाती है तब उस प्रेमी जीवका परमात्माके साथ अपने भाप झद्नेत 
साव होजाता है. 
४३ द्वेतवाद्‌, 
परन्तु ऐसी स्थूछदृष्टिले दिखाई पड़ता हुआ जो दल है उसको द्वेता- 
: ट्वैतही ठहराये रखनेका कोई प्रयत्न करे तो धह्द मिथ्या कहा जायगा. और 
ऐसा समझनेवाढ्ा कदापि सत्य तक्त परमात्माकी प्राप्तिका छाम नहीं 
प्राप्त कर सकेगा. इस वातके मिथ्या ममत्वसे मानर्भंग हो यह दूसरी बात 
है. इसपर मुझे एक दृष्टान्त याद माया-- 
किसी समय काशीपुरीमें एक विद्वान शास्री आया. पहले अनेक 
सेवकमाव मानते हैं, परन्तु जन्य-जनकभाव और तादात्म्यमाव नहीं मानते हैं. मोक्ष 
दंशामं भी जीव इंध्वराकार नहीं होता, वल्कि स्वरूपमेंही वना रहता है ऐसा कहते और 
मानते हैं. जैसे सा्यकालमें मिन्न २ प्रदेशोंसि चारा पानी लेकर पक्षियोंके झुंड किसी विद्ञाल 
बुक्षपर वसेरा छेते हैं ओर शांतिमें रहते हैं, वैसे ही संसारके वन्धनसे मुक्त हुए जीव 
: कहपवृक्षणसान भ्रीभगवानके-परभह्मस्वरूपम पक्षियो्रे समान निवास करते हैं 


““ 'घनन, इ्ष्रे 


बड़े स्थलों अनेक बड़ी २ समाएं करके उन शास्राजुसार : शॉखाय करके 
अपना डैतवाद सिद्ध करदिया था; और -बहुतसे - विद्वानोंको - अपने --द्वैव- 
-बादमें सम्मत करके उनसे विजयपन्न प्राप्त करलिये - थे. काशीमें.भी. वह 
- इसी निश्यले आया था, उस समय वहां श्रद्वेतानन्द . सरस्वती :नामंके 
एक ,महाज्ञानी ओर बड़े ब्रक्मनिष्ठ स्वामी निवास करते थे. नगरके बंढ़े. २ 
प्रसिद्ध विद्न्‌ भी उनसे दत्लज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छाते सेवा किया 
करते थे. वह विद्वानसी स्वामीजीके पास गया. उसने उनको कहा--- 
४ महाराज ! मैं दैवप्रतिपादक हूं और मैंने यह वाद सिद्ध किया दै, जत्तः 
इंस विषयमें मेरे साथ वाद करके या तो आप अपना अद्वत सिद्ध करें 
या मेरे इेतमत सिद्धाल्तके लिये मुझको अपनी सही (हस्ताक्षर) का , 
विज्यपन्न लिख देवें”” उसके ऐसे वचन सुनकरके स्वामीजीने जोक 
: कि यह कोई विद्याका चोझा उठानेवाछा वेदिया ढोर ( पशु ).,मैः 
केवलछ मिथ्या ममत्वसे देशदेशान्तरोंम्रें भटकता फिरता हैं; परन्तु होगा 
'अपना क्‍या जादा हैं ? ऐसा सोचकर स्वामीजीने शास्राथे करनेको कह- 
कर सभा इंकट्टी करना ठहराया, और उससे पहले उन्होंने एक छंकड़े- 
हारे तथा एक नापित ( नाई ),को संमझा दिया कि, असुक २ समयमें 
यहां सभा होनेवाली हे, तब तुम दोनों एकेक करके सभामें मेरे पास आना 
जौर में पूछे, उसका उत्तर देना, नियमित दिनिरमे सभा हुई-अनेक बड़े २ 
प्रतिष्ठित विद्वान्‌ एकन्रित हुए, उन सबके समक्ष उस दैववादीका स्वामी- 
जीके साथ शास्ताथं होनेलगा. पंडितने पहलेही पहल यह कहा किं- 
५ सद्वेतमसिद्धम्‌ ”-भद्वेत है यह कहदनाही मिथ्या है. “ सवैशास्रेष्वपि 
द्ैत॑ प्रतिपादित सबेसम्त व ”-सर्वशास्त्रोम सब संमतसे द्वेतही .प्रत्िपा- 
दुन किया हुआ है; इसप्रकार उसने अपने द्वेतवादके समथेनर्मं अनेक प्रमाण 
दिये और उसकी वक्‍्तृता चलद्दी रही थी. स्वामीजी कुछभी उत्तर न 
देते चुपचाप बैंठे २ सुने जारदे थे. पंडितज्ीका थोड़ा व्याख्यान होचुका 
तथ पृर्व॑ंकेतानुखार वह छकड़॒हारा अपने शिरपर छकड़ेका बोझा लादेहुए 
सभामे आया, तुरन्त स्वासीने उसे सबके समक्ष पूछा कि-# क्यों भाई 
कठिद्वारे | तू तो बड़ा परमेश्वर जान पड़ता है, क्योंकि सारी सभा तेरी 
और देखरही है!” ये शब्द सुनतेही वह चॉंकक़र कहने छगा-“नहीं महा- 
दाज ! में क्‍यों परमेश्वर ? परमेश्वर तो बड़ा. -अन्नदाता है. वह.. बड़ा. -देव 


४९४ चन्द्रकानत, 


तो कहीं बैठा होगा !” सारी सभा उसकी अस्पष्ट गैंवारी बोलीको सुनकर 
इँसने छगी. स्वामीने फिर उसको क॒द्दां- वाह रे ! धन्य धन्य दे तुझे ! 
तू तो विना पढ़े ही बिना अ्रमके ही यह वात जानता है कि परमेश्वर 
झले जुदा और कोई है तब ऐसे द्वेतको समझनेके लिये हमको अनेक 
वर्षोतक कठिन परिश्रम किसलिये करना चाहिये १ ”” फिर उस लकड॒दा 
रेने स्वामीजीकी इच्छातुसार काठ बेचकर अपना पैसा लिया ओर एकत- 
रफ जाबैठा- उस पंडितने इस धातका कुछ मम नहीं समझा इसलिये वह 
तो धाराप्रवाहसे अपनी वक्‍तृता देताही रहा. इस बीचमें वह नाइंभी 
आपहुँचा. उसेभी स्वामीजीने सभामें घुलाकर पेसाही कह्दा- 


भाई ! आ, तू तो हमारा परमेश्वर है.” तब वह नाई बोला-- झरे 
रे महाराज ! आपने यह क्या कहा ? परमेश्वर कहां और में कहां ? वह 

पिता प्रभु और में तो उतचका दास होनेके भी योग्य नहीं. ? 

भय तरफ बिठछाकर स्वामीजीने चारोंभोर दृष्टि करके मानों 
सबके प्रति कह रहे हों ऐसे भावसे कद्दा- अहो पंडितो ! प्रथम तो द्वेत- 
वाद सिद्ध करनेके मानके लिये विजयपत्र सुवर्णेपत्रपर छिखवाकर इस 
नापित और लकड़िहारेको देना उचित दिखाई देता है. तिसपीछे यदि 
योग्य समझाजाय तो इन पंडितजीकोभी एक देना चाहिये. ये वो 
पचीस तीस वर्षोतक बहुतसा शास्राभ्यास ओर उसके मननमें बड़ा कठिन 
अम करके आज ह्ैत सिद्ध करनेयोग्य हुए हैं; परन्तु इस छकड़िहारने और 
नाईने तो बिना पढ़े ओर विना श्रम कियेही हमारे सबके सामने द्वेत 
सिद्ध करदिया कि जीव और ईश्वर दोनों जुदे दी हैं. मब में पंडिवजीको 
विनयपूषेक कहता हूं कि जब ऐसी जज्ञानावस्थामेंभी द्वेत जाना जा 
सकता हैं, तव उसको जाननेके लिये, आपको इतने वर्षातक शाख्राध्ययनर्मे 
परिश्रम करनेकी कुछ श्रावश्यकता नहीं थी. हेतको तो लकड़िद्ार 
ओर नाई छोगभी ज्ञानते हैं, उसमें विद्वान अथवा विद्वत्ताकी कुछ 
आवश्यकता नहीं है. परन्तु अद्गैतको ज्ञानना महाकष्टकारक और, 
परिपक ज्ञानका परिणाम है. ऊद्दापोहमें विचक्षण, बुद्धिमान, विद्वान और 
मुक्तके लक्षणवाला पुरुषही गद्वेत ज्ञानका अधिकारी है; तथा जो विवेकी, 
बैराग्यवान, शामदमादिषद्संपत्तिसे संपन्न और मोक्षकी इच्छावाछा द्ोवा 
है बह्दी मदैतको ज्ञान सफता है. परन्तु दवैशकों तो पेसे ध्लुद्व प्राणी 


मनन इंजथ 


भी जानते हैं. विशेष क्‍या कहाजाय ?? यह भाषंग छुनकर तो उसे 
पंडितजीकी बुद्धि ठिकाने आगई. तुरन्त अपने मनहीमन समझकर छब्ित 
होकर उस दिनकी बक्तृता तो कपने आपदी समाप्त कर दी और दूसरे 
दिन विना विजयपन्न लियेही चुपचाप वहांसे चछूदिया. । 

तातये यह कि मनकी स्थूलता (अज्ञानता ) दूर करनेके लिये विदया- 
स्थास है, जिससे मन यूणेतया विचार और ठुछना करनेवाढा बनता है; 
मौर तव उसके द्वारा द्वैत जाननेकी स्थूछमतति हंढकर-दूर होकर परमात्मा 
परिपृण एकही है, ऐसा निश्वय होजाता दै- 

४४-अब्वेत, 

- व्र सह्रिद्याके लाभसे मनकी स्थुल्युद्धि मिटजाकर स्ेन्र परमात्मा+ 
एकरूप भासता दै सो क्‍यों कर ? क्योंकि जब मुझमें भी तही -॥रदिलेन- 
खरूप दै, जोर इन्द्र, चन्द्र, अग्नि; कीट, पतंगर,-कोड़ेए गेरड़ आदिक 
सवमेंभी वद्ी जात्मा है, तब सुझको चींटीके मनकी तथा इन्द्रंके सुखकी 
खबर क्‍यों नहीं पड़ती १ शुरुजीने मुझको इस विषयर्म सुबणेका दृष्टांत 
कह सुनाया था. सुवर्ण एकही पदार्थ है, परन्तु उसकी रचना-घड़ाई 
मिन्न २ हे. मेरे कानके कुण्डलका ओर द्वाथकी सुद्विकाका सुबर्ण एकही 
है; परन्तु जो सुबर्ण कुंडलमे दे, चढ्ी सुवर्ण मुद्रिकामें नहीं हैं, अथवा जो 
सुवर्ण दाहिने कानके कुंडलमे है पद्दी वांये कानके कुंडलमें नहीं है. मुझको 
यह सूर्यका प्रकाशभी इस दृष्टाल्तमे सहायभूत होगया. क्योंकि सूर्य 
एकही प्रकाशवाढा है, और उसका प्रकाश भी सर्वत्र एकही है. परन्तु 
बारीकीसे देखनेसे जो प्रकाश उस सामनेके आम्र वृक्षपर गिरता है, 
बहका चह्ी प्रकाश उसके पासवाले करंच चक्षपर नहीं है. इसी भाँति 
यह मेरा आत्मस्वरूप जो सर्वत्र रूपसेही परिपूर्ण है वंह जिस रुपसे इस 
मेरे शरीररूपी व्याष्टि * स्थूछ उपाधिको प्रकाशित करता है, बहका वही 
रूप इंद्रके शरीररूपी उपाधिको अथवा इन्द्ररूपी उपाधिकों प्रकाशित नहीं 
करता, तब भर्ता में इन्द्रके सुखक्री अथवा चौंटॉके मनको वाचको 

.* न्याग्रदृर्शन, वेशेषिकद्शन, सांख्यद्शन, योगद्शन और सीमांसादर्शन, इन पांच 
दडनोंमे द्ैत सिद्ध दिया गया है; भोर उत्तरमीमांसा--वेदान्तदशन्मे भद्गेत सिह करनेमें 
भाया है. केंब मध्वाचार्यजीवाले चेदांतदशनमें भी, द्वेततिद्धांत स्वीकार किया करते हैं. 


४५६ चन्द्रकान्ते, 


कैसे जान सकता हूं ? अतएवं उपाधिसेदके कारणसेही भिन्नता दिखाई 
देती है. नहीं तो भात्मा तो केवल भरद्वेतही देह और द्वेत अविद्याका कार्य 
है. विद्याका काये तो छद्ठेत ही दे. अद्वेवके ज्ञानके पश्चात्‌ सत्व तो यही 
रहता है.-जिसके आनन्दलेशसे विश्व आनन्द्मय हैं, जिसके सत्त्वाभासमें 
सबेका भास है, जिसके आलोचन पीछे दूसरा सब नीच है, वही नित्य 
परत्रह्म में हूं. यह सच नह्मही है. द्वैव कुछभी नहीं है, भोर जो दिखाई देता 
है वह अविद्याप्रेरित रोगमात्र है. 
४५-बअ्रह्मवेत्ता, 
द्ेंतके इस समाधानपरसे मुझे ऐसा भान होने छगा कि, तथ ऐसे भद्ठै- 
तको जाननेवाले पुरुष केसे होंगे ? मेरे गुरुमीका धचन मुझे याद आया 
कि ऐसे पुरुषोंकी फिर ऐसे वा वैसे कोईभी उपमा नहीं दी जासकती. 
»“लुस्॒मुसि इस महावाक््यका उपदेश होनेसे ल्वम? पदके लक्ष्या- 
थेको “'ततः पदम जरे“तत? पढके लक्ष्यार्थकी शान्तात्मामें छय + करनेसे 
आत्माकी साक्षी ? आत्मा? वा “्रह्म? इत्यादि कोईभी संज्ञा नहीं रहती. 
इस भांति द्वत्तिकों त्रह्माकार करके-शास्तात्मार्में स्थित करके-रहनेवाले 
पुरुषको ब्रह्मवेत्ता (त्रह्मके जाननेवाला ) भी नहीं कहा जासकता; क्योंकि 
श्रद्मवेत्ताका अर्थ तो त्रह्मको जाननेवाला अर्थात्‌ स्रयसेव ब्रह्म नहीं 
ऐसा होता है; ओर वह पुरुष तो ब्रह्मरूप दी होगया, इस कारण उसको 
भ्रह्मेव ( त्रह्मही ) कहना चाहिये. जहांवक अविद्या ( जज्ञान ) होता है 
पहांतक जीवरूपसे रहता है, और जब जज्ञान नष्ट होकर ज्ञान होता है तब 
ब्रह्मवेत्ता-तद्याकार चत्तिवाला होता है; किन्तु वह जो शान्तात्मामें स्थिति 
# यह छंद्वित शांकरमताइकूल है, 7 गुरने 'तत्््मलि ( वह व्‌. है ) उपदेश दिया. 
यहां 'त्वम! पदका रुक्ष्यार्थ जो अपनापन है उसको 'सत! पदमें अर्थात्‌ वह मेरा मूल- 
स्वरूप परमात्मा है, उसमें उय कर, अथीद में वह नहीं परन्तु वह में हँ--परमात्मा हूँ 
ऐसा जानना; परन्तु पीछे जब वह ओर में ऐसा मानना विलकुछ मिट्यया तव सर्व सर्वत्र 
केबल शांतस्वरूप आत्मा ही है; यही समझना. जब ऐसी स्थिति होगई तब उसको शत्मों 
( परमात्माका अंश ) भी नहीं कहा जासकता; तथा देहमें रहकर साक्षीरूपसे उसके कर्तृत्व , 
भेक्कृत्वका देंखनेवालाभी उसको नहीं कह सकते; ओर न उसको ब्रह्म संज्ञा दी जासकत्ती 
है, क्योंकि वह तो अनिर्वचनीय सत्व परनह्म दोजुका है, अर्थात, उसको कोई संज्ञा 
[ नाम--विशेषण ] वाचक होही नहीं सकती. - * न्पे 


करनेवाला भरह्योव है सो तो अज्ञान तथा ज्ञान इन दोनोंसे रहित होकर अह्मा+ 
* कार बत्तिको छोड़कर स्वयंप्रकाश रूपसे रहता है, 
४६-रंवर्यप्रकाश, ु 
जब परब्रह्य कपने आप स्वर्यप्रकाश है, और उसीकी सत्तासे यह संब- 
जंगत्‌ प्रकाशमान है, तब यह किस भांति प्रकाशता है ? इसका समाधान 
यों है;-प्रथम स्थूछ इष्टिसे देखनेसे प्रश्न होगा कि समस्त जगतको- कौन 
प्रकाशित करता दे ? सूथे; ओर जब सूर्य नहीं, तब घल्द्र; ओर जब 
चन्द्रभी न हो तब अप्रि प्रकाशित करता है. और अप्निभी न हो. तब ? 
ठब वाणी जगतक़ो प्रकाश देती दे. जैसे जब मँधेरेम किसीने पुकारा कि. 
५ कौन दे १ ” तब कहा जाता है कि ४ दाहिने दथकी तरफ चढ़े आओ, . 
हम हैं. ” इसप्रकारकी घ्वनिरूप बाणीके प्रकाशसे स्थलको जानकर, 
झुननेचाल्ा उसीके भाधारसे चछा जाता है. इसंप्रंकार जब सूये, धि 
आदि कोई भी न हों तब वाणी प्रकाश देती है; किन्तु बह वाणी स्वतः 
प्रकाशित नहीं दे, अद्से प्रकाश पाती है; क्योंकि शब्द .( ध्वनि ) .हुमा 
यह अक्षर न्द्यसे प्रमाणित होता है. मब इसकी प्रतीतिके छिये विचार- 
करो कि ज्रह्म ( आत्मा ) सदा सवेदा देहकी सब अवस्थाओं ( जाप्रतू 
स्वप्न और सुषुप्ति आदिक ) में प्रकाशित ही है. यथा भुझको अमुक स्वप्न 
हुआ था, अथवा में सुखसे सोया था, वो उस स्वप्न सुष्ति आदिका भल्लु- 
भव करनेवाला आत्मा तो निरन्तर प्रकाश करदी रहा हैं, नहीं तो सुबुप्ति 
जैसी गाढ़ निद्रा होनेसे देहको वा इन्द्रियोंको कुछ भाव नहीं रहता, 
समय ' में खुखसे सोया थां ” ऐसा किस भांति कहा जा सके ! इसलिये इन 
सर्व अवस्थाओंका साध्वी आत्मा निरन्तर स्वयंप्रकाश है, ओर पही खबरें 
सत्तासे प्रकाशित दै 
४७-आत्मा आनन्द्रूप है. 
आत्मा सेंबयंप्रकाश है, और जाम्रदादि अवस्था देदकी होती है; 
झात्माको नहीं; तब आत्माका स्वरूप केसा होगा ? मुश्चको गुरुजीने कहा 
है, कि, भात्मा केवछ जानंदरूप है; देहकी किसी अवस्थाके .साथ उसका 
.. सस्त्रत्ध नहीं, नह तो केवर साक्षी हैं. इससे यह स्पष्ट दिखाई देता है, कि 
छुख, दुःख, छुधा, ठृषा, हप; शोक इत्यादि घममे भी मनके तथा देहकें हैं, 
ब्द 


४६८ चन्द्रकोन्ते, 
न कि आत्माके. जो ये आत्माके धम हों तो सुपुप्तिमल जब उन्त सबेकां लंये 
होजाता है, और उस समय देहको कुछमी भान नहीं रहता, उससमय “भी 
आत्मा तो गकेला, असंग,' स्वर्यज्योति स्वरूपसे जाग्रत्‌ रहंता हैं. अब 
यह आत्मा आनन्‍्दुरूपी क्‍यों कर! तव जानना चाहिये, कि, किसी प्राणीका 
देह चाहे जेसा भी दुःखी हो तो भी यदि उसको यह कहा जाय कि “भाई! 
तू बड़ा ढुं।खी है, सो-हम तुझे मार डालें या तू अपने आपही मरजाये 
तो तेंरा दुःख दर होजाय-?” तो 'यंह वात उसको कभी अच्छी' नहीं छगेगी 
ओर दुःखी होनेपर भी जीना ही वाद्ेगा. क्योंकि आत्मा स्वयं सदा परमा- 
नन्‍्दका स्थान है, सुख दुःखसे रहित है, ओर उस आत्माके कारणंसेही उसके 
पीछे ( स्राथ ) लगे हुए स्त्री पुत्र, धरवार इत्यादि तथा इंद्रियादिकके उत्तम 
भोगविलास प्रिय लगते हैं; परन्तु उसके अभावमें किसी वस्तुपर प्रीति अथवा 
भाव नहीं होता: सवेब॒स्तुपर प्रीति होनेका कारण आत्मा है; क्योंकि 
वह परमानन्द दे. 
४! ४८-बोध- । 

इस विचार पंरसे मुझको निश्चय हुआ कि आत्मा निरन्तर जेसेका तैसा- 
सेंदा एकरस-आनव्दरूप है; ओर इसका अनुभव भी सब प्राणी करते हैँ 
पंसन्‍्तु उनके अन्तरमें इस बात्का वोध नहीं होता, इसीसे वे आत्मानन्दके 
संम्बन्धम कुछ नहीं जान सकते, प्रत्येक मनुष्यको वोध होना चाहिये. स््रीमें 
स्रीतंव परिपूर्ण है, और उमरभी सोलह वर्षकी हो चुकी हैँ, परन्तु जबतक 
उसकी माता वा अन्य सखीद्वारा, उसने पुरुषके सहवासकी वात कभी देखी 
सुनी नहीं इससे उसको कुछ भान नहीं, जो कि उसे वारंबार 'कामकाजमें 
पुरुषोंका प्रसंग भी पड़ता है; परन्तु जब कभी वह ज्री इस सहवाससुखकी 
बात झुनपातीं है तव दत्काछ उसके मन उस वातकी बड़ी प्रवछ इच्छा 
उत्पन्न होजाती है; फिर वह अनुभवसे वह आनन्द कैसा: है सो 
जानलेती है. इसी प्रकार मनुष्यको वोधके विना, भात्मज्ञान सम्बन्धमें चोध 
हुए बिना, खबर नहीं पड़ंती ओर वह्‌ उस आनन्दको नहीं भोगता- यहां 
एक दृष्टान्त. है--- 

एक राजा ओर उसका विदृषक ( मस्खरा ) दोनों सांथ २ कहीं जारहे 

थे. एक “मैदान ' आया उसे देखकर विदूषकने कट्दा-/ झहो राजन! 
:" ५ *गाढ: निद्रामें ह 


“मनन, - शहर 


यंदहः मैदान. बड़ा विस्तृत है. ? यह सुनकर राजाने- कहा “ अरे / -मैदान 
कया  मेदान- किसे कहते हैं - ? .. मस्खरेने विचार किया क्रि 'राजाकों 
भी प्रत्यक्ष मैदान बतानेसे -भी नहीं समझा, इंसलिये -छुछ ' युक्ति 
करनी चाहिये ऐसा सोचकर वह बोछा-“इसका उत्तर मैं पीछे दूंगा; 
इसके लिये तो एक वर्षकी अवधि और बहुंतली जमीन तथा-' बहुत द्वव्य 
होना चाहिये. ” राजाने जो २ वह मांगे सो सब देना स्वीकार किया, 
और मैदान क्या होता हैं सो जाननेकी उत्कट उत्कंठा दिखलाई. तदनन्तंर 
उस 'विदूषकने बहुतसी जमीन झुदाकर' उसमें पास २. अनेक वृक्ष 
छगवाये, ओर नानाप्रकारके कुंज बनवाये. जब उस वगीचेके पेड़ रूगभग 
मलुष्यके बराबर ऊंचे घंढे तब ऐसी घढा छागईं कि उसके भीतर 
किसी तरफसे जराभी पवन भावे ऐसा नहीं रहा. उस -राजाको- तो 
'रातदिन यही छगन छगरद्दी थी कि मस्ख़रा कब मैदान बतावे, इससे 
तरह नित्यप्रति उसको पूछा करता. जब बग़ीचा खूब प्रफुद्चित होकर 
सघन घन होगया तब गर्मीके दिन थे, धूप बड़ी तेज थीं, पत्र बहुत मंद 
था और मध्याहका समय था. ऐसे समयमें वह विदषक शाज्ञाको .उस 
धार्गम छेगया. राजाने कह्य--/ अरे भाई ! सेदान बता. उसे देखे 
विन्ा मुझको कल नहीं पड़ती. ” मस्खरेने राज्षाकों उस बगीचेंमें इधर 
उधर सवे जगह घुमाया, परन्तु घूप बड़ी कड़ी थी और कहींसेभी प्रवच 
नहीं आता था इससे राजा बड़ा व्याकुछ हुआ और फिर कहा कि-# झरे-! 
मैदान बतला दे; नदीं तो मेरा जी निकछ ज्ायगा. ” उस मस्खंरेने 
पहलेही संकेत करके बगीचेके हरेक वृक्षके पास फुद्दरके साथ एक .२ 
आदमी खड़ा कर रक्खा था, ओर सबको 'समक्षा रकक्‍्जा था.. इससे 
राजाको ऐसा आहठुर देखकर उसने उन मनुष्योंको इशारा करदिया. फिर 
कया था; चत्क्षण, देखते ९ ही सब॒ वृक्ष कटकर प्रथ्वीपर गिरपड़े और जो 
बगीचा था उसका मैदान वनगया ! उसीक्षण मस्खरेने शाजाकों 'कहा-- 
५ देखो महाराज ! यह मैदान ! ” घारों' ओरसे ' ठंढा पवन जानेलगा 
और राजा शान्त हुआ. "पीछे राजाने कहा--“ णरे ! ऐसा मैदान तो 
मैंने पहलेभी देखा था. ” तव विदृषकने उत्तर दिया- मद्दाराजं (* मैदान 
तो आप प्रतिदिन देखा करते थे, परन्तु उतका आपको बोध नेहीं थो कि 
एसीको सैदाल कहते हैं. परन्तु जब बोध होजानेसे जाप सही. भाँति 
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जानगये,” अतः दे विशार ! प्रत्येक वस्तुको दम प्रतिदिन देखते हैं, झनु- 
भव करते हैं, परन्तु बोध हुए पश्चात्‌ ही उसको यथाथेरूपसे जानते हैं. 
वैसेहदी आत्मबोधके सम्बन्धमें भी समझना, 
४९ छटाहुआ छुडाता हे. 
में ज्ञानगया कि बोध विना मनुध्यको आत्मज्ञान नहीं होता. परन्तु वह बोध 
परिपण ज्ञाता द्वारा हो तबही कामका दे, नदीं तो उससे कुछ फल नहीं होगा. 
* एक ओऔमंत साहूकारके यहां एक पौराणिक नित्यप्रति श्रीमद्भागवतकी 
कंथा किया करता था. कथा करते २ उसको कई वर्ष वीतगये. ओम्वाग- 
बतके  सने इतिहास तथा कथा उपाख्यान वारंबार सुननेमें आनेसे 
सेठको मुखाम्न ( कंठस्थ ) होगये थे. वह सेठ नित्यके - अछुसार एकदिन 
कथा झुनरद्या था. उस समय ओमऊह्ागवतके कथाके माहात्म्यमें ऐसा 
प्रसंग आया कि-“ जो कोई एकबार भी श्रीमद्भागवतका अवण करके तो 
उसके अस्तःकरण शुद्ध होजाता हैं और उसके सब संकल्प विकल्प शान्त 
होकर वह स्वयं शान्तिको प्राप्त होता है !”” यह वाक्य सुनतेद्दी वह साहूकार 
बोल उठा-४ महाराज ! जब माहात्म्यमें ऐसा कथन किया है तब मैंने तो 
आपसे अनेकवार औमऊ्तागवत संपूर्ण अवण किया है, तथापि मुझको शांति 
क्यों नहीं होती १ हे देव ! यह वाक्य अतिशयोक्ति तो नहीं हे १?” इसके 
उत्तरमें पोराणिकने कहा-/ सेठजी ! साक्षात्‌ ईश्वरावतार महामुनि ओवे- 
दृव्यासजीके वचन त्रिकालमें भी ठगनेवाले, असत्य, अथवा अतिशयो« 
क्तिवाले नहीं दोसकते. इंन वचनोंके सिद्ध न होनेमें तो हमारे ही- 
ओता वा वक्तार्मेंही कुछ दोष होना चाहिये. ” सेठने फिर पूछा-# महा« 
राज़ ! यह दोष किसमें होगा १? इसपरस पौराणिकने विचार किया कि 
£ अब कया करन चाहिये ? मुझको तो दोनों ओरसे बड़े धमसेकटने झा 
घेरा ! जो ओताम जर्थात्‌ कथाश्रवण करनेवाले सेठमें दोष चतलाता हूँ तो 
मंनोभंग दोफर, मुझसे कथा सुनने शरमावेगा, तौ मेरी जीविका चढीं 
जायगी; और जो मुझमें अर्थात्‌ वक्तामें दोष है ऐसा कहूँ तो यह मुझसे कथा 
न सुनकर मोर किसी पोराणिकको हूंढेगा, तब भी मेरी जीविका जायगी. ? 
ऐसे संकल्पविकल्पसे उसने सेठको कह्य-“मदाशय ! अभी तो आप अवण, 
फीज़िये, भापकी घंकाका समाधान जोर किसी प्रसंगपएर किया जावेगा, ”! 


,  शाद्मणकों तो जब उध् सेठके समाधानकीदी चिन्ता छगगई; वह यही 
सोचने छगा, कि, ढुबारा मुझको पूछेगा तब मैं क्या उत्तर दूँगा? इस विचा- 
शसे चह प्रतिदित उदास रहने छगा और आजीविका चलीजाने-नष्ट होनेके 
भयसे शरीर भी कृश होगया, इसबीचमें एक दिन एक महात्मा उसके थहां 
गधारे- उत्तकी सेवा पूजा करके हाथ जोड़कर, शोकाकुछ होकर वह पौरा« 
पणिक उनके सम्मुख बेठा. महास्माने उसका आश्वासन करते हुए छुःखका 
कारण पूछा तब उस आह्षणने अपन्ना सब वृत्तांत स्पष्ट ३ कहा. स्वामीने 
कहा-“तू छुछ चिंता मत कर. में इसका निर्णय कर दूंगा. तू उस 
सेठकों जाकर कई कि मेरे घर कोई साधु पुरुष जाये हैं, उन्होंने आपकी 
शंकाका समाधाव करनेके लिये आपको बुढछाया है. तुरन्त वह ब्राक्षण सेठके , 
यहां गया और पूर्वोक्त वचन-कहकर छपने यहां यजमानको डुल्यछाया- फिर्‌ 
बहांसे स्वामीजी, सेठ तथा पोराणिकजी ये तीनोंढही उस सेठफे .एक 
बगीचेमें गये. इस बगीचेमें सुन्दर कोठी-विछाससवन बना हुआ था, उसके 
एक स्तम्भसे स्वामीने प्रथम उस ब्राह्मणकों बाँध दिया, और उसके बरावर्‌ 
सामनेके स्तम्भसे उस सेठकों बांधदिया ! अनन्वर उन दोनोंके सम्मुख खड़े 
दोकर महददात्माने पहले पौराणिकसे कहा-“ब्रह्मदेव ! जाकर अपने यजमानको . 
छोड़ दो.” ब्राह्मणने कहा-“महाराज : मैं आपही बँवा हुआ हूं, तब सेठको 
. कैसे छुड़ा संकवा हूँ १” पीछे स्वामीने सेठले कहा-“सेठजी ! अपने 
- पौराणिकको छोड़दी !” सेठने उत्तर दिया-“महाराज ! जैसा वह है वेखसा 
मैं हूं, जो में खुछा होता तो उसको छुड़ा सकता.” तत्काल महात्मानें 
दोवॉफको छोड़दिया, तब सेठने पूछा-“महाराज : मुझे आप उत्तर कब देवेंगे [” 
महात्माने कहा-“अहो | तू अभीतक नहीं समझा. क्या तेरा उत्तर देना 
अवतक बाकी हं ? तूने अपने आपही अपनी शंकाका समाधांन कर ढिया 
तोभी तुझको समझ नहीं आई १ जो स्वयं बँधा हुआ है वह दूसरे बँघे 
हुएको केसे छुड़ा सकता दै ? जो स्वयं वक्तादी वँधा हुआ अर्थात्‌ विषया* 
सक्तिमें मप्त हो और वह विषयासक्त प्राणीको बोध करे तो उससे क्या लाभ 
परन्ठु जो उपदेश करनेवाछा स्वयं शुद्ध अन्तःकरणवाला- रागह्ेष-रद्दित 
अर्थात्‌ मुक्त हो और बह दूसरे वद्ध * पुरुषको उपदेश करे तो वह ( बद्ध 
पुरुष ) मुक्त दोसके. यह तुझको उपदेश देनेवाढा बँचा हुआ हैं और 
7 किपयासे बा हुआ, 
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तू भी बँधा हुआ है, तब कौन किसको छुड़ासके ? -सुझको- निः्बयः समझना 
भाहिये कि छूटा हुमा छुड़ासकता है,. चधाहुआ नहीं:छुड़ासकता, 
५०-सन्तपुरुष ५ 
घोधके -विना महुष्य ज्ञानी नहीं होसकता, और वह बोध सन्त पुंरुषसे 
दी मिल सकदा है. सच्त ऐसे होते हैं कि बोध तो क्‍या परन्तु उनके समा- 
गममान्नसेही मनुष्य पाप तथा देल्यसे मुक्त हो जाता है. इसपर कहा है,+- 
“ गड्गा पाप शश्ी तापं॑ देन्‍्यं कल्पतरुस्तथा | 
पापं ताप च देन्ये च हरेत्साघुसमागमः ॥ १॥ ”? 
भावार्थ--गंगाम समान करनेसे पापका नाश होता है, चंद्रमा तापको 
हरण करता हैं, ओर दीनता ( द्रिद्रादि ) को कल्पवृक्ष दूर करता है; परन्तु 
साधु पुरुषका समागंम तो एकद्दी साथ इन तीनों ( पाप, ताप, ओर दीनता) 
का नांश करता है. सो कैसे ? तो सुन. सन्‍्तजन अनीतिमागेमे जाते हुए 
प्राणीको रोककर, उसेमें दुःख तथा छेश हैं ऐसा समझाते हैं, इसकारण जीव 
पाप करनेसे बचता हैं; भीतरके कामक्रोघादि षढ़रिपुओंकों मारमे-दुमन 
करनेका- उपदेश देकर शाल्ति देते हैं इससे प्राणीके सेसारके ताप मिठजाते 
हैं; रहे दुःख सुख छाम द्वानि जादि सो प्रारव्धयोगसे अपने आपही द्वोते 
रहते हैं, उनमें अपना कुछ वश नहीं, तब फिर दीवता किस लिये रखना कि- 
“मुझको अमुक टुःख है, अथवा मेरे पास अम्रक वस्तु नहीं.” एक परमात्मादी 
कर्चा हर्त्ता है, उसको मेंने नहीं जाना, इसीसे ढुःख होता है और प्रारंब्ध तो 
आगेका आगे ही है. ओर 
४ थद्भावि न तक्लावि भावि चेन्न॑ तदन्‍्यथा । 
इति चिल्ताविषज्नोड्यमगदः कित्न पीयते ॥ १? ह 
,“जो द्वोनेवाला है वह जल्यथा-मिथ्या नहीं होगा और जो नहीं दोनेचाला 
वह कदापि नहीं होगा. इसलिये ऐसी ( कया होगा इस विषयकी ). चिन्ता 
रूपी विषको दरनेवारर जो शान्तिरूप औषथ है उसको क्‍यों नहीं पीता ?”” 
इत्यादि उपदेश होनेसे विचारनेसे, महात्मा सन्त पुरुष प्राणीको दीनतासे 
म्ंक करंते हैं. सब्त पुरुष ऐसे उदार होते हैं. 
' ७१--सन्तरसंगति, 
ऐसे सन्त पुरुषोंकी संगतिसे पुरुष सहजहीमें, भत्यक्षत झलबूय मास» 
छुखका अतुभनर करता- है, सो सव संतसंगतिका ही प्रश्नाव है, यधा-- 
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: “# अखज़नः सजनसंगयोगात्‌ करोति दुःखाध्यमपीह सपृष्यम्‌ । - ८ 
.. पुष्पाश्षयाच्छंशुजदाधिरूद् पिपीलिका चुस्व॒ति-चन्द्वविस्व॒म्र ॥ 7: * 
' 6“ झसजन (असाघु) पुरुषभी सत्नन (साधु) पुरुषकी संगतिसे 

.हुःसाध्य* बस्तुको भी साध्य कर सकता हैं. (प्राप्त कर सकता दे- )- जैसे 

किसी चींटीने चन्द्रमाके पास जानेका प्रयत्न किया, यह असाध्य था वो भी 
उसने ( धत्रेंके ) पुष्षका आअय लिया और उसके साथ ( किसीने -शिव' 
जीको पुष्प चढ़ाया इसके साथ २) वह शकरजीकी जटापर चढ़गई जोर 
शंकरके छलाटर्मे घारण कियेहुए चन्द्रमाके विम्बका रपशी करके उसने 
अपनी मनःकामना पूरी की” इसी भांति जब इस पुष्परूपी सज्जनके समा- 
गमसे चींटीरूप झसज्ववभी शिवजटारूपी अक्षय-पदारूढ होकर सद्गतिको 
प्राप्त हुमा, तब फिर मनुष्य जैसा प्राणी क्‍यों कर नहीं पासके ९ परन्तु इस- 
परसे यह नहीं समझ बैठना कि एकाघवार ऐसी सनन्‍्तसंगति होगई-तो बस 
हुई. यह तो नित्य कतैव्य है. इसपर एक दृष्टान्त है 

५... «२-सन्तसमागमस नित्य कत्तेव्य हू. ... 

किसी महात्मा ज्ञानी पुरुषने ओवाओंके मन जांचनेके लिये कथा' अवण 
कराते समय ओताओंसे प्रश्न किया:-“ तुम छोग प्रतिदिन अपने घरकों 
कामकाज छोड़कर चार २ घड़ी मेरे पास आकर बैठे रहते हो, इससे. तुमंको 
क्या छाभ है ९? महात्माका ऐसा उछटा प्रश्न सुन करके समस्त ओतां 
जनोंको' बड़ा आश्रये हुआ और सब यकदक देखतेही रहगये. उसमेंसे एक 
अनुभवी ओवाने प्रतिप्रश्न किया कि “ गुरुदेव ! मापने यह क्‍या कंहा ( 
आपके दृशनका छाम भी हमको मिलना ढुर्लस है, तो फिर संसाररूप 
रोगका नाश करनेवाले औषघरूप आपके वचनारृतके क्णेगोचर होने जेसे 
हम पामरोंके भाग्य कहाँ ? आपके प्रतिदिनके समायमसे हमको बहुत्सा छाभ 
हुआ है. हमारा तथा संसारका सांप नकुछ ( नेवड्े ) के" समान सम्धन्धे 
है. नकुछ और सर्पका स्वाभाविक वैर होता हैं इससे सपेको देखते ही नऊुंल 
अपने बिलमेंसे निकलकर उससे छड़ने छगता है. छड़ते २ सपे नेवल्ेको 
ऐसे जोर २ से, विषभरे दंश करता है कि उसके सारे अंग प्रत्यंगमें विष 
फैल जाता है. परन्तु जब वह नेवछा अशक्त होजाता है तब तुरन्त सर्पके 

# न मिल सके ऐसी, 


४दछ पा चन्द्रकान्त« 
सामनेसे सटककर अपने बिल ( अपनी मांद ) में घुस जाता है और कोई 
ऐसी चिपद्दारक बूटी (वनस्पति ) सूंघ आता दे कि उसका सारा विष 
तथा श्रम विछकुछ दूर होजाता है; और वह फिर सपेके साथ लड़ने छगतादै 
फिर जब सप्पकां जहर चढ़जाता है त्व वही चूढी फिर सूंघ आता है. 
फिर छड़ता है और फिर बूटी सृंघकर जहर उतार देता है, और जैसा था 
चैसाही होशियार बनकर फिर लढ़ने छगता है. इसीभांति लड़ते २ सर्पके 
सारे अंगको जखम करके अन्त मारडालता है और शब्तुरहिंत होकर 
सुखसे रहता है. तेसेही इस संसाररूपी सर्पके साथ हमे छड़ना है. सारा 
दिन लड़नेसे ( कामकाज व्यवहारादि करके ) जब उसका चिष तथा अमर 
हमको व्याप्त होजाता है तब नकुलके समान हम आप सद्शुरुके वचनरूप 
* जड़ी बूटीको संघकर ज्ञान श्रवण करते हैं अर्थात्‌ जैसे थे केसे होकर फिर 
संसारसपेके साथ युद्ध करने छगते दें. ऐसे लड़ते २ जब यह संसारसप मर« 
जायगा तब हम निर्भय होकर आत्मझुखको भोगेंगे. इसीलिये दे स्वामिन्‌ ! 
आपके वचनामृतका हमको नित्य पान करते रहना चाहिये, ” 
५३-संसारसागरमें शरीरनोका 

गुरुजीफे ( महात्मा सल्तजन आदिके भी ) मौर वेदशासत्रादेकि वचन 
संसाररोगकी औषधीरूप अथवा सचमुच पारसमणिरूप हैं, ऐसा जो 
मुझको निम्चय दोगया था, उसको इस दृष्टान्तने ओरभी विशेष दृढ़ करा 
दिया. समुद्र्भ कई जगह लोहचुंवकके पहाड़ होते हैं, इससे यदि छोहके 
कीलॉवाला जहाज उनके पास होकर निकंहे तो उस चुंबकके आक्षणसे 
खींचकर उस पहाड़से जा टकरावे ओर हृटफूटकर नष्ट दोजाय; परन्तु 
ऐसा होनेसे पहलेह्ी यदि नोकापति अपने जहाजको पारसमणिका स्परी 
करादे ( जहां २ लोहा हो वहां २ पारसमणि छुआ दे ) तो उसमेंका 
छोह्दा अपना मूलस्वरूप छोड़कर ( आकृति बदले विना ही ) सुवर्णरूप 
होजाता दे; तब फिर वैसे लोहचुंबकके आकर्षणका उसको बिलकुछ भय 
नहीं रहता और वह नौका सुखसे परे पार जा सकती दै- तैसेही इस 
संखारसमुद्रमें विषययासनारूप छोहके कीलोंसे जड़ा हुआ ( सध्तम अथवा 
लिंग ) शरोररूप जहाज, पांचों विषय विषयजन्यपदार्थो-गरानअ्वण, 
-खीसेवन, उपवनादिका निरीक्षण, मिप्टान्नभोजन, पुष्प जअत्तर इत्यादिकी 
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छुगंध आदि २ रूप लोहचुंबक पापाणके आकर्पषणसे उसकी ओर . खींच 
जाता है, और उसके साथ ( विषयरूप पापाणके साथ ) ढकराकर 
(आसक्तिसे) नाशको प्राप्त होता हैं मर्थात्‌ जन्मम्रणके चकरमें पड़जाता है; 
परन्तु जो सदगुरु, वेद-शासत्र, इत्यादिद्वारा प्राप्त हुए महाज्ञानरूप 
पारसमणिका उस शरीररूप जहाजको अर्थात्‌ इन्द्रियोंके अधिष्टाता मनस- 
हित घुद्धिको स्पशी होजाय और यथार्थ ज्ञाव होजाय कि--- मैं ब्रह्म. हूँ, 
असंग हुं, शुद्ध है, ये विषय मेरे नहीं हैं, ” ऐसा ज्ञानकर अनुभव करता है 
तो उस नोकामेंके वासनारूप कीछे कि, जो दुष्टवासनाकी आसक्तिके कार- 
णसे छोहाजेसे नीच पदको प्राप्त होचुके दें वे दिव्य सुबणरूप होज्ानेसे 
अर्थात्‌ बैराग्यके कारण आसक्तिरूप मलसे रहित होकर ओष्ठ ज्ञानके द्वारा, 
उत्तम रूप प्राप्त होनेसे, उसपर उन्न विषयोरूपी पाषाणका जोर नहीं चल- 
सकता; कारण, यह कि पुरुष उनको सिथ्या जानकर, उनसे वितृष्ण 
होजाता है; इससे निर्विन्न संसारसागरको तैर कर परे पार पहुँचकर परम 


पादा है. 
५७४-वैराग्य. 
विषय चाहे जैसे बलवान हैं, तो भी मलुष्यको उनसे वेराग्य उत्पन्न हो 
जाय तो फिर उनका कुछ जोर नहीं चछदा, ऐसा ऊपरके दृष्टांन्वमें कहा 
गया है; परल्तु लबे वेराग्य कैसे उपजे इसका वर्णन करदा हूं. इस जगत्‌की 
वस्तुएं अर्थात्‌ जिनपर अल्यन्द आासतक्ति होती है वे विषय व्यथे हैं. मनित्य 
हैं, और परिणामम दुःखदायक हैं; परन्‍्ठु जब इनका सत्य स्वरूप समझा- 
जाता है, स्रा शान होजाता दै तब इनपरसे प्रीति उठजाती है और वैराग्य 
उपजता हैं; परन्तु ऋत्रिम बेराग्य किसी कामका नहीं. बैराग्यके संबंध 
मुझे एक चाव याद आई थी।-- 
किसी एक बड़े धनाढ्य सेठके पुत्रने किसी दूसरे यामके वैसेही घना- 
छ्यकी पुन्नीके साथ विवाह किया था. देवेच्छासे विवाह होनेके पीछे कुछ 
काल्‍में उसके माता पिता, सब समृद्धि उसको सौंपकर देवछोकको प्रांप्त हुए, 
“समय आनेपर उसने अपनी स्रीको अपने घर घुलवाया ओर संखारकी रोतिके 
पनुसार रातको वे सोनेको गये. रंगमहुलमें काचकी हांडी, ठख्तों; पुष्पोंकी 
चहर धूप, चेदुनादिक सुगेधी पदाथों तथा छप्परपरंग इत्यादिसे चेंड़ी 
शोभा होरही है; दंपती पलूंगपर सोये हुए हैं, ऐसे समयमें उस बरणिकृपुन्नकी 
५९ 
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दृष्टि सामनेकी दीवारपर गई. वहां एक सुन्दर खुबणै-जटित वड़ो आईना 
(दपण ) हँगा हुआ था. उसके दोनों ओरकी वगलक्की पद्टियोंपर उसके 
माता पिता दोनोंके मुखचितन्न किसी होशियार कारीगरने .बनाये थे, उत्त 
चित्रोंको देखतेही उसकी आंखोंसे आंसू बहने छगे और थोड़ी देरतक 
बह निःशब्द पड़ारहा, यह घटना देखकर वह नववधू जो सुशीकू तथा 
कुलीन थी, सो कहने छगी- ४ हे प्राणनाथ ! आज त्तो अपने जानन्दका 
प्रथम दिन है, फिर आप इस अवसरपर उलछसित होनेके बदले यह क्या 
करते हैं ?” साहकारके पुत्रने कट्टा-£ प्यारी ! कुछ नहीं, योंही मेरी 
आंखोंमें मांसू मागये- ” ऐसा कहकर सच्ची चांचको छुपाने छगा. स्त्री 
चतुर थी. उसने सोचा कि ऐसे आनल्दके समयमें त्रिना कारण शझांलू 
आता संभव नहीं. इससे बड़े झामनहफे साथ उसने कहा-“ हे नाथ ! आप 
छुःखी तो मैं भी ठुःखी, इसकारण आप अपने छुखको मनही मन न 
दवाइये- जो वात हो सो खोलकर कहिये. ” ल्लीका विशेष भाम्नह देखकर 
उसने कहा-“ प्रिये ! आज तू और में जो यह सव शोभा देख रहे हैं 
उसको पहले मेरे मात्रा पिता भोगत्ते थे. देख, मेरे पूज्य माता पिता ये बैठे हैं. 
इसको देखकर मुझे विचार आया कि अपनेसे बढ़कर आनन्द उनको होता 
दोगा; परन्तु आज्ञ उनमेंसे कोई जीवित नहीं है, आगे पीछे दोनों ही पर- 
लछोकवासी होगये ओर यह सब ज्योंक़ा त्यों यहीं पड़ा रहगया. इसीभांति 
हम दोनोंभी निः्धयपर्वक चलेजायँंगे, इनमेंसे कुछली मपने साथ नहीं 
छायेगा. तब इस सारे वेभवसे अपनेको कोनसा लाभ ? जगत्‌ रंग सुगंधका 
चढका दे, चार दिनकी हरी सखी छाया है, यह सब शोभा मिथ्या है 
अपने ये सुकुमार सुन्दर शरीर, यह सथ शोभा और आनन्द भोगविछासभी 
झल्तर्म मिथ्या ही हैं, तच्र इनसे प्रीति क्‍यों रखना ? यह शरीर और जगतके 
पदाथमात्र क्षणमंगुर हैं. इनमें मोह करके जीव ब्रथा भायुब्य पूरी करता 
है. यह उसकी मूखेता दे. ” ये वचन सुनकर वह खत्री जो चतुर और 
ज्ञात्नी थी सो इसका मम समझ गई; ओर उसफी भी उसके पतिकीसी ही 
दंशां होगई. ऐसे वेरार्यही वैशग्यमं सारी रात वीव गई और यह सद्दिचार - 
उनके ह॒दयमेंसे नद्दीं हूटजानेके कारण दो तीन दिन ऐसेके ऐसेही घीतगये, 
ओर दोनों जने जगदृव्यवहारसे दूर रहे. पीछे दोनोंका चित्त एकाम 
होनेसे, उन्होंने सहुरुका समागम करके ज्ञान संपादन किया और पझस्तमें 
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मोक्ष .पां गये. इसलिये इसी भांति दृढतर वैराग्य होना चाहिये;- और 
तबद्दी संसार जीता जाता है. 


समझ जानेपर अचानक पैराग्य दोतेही मज्ञानरूपी नशा उत्तरजाता ह 
इम जैसे हैं वेसे ही ( मूछ स्वरूपसेही ) हैं; परन्तु अज्ञानरूप मशेके कारणसे 
संसार-जगत्‌को सत्य मानकर भुरावेमें पड़गये हैं. यह जज्ञानरूप संदेश 
बढ़ा विलक्षण है. एक मनुष्य नशा करके गंगाके डउसपार जानेलगां, 
. परछे पार जानेबाके और २ मलुष्योंके साथ वहभी नावमें बेठा, ओर नाव 
चलते छगी. दोनों ओर जलही जल देखकर उसका नशा बढ़ने रूगा. उसने 
नावमें वैठे ही वेठे विचार किया कि-कदाचित्‌ मुझको अधिक नशा चढ़ 
जानेसे मेरा बदछा होजाय अर्थात्‌ सैं कहीं बदुछ जाऊं तो १? इसलिये उसने 
अपने पांवमें डोरा बांध कर निशानी कर छी. ज्यों २ नाव आगे गई त्यों २ 
उसको नशेने घड़ा जोर दिया, जिससे वह बेहोश होकर नावमें ही गिरपड़ा 
खेबइयोंने जब जाना कि इसने नशा खाया हैं और इसको कुछ सुधि नहीं है 
तब उसकी मसखरी करनेका विचार किया. जब नाव किनारे पहुँचनेको 
जाई तव एक चाछाक केवटने चुपचाप उसके पांवका डोरा खोल लिया, जब 
सच मनुष्य किनारेपर नीचे उतर गये, तब. केवटने उसको दो चोर बार 
पुकार कर नीचे उतर जानेको कहा. नशेबाजने नशेकी धुनमेद्दी थोड़ा ऊंपर 
देखा, पीछे केवटका पांव देखा. अपने पांवका डोरा ( धागा ) उस केवटके 
पांचमें देखकर बह आधे २ शब्द बोलने छगा-“अजरे भाभाई ! में में तो 
उतर गगया हूं ! ” केवटने कद्दा-साल्ा वेसुध दोकर नावमें पड़ा हे और 
कहता हैं कि में त्तो उत्तरगया, यह क्या १? उसने कहा-“वह जिसके पांवसें 
डोरा वैंधा है सो में हूं, क्‍योंकि मेरा बदछा न होजाय इस खयारूसे मैंने 
अपने पांवर्मे डोरा बांध लिया था. सो में तो उतरगया हूं, तू अधिक खटपदढ 
मत कर !” यह सुनकर सब छोग हँसपड़े. दूसरे उत्तारुओंकों ड्रेकर पीछा 
दूसरे किनारे जानेकी उतावछ थी इसलिये केवटने उसको उत्तर जानेके लिये 
घहुतेरा कद्या सुना; परंतु वह तो उठाही नहीं. तब केवटने क्रोध्मं आकर 
सके गालपर एक तमाचा मारा कि तत्काल उसका मगज-दिकाने मागया; 
मक्का उतराया और वह शढपढ़ क्रिसारेपर-उत्तरपढ़ा ! 
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- इसीप्रकार हम अज्ञानरूप नशेसे अमित होकर मिथ्या वस्तुपर आसक्ति 
रखतेहुए नशेमें चूर होरदे हैं, इससे भात्माके सत्यस्वरूपको भूलगये हैं; 
मर इसीसे- वेद, झासत्र तथा गुरु आदिक नाविकोंके सत्य बचनको भी 
ध्यानमें नहीं छेते; परन्तु जैसे उस केवटके तमाचेसे उस-नशेवाजकी बुद्धि 
ठिकाने आाई तैसेद्दी संसारमें मनुष्यको जब ऐसा एकाघ ज्ञानरूप कोड़ा 
ल्गजाता है, तब ही उसकी बुद्धि ठिकाने आकर भअ्ज्ञानका नशा उतर 
जाता दै और तब घह वेराग्यसे वत्तेता है. 

६-वैराग्य कोडा-विद्दान्‌ चोर, 

ऐसा फोड़ा तो एक राजाको लगा था. यह वात मुझे पीछेसे याद माई. 
पू्वेकालम बहुत विस्तीण प्ृथ्वीका पति एक राजा था. बह सब वातोंसे परम 
सुखी था. धन, धान्य, पुत्र पौन्नादिक संतति, राज्य, सेन्‍्य, झुटुंब, मित्र 
तथा ऐसी सब और २ वस्तुएँ उसको सुल्मतया प्राप्त थीं. किसी वातका 
दुःख नहीं था. एक दिन वह रातको अपने रंगमहलमें सो रहा था, उस 
खमय उसको विचार उत्पन्न हुआ कि “अहो भुझसा सुखी कौन होगा ? 
सुझ्नको इस समय सर्व पदार्थ प्राप्त और अनुकूल हैँ, दुःखका लेश भी नहीं है, 
अत; मुझे धन्य है, ” ऐसे विचारतरंगमें वह अपने सुखोंका वर्णन करनेवाला 
एक छोक महरूकी भीत्त ( दीवार ) पर लिखने छगा[--- 
“चेतोहरा युवतयः सुदृदो5नुकूछाः सदवान्धवाः प्रणयनम्नगरिरश्च भ्त्याः। 
शर्जन्ति दन्तिनिवहास्तरलास्तुरह्ञा 

अथे-“भनोदर तरुण खियां हैं, अनुकूल मित्र हैं, जे वांधवं भी हें, 
स्राज्ञाधीन जोर नम्न वाणी बोलनेवाले भृत्यवर्ग ( नौकर चाकर ) हैं, हाथी 
गर्जना .कर रद्दे हैं, और धोड़े कूद रहे हैं.” ऐसे तीन चरण तो उसने तत्काल 
भीतपर लिख दिये; परन्तु चोथा 'वरण केसे पूरा करना चाहिये इसका 
विचार करने लगा, उस समय रात बहुत होगई थी इससे राजाको निद्रा सताने 
लगी, तब वाकीका जोक दूसरे दिन पूरा करनेके विचारसे उस शछ्ोकको 
अधूराही छोड़कर राजा सोगया. इसबीचमम वहां एक नया चमत्कार हुआ. 

उसी नगरके एक ब्राह्मणपुत्रको चोरी करनेकी आदत पड़गई थी 
उसका पिता बड़ा बिह्वान्‌ होनेसे उसने अपने घुत्रको चोरी करनेसे रोकनेके 
दिय्रे, कमेतिपाक तथा धर्मक्षालादि सल्थ भलीसांति पढ़ादिये थे. और 
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अमुक:वस्तुकी चोरी कंरेनेसे अमुक पाप लगता है, अमुक पदार्थ चुरानेवा- 
हेको यमराज अमुक दुंड देता है, इत्यादि विषय चोर--पुत्रके अन्तःकरणमें 
खूब ठसा दिये. केवछ इसीलिये कि ऐसा जाननेपर भयभीत होकर वह (पुत्र) 
चोरी करना छोड़देगा. पुत्रभी पढ़ गुणकर झपने पिताके समानही विद्वान 
होगया था, परन्तु उसकी चोरी करनेकी छुटेव पड़ी हुई नहीं छूटती थी. उसी 
शत्रिम वह त्राक्मणपुन्न चोरी करनेको निकछा- फिरते २ वह विद्यान्‌ ध्चौर, 
मौका पाकर राजाके महरूमें चोरी करनेको घुल गया. महरूमें इधर उघर 
फिरकर उसने देखा भालछा, परन्तु क्या चुराना चाहिये सो उसके ध्यानमें 
नहीं आया. राज्ञाके महरूमें कोई वस्तु निकस्मी-निरथेक नहीं थी, परन्तु 
झुबण चुरानेमें असुक दोष है, जवाहिरात लेनेमें जमुक दोष है, चांदी चुरा- 
नेके विषय धर्मशास्रम अमुक दोष लिखा है, इसी विचारद्दी विचारमें न्रह 
कोई वस्तु नहीं चुरा सका- फिर बह चुरा ढेनेयोग्य निर्दोष वस्तुकों ढूँढता २ 
राजाके पलंगके पास गया. राजा तो गाढ़ निद्ावशीभूत था. उसने चारों 
ओर देखा तो दीवार॒पर लिखा हुआ वह अधूरा छोक उसको दिखाई दिया. 
तब उस विद्वान चोरने विचार किया कि “चलो इसकी पूर्त्ति तो कर दें?” 
इससे उसने तीन चरणोंके नीचे चोथा चरण लिलखदिया--- 
५ सम्मीलने नयनयोनद्धि किल्विद्स्ति ॥ १ ॥.” 

५ दोनों मांखें मुँद जानेपर इनमेंसे कुछभी तेरा नहीं. ?” तदनल्तर जिस 
चस्तुके चुरानेमें कुछभी दोष नहीं ढूगे ऐसे चनेके छिछके लेकर वह वहांसि 
बाहर निकल गया. बे 

प्रातःकाछ उठतेदी राजाने भीतपर देखा तो खोकको पूरा हुआ देखा. 
सो भी अच्तका चरण हृदयमेदन करनेवाला देखा. उसका मन अत्यन्त 
प्रफुछ्धित हुआ. उसने समझ लिया कि “सचमुच ! जब मेरा अस्तकाहं 
शआवेगा तब इनमेंसे कोई वस्तु मेरे साथ नहीं आयेगी. तब मुझको इनके: 
लिये मिथ्या मोद क्‍यों करना चाहिये ? किल्तु मुझको इस मोहनिद्रामेंसे 
यह >छोक पूरा करके जगादेनेवाछा अवइय कोई चिद्वान-महाविद्यन्‌ होना 
चाहिये .! वह कौन होगा १” उसको देखनेकी उत्कण्ठासे राजाने सगरमे 
डौंडी पिव्वाकर ्छोक छिखनेवाले उस ह्विजपुत्रकों छुछाकर बड़ा झिंरोपाव 
और पुरस्कार ( इनाम ) दिया और संसारसे वैराग्य उत्पन्न होजानेकें. 
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कारण, दत्त्वोपदेद लेकर उसी क्षणसे राजाने जीवन्मुक्त होकर अपना शेष 
आयुष्य न्यत्तीत किया. 

इसप्रकार अकस्मात्‌ कोड़ा छगनेसे भी मल्ुष्यको पेराग्य उत्पन्न दोजाता 
है. मेरे गुरुजीने मुझको सारासार विचारके कत्तेब्यके संबंध महाराजा 
जमकका दृष्टांत दिया था; उसमें कहे अनुसार, राजा जनकको भी -जपने 
स्वप्नपरसेही अकस्मात्‌ बैराग्य उत्पन्न होगया था. 

«७-अधिकार, 

तदनल्तर मुझको घिचार आया कि क्‍या यह भक्ति, ज्ञान, चेराग्य, 
आत्मरसायन* ज्ञानना, शोधना, पान करना, इत्यादि सब ज्ीवोंके लिये 
एकहीसे होंगे और क्या सब प्राणी उनका एकसा जादर माम करते होंगे ? 
नहीं २, ऐसा केसे होसकता है ? जैसी प्रकृति होती है वैसी ही बात्त सुद्दाती 
है. पापी महुध्यको इसमेंसे कोईभी वात झच्छी नहीं छगती. यदि इनके 
भोक्ता अधिकारीके सिवाय कदाचित्‌ और किसीको जवर्दस्ती इनका उपदेश 
दिया जावे तो उसका परिणाम घुरा होता दे. इस भधिकारके विषयर्मेंद्द 
गुरुजीने मुझको उस पाखण्डी कालिकापुत्रको महात्माके कियेहुए उपदेशकी . 
कथा कद्दी थी. फिर भुझे याद आया कि ऐसेही पृ्वकाल्में एक श्रह्मषि 

इंद्रको ब्रह्मचि्या सिखाने छगे, जिससे इंद्रको वेराग्य उत्पन्न होनेलगा. इंद्रने 
सोचा कि “यह तो घरवार जानेकी बात है !? तव चह क्रोध करके ऋषिको 
कहने छगा-चखिंवरदार ! माज पीछे अगर छुमने कभी किसीको अह्म- 
विद्या सिखानेका नामभी लिया तो तुम्हारा मस्तक छेद्न कर दिया जायगा- 
हम तो अपनी शक्तिभर र्ृष्टिको बढ़ानेका प्रयत्व करें और तुम उन्त सबको 
बेरागी वनाडालो तो कैसा बने ? यह हमको नहीं चाहिये, तथा जोर 
किसीकोभी मत सिखाना.” ऋषिने कहा-“चहुत अच्छा हुआ. खटपट करनी 
मिंदी. तूने मुझको परमछुखी बना दिया. अब आज पीछे में किसीकोभी 
प्रह्मविद्याका अथवा ब्रह्मप्राप्तिका उपदेंश नहीं दूंगा. ” अतएवं अधिकारीके 
सिवाय दूसरे किसीको यह विद्या देना वा उसके आगे इसकी चर्चा करना चृथाहै, 
2 ५८--अचुभव 
ओर भी, इस आत्मविद्याके संबंधर्म भक्ति, ज्ञाच, वैराग्यादिकी बातें मात्र 


क जरा ( बुढ़ापा ) और व्यावि ( रोग ) का त्ाश करनेवात्य भोषष, 
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सुन लेनेसे उनका असुभव हुए विना, वे ( बातें) किसी कामकी नहीं; 
में किख परसे अनुभव करूं ? स्वमतिसे किया हुआ अनुभव क्‍या मुझको 
यथाथ ज्ञाव करावेगा ? नहीं २, जगतूममोें सबकी प्रकृति एकसी नहीं है 
बरन्‌ मिन्न २ है, और अनुभवी जुदा २ होता दे. मुझको पांवोंसे 'वलने 
और द्ाथसे जीमनेका मनुभव अवश्य हैं; परन्तु में उससे पंखद्वारा माका- 
शर्म उड़ने और चोंचसे खाने इत्यादि पक्कीकी गतिका अम्नुभव नहीं कर- 
सकता. झुझको इस बातका अनुभव है कि जो में पानीमें मोता मारकर एक 
मुहूर्ससे अधिक रहूं तो निःसंदेह मेरे प्राण निकल जायें; किन्तु मछछीको तो 
इसका बहुत बड़ा अनुभव हैं. वह कई द्नोंतक पानीके भीतरकी भीतरही 
रहसकती है. इसीमांति स्वात्मालुभव सार्वेक्षनिक नहीं होसकता. किन्तु 
ब्रक्मविद्या तो सावेजनिक है. उसके -लिये गुरु, शात्र और वेद इन तीनोंका 
कछुभव करके यथार्थ ज्ञान संपादन करना आवश्यक है. अकेले शास्रों वा 
विद्वानोंके वचन्परभी प्रतीति करना ठीक नहीं; क्‍योंकि उनमें सी मिन्ना- ' 
मिन्न अचुभव हैं. सन्मागेद्रीक सत्ततगुणी आचाये, गुरु, उपदेशक, श्राह्मण 
इत्यादिकों पछोगे तो थही कहेंगे कि- स्लीको पतित्रवा रहना, स्वामी 
( पति ) को इंश्वर मानकर उसकी सेवा करना और पुरुषको एकपत्नीतत 
रददना, परस्तीको मातासमान जानना, इत्यादि-” परन्तु राजल तामसके 
दासोंको पूछाजाय तो वे इसके विरुद्ध कहेंगे; जिसको जैसा दिखाई देगा 
बह वैसाही कहेगा. मांसभक्षणक्ली कोई “ ना ? कहैगा तो उसका उपयोग 
करनेवाले 'हां' कहेंगे, ऐसेही शास्ह्रोंमिंसी मिन्न २ ऋषियोंके मिन्न २ मत 
भरे हुए हैं. जिसको जैसा अच्छा लगा वह वेसाही, लिखगया है. इनमेसे 
किसका अनुभव सत्य समझना ओर किसका असत्य समझना यह बड़े 
विचारकी वात है; इसलिये जिज्ञाप्तुको प्रथम सहुरु, पीछे वेद शास्र, और 
अन्तमें उनके उपदेशानुसार उसको स्वात्मानुभव हो सो अनुभव सत्य सम- 
झज्ता चाहिये और उसीसे सत्यमागे-म्क्मविद्याका मार्ग सूझ पड़ता है. 
 ७९-निमश्चय, | 
मनुष्यको' अनुभव हुए पीछे भी प्रायः अद्धापूषक एक निम्धय-इृढ़ता होना 
यह चड़ी आवश्यक वात है. कईंबार ऐसा जञाननेमें आया है कि अलार 
संसारम साररूप दत्त्मय कुछ चहीं, और ये सब दृश्य पदाथे डपाधिरूप हू 
और उसके मोहसे हम वारंबार . संसारसागरमें .गिरते हैं, गोते जाते हैं 


छ७२ चन्द्रकान्त, 


और दुःख पाते हैं और कभी २ परप्रद्यको जाननेका निः्थय करते हैँ; 
तिसपरमी फिर भ्रुावा खाकर चोराशीके चक्करमें यडते हैं. ऐसा ज्ञान 
होता है, तथापि उसमेंसे निकलनेको अशक्त रहनेमेंह्री आनन्द मानते हैं. 
अनुभव कहता है कि, संसार झसार हैं, परन्तु मनुष्यका सत सकल्प्रविकतप- 
वाल होनेसे घड़ी घड़ी रहँटमालाकी नाई फैंसआाता हैं. उसमेंसे क्‍्योंकर 
निकलना इसके लिये मुझे एक यही ससक मारे दिखाई दिया कि अद्धापूर्षक 
एकही हृढ़ निश्चय करना और प्रसुप्रेमम अचछ रहना. जीव असन्तोषी 
ओऔर चंचल है, किन्तु परमात्मा सन्‍्तोषी ओर अचल है. जीवको परमात्माके 
प्रेमर्म मस्त रहकर दुःख सुख आवे तोभी परमात्मस्वरूपके अनुसन्धानमें 
हृद्ताही रखनी चाहिये, जगत्‌ मिथ्या हैं, उसमें क्षण २ में सुख दुःख 
आते रहते हैं ओर जाते हैं इससे अधीर -.होनेका कारण मिलता है. परन्तु 
जो जीव बेराग्यमें दृढ़ होता है उतचको कोई उपाधि ठुःखद़ायी नहीं होती. 
उसको दुःख हो वा सुख हो दोनों एकहीसे हैं; पुत्र जन्मे अथव्रा मरजाय 
उससे हृषेभी नहीं ओर शोकभी नहीं. इस मनने ही जगतकों सच्चा मान 
रचखा है, पुन्नको मननेही मेरा करके मानव छिया है, वही मन निम्वय 
रखकर हरिको सबे कल्याणके गुरु मान छे और उस्रीम अचछ होजाय तो 
फिर सत्यपरकी आसक्ति कदापि नहीं हृटसकेंगी. गुरुजीने कद्दा था 
कि मन ही सबसे बल्वान्‌ हैं, वह चाहे जेंस हल निश्चयकों डगमगा 
देता है. यह जीव ऐसा मानता है कि “ मैं हूं” इसीसे जो जन “मैं? 
मेंही छिप्त रहेगा वह निःशेक जल्म-मरण करता ही रहेगा. परन्तु में? 
( देह ) को नाशबंत मानकर झात्माकोही सत्य मान ले और में तो केवल 
स्वेप्रकाशक, स्वेलाक्षीभूत आत्मा हूं, असंग हूं, परमात्माका अँश हूँ, कितु 
देह नहीं हूं ऐसा मान के तो वह दुःखी नहीं होगा तथा अपने निश्वयसे 
विचलछिप्र न होगा तो एकही जन्मसे तिरजायगा. देहामिमानी जनही सदा 
दुःखी होते हैं, उन्‍्हींको जल्म मरणका भय हैं, देहामिमानसे रहित हैं 
वेही मुक्त हैं. उनको दुःख सुख नहीं व्यापता, दे विशारू ! प्राणीको 
हरिनासका दृढ़ निश्चय होना चाहिये. जिसको परमात्माका दृढ़ निश्चय है, 
जंही सन्‍्तोषी है, ओर झुखी है; वही जगत्‌में रहता हुआभी मुक्त हैँ और 
घही परमपद पाता है. इस समय सुझे एक व्यावहारिक दृष्टांतका स्मरण 
हो आया. .यह एक तिश्वयमें. बढ़ा युष्ठ प्रमाण हैं. कोई एक विद्वाव, 


मंचन. इंछइ 
त्राह्मण परमात्माके सत्यस्वरूपका ज्ञान होनेसे कुछमी व्यापार किये , बिना 
संखारमें विचरता था. वह कमी सिक्षार्थ नगरमें नहीं जाता, और जो 
बिना मांगे अकस्मात्‌ मिलजाता उसीमें सन्तुष्ट रहकर काल व्यतीत करंवा 
था. उंसको ऐसा दृढ़ निश्चय था कि, वह जब चाहेगा तब अप्ट महासिद्धि 
जोर नव निधि देगा. उसके ऐसे दर निम्चयके कारण उसको ख्री सदा 
डसको ताने मारा करती. स्त्री उन्नत विचारसे वहिसुख थी इससे नित्यप्रति 
उसके नामको रोती पीटती रहती, वह कह्दती “हाय देव ! मुझ्न गरीबनी 
गांयको इस भुएके पछ्छे बांधकर मेरे मावापने सुझको नरकके छुःखमें डाछ 
दिया. जो पेट भरनेका पराक्रम नहीं था तो विवाह क्‍यों किया था ? 
विघवा सत्रीकी भांति घरहीमें क्यों वेटरद्दा है ? हाथोंमें चूड़ियां क्‍यों नहीं 
पहललेता ९? ऐसे नित्य ताने दिया करे और झगड़ा किया करे; परन्तु 
पघाहक्षणको तो परमात्मापर दृढ़ विश्वास था. स्रीके वचनोपर वह छुछभी 
ध्यान नहीं देता था. वह तो इंश्वरपरही दृढ निम्धय रखकर बैठ रहता था. 
कभी कोई सहत्सेंगी पुरुष अन्नादि डारूजावे, परल्ठु जब बह चुकजावे तब 
फिर वही करूह होनेरूगे. एक दिन ऐसा हुआ कि, बह त्राक्षण नदीके 
किनारे दीपैशंका निदृत्त करने (दिशा मैदान) गया था. भदीके तटके खँद्‌- 
करें उसे एक घड़ा दिखाई दिया. उसमें बहुमूल्य रत्न, हीरे, सोती भरे थे 
एक विश्वेभरपरददी भरोसा रखनेवाले उस ब्राक्मणने सोचा कि, इस 
दृ्यका कोई स्वामी नहीं दै, जो में इसे ले्ू तो कुछ हरकत नहीं. परन्तु 
मेरा तो यही निश्वव है कि “घर बैठे जो मिठजाय उससेद्दी भपना 
निर्वाह करना ? तब यह संपत्ति मेरे किस कामकी १ ऐसा सोच विचार 
फर वह अपने घर चला आया. अब ऐसा हुआ कि, उसी रातको उसके 
धरमें चोर भाये. तब उस एकनिष्ठ ब्राह्मणने अपनी ख्लीसे कहा-“ये बिचारे 
चोर हमारे घरमेसे क्या लेजायँगे ? परन्तु ये छोग यदि सेदीके किनारे 
अमुक जगह जावे तो वहां एक घड़ेमें बहुमूल्य रत्व भरे हुए धरे दें सो इनको 
मिलछजायेँ और इनका दरिद्र दूर होजाय. ” वे चोर त्राह्मषणकी बातचीत 
झुनकर वहीं नदीतीरपर गये ओर वह घड़ा देखा; परन्तु चोरोंके देवयोगखे 
उसमें विच्छू सांप आदि चिपेले जंतु दिखाई पड़े. यह देखकर .चोरोंको 
बड़ा क्रोध आया और सबने मिछकर विचार किया कि * साके ब्राह्मणंते 
हमे दृगा दिया हू तो चलो उसीकी खोड़ तोडें. ” ऐसे बड़बड़ाकर घरह घड़ा 

६० . 


४७४ घर्द्रकान्त, 


लेकर पीछे उसी श्राह्मणके घरपर आये और छपरेमेंसे उस- घड़ेकी उसके 
घरमें उंडेल दिया-आोंधा करेदिया; परन्तु तमाशा यह हुआ .कि उस घड़ेमेंसे 
सांप बिच्छू गिरनेके बदले खबखन झनझन करते हुए हीरे मोती भादि 
गिरनेका शब्द सुताई दिया. ब्राह्मण चौंक उठा, परन्तु उसने उस द्रव्यको 
छुआ नहीं. लक्ष्मीकी दासीने रक्ष्मीका पाहुनचार किया-सबको .उठाकर 

8५२ धरा और वह एक. परमात्मापरही दृढ निश्चय रखनेवाला ब्राह्मण 
त्तो र भगवरूजनमेंही रूगा रहा, ' 

इस भांति जिसका परमात्माके ऊपर दृढ विश्वास होता हें वह छुःखी 
नहीं होता, परन्तु जो अद्धारहित हैं, विश्वासशूल्य हैं वे व्यथे द्याथ पांव 
पीटते ओर दामे वीनते फिरते हैं, और बावले कुत्तेके समान इधर उधर 
दौड़ते फिरते हैं. वे श्ीहरिका बाना-वेष प्रहण करते हैं, परन्तु ओऔहरिपर 
क्षणभर भी श्रद्धा नहीं रखते और संसारमें भटकते हैं, दौड़ धूप करते हैं; 
परन्तु जब उनको कुछ लाभ नहीं होता तव निराश होकर ओऔीहरिसे विम्ुख 
होकर बेठते हैं, एक दृढ़ निश्बयसे ओर सत्य पुरुषार्थ हवाराही सब छुछ 
मिलता दे, परन्तु पुरुषांथ कैसा करना ? 

३६०-पुरुषाथ 

इस विषय मुझे बड़ा विचार हुआ. इस जगतूमें अनेक विषयम देवदे- 
वताओॉकी उपासना करके उपाधिसे मुक्त होनेको बृथा झपटते हैं, देवसेवा 
करके उनके पूजनादिकसे अपनेको कृतक॒त्य मानकर उस्तीको पुरुषाथ सम 
झंते हैं; परंन्‍्तु यंद्द घुरुषाथे सत्य नहीं, सत्य पुरुषाथ तो यही है कि, परअन्मको 
जानना और बंदी सत्य पुरुषाथ पंरम प्रेमके पादारविन्दर्में तल्लीन होनेसे 
प्राप्त होता दे. देवदेवियोंकी सेवा करना और उसीमेँ कृतकार्य मानना 
तो मानों एक उपाधि मौर बढ़ा लेना है. इसको सत्य पुरुषार्थ समझनेसे 
मनुष्य परमंपदके द्वारप्रति जावा हुआ पीछा गिरपड़ता दे. तब “उसको 
पंनेकी वात कहां रही ? बहुतसे लोग पुरुषाथेंकी वात करते हैं. सही, 
परंतु पुरुषांथ कर नहीं सकते. जैसे कोई कहता है कि, रसोई करें तो 
अच्छा खानेको मिले, परन्तु जब चूहहा जलाकर भोजन : बनावे तब तो 
उसको अच्छा भोजन. मिद्ठे. अमृतके - कुंडके आसपास घूमा करे था 
झम्न॒तको देखा करे तो ऐसा. करनेसे अमर नहीं होगा; परन्तु जब मम्रत 
पाने करेगा तबही अमर होगा. जैसे कोई कहे कि, - मुझको शक सेठ्से 
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मिलना दै, परन्तु उसके बद॒के यदि और कोई -मिछजाय तो उससे उसका 
प्रयोजन सिद्ध नहीं होखकता; फिल्‍्तु जब चह स्वयं जाकर उसको मिले-हूंढ़े 
तबेद्दी उसका कार्य सिद्ध हो. तेसेही स्वयमेब गुरुकी सेवा करके, सच्छाल्र 
सुने, उत्तका मनेन करे, इंद्रियोंका निम्रह करे, ओर अन्त स्वात्मानुभवसे 
सिद्ध होकर परनद्वकों जाननेका यथाथे प्रयत्न करे, तबही उसका कार्य सिद्ध 
हो. दूंसरेकी बातोंसे अथवा दूसरेके कहने सुननेसे यह जीव परजद्यके अंशकोभी 
नहीं जान सकता. जो जीव पुरुषाथे नहीं करता और देवके भरोसे बैठा रहता 
है, उसका कोईसी फाम सिद्ध नहीं होता. वह स्वात्मद्रोही होफर अपना 
जीवन व्यथे नष्ट करता है- 


* हे विशाल ! मुझको विचार आया कि, पुरुषाथ न करनेवाला मनुष्य 
मायामें लिप्त होकर संसाररूपी पिजरेमे बंद (कैद)पड़े हुए बाघके समान हैं. 
जैसे वह चाद्दे जितना इधर उधर डोछ फिरकर उसमेंसे निकेछनेको बरथा 
. तड़पदा है, संसाररूपी पिंजरेमेंसे बाहर निकलनेका द्वार अथवा उसकी कुंजी 
द्वाथ छगे घिना वह छूट नहीं सकता. कोई बाघ था. उस बाघमें बारहसों 
भोडोंका वछ था. बह एक छोद्देके पिंजरेमें पड़ा था. वह निकक नहीं 
सकता.था. जो वह छूट जाय तो स्वतेत्र होकर यथेच्छ विचरण करे; परन्तु 
अपना छुटकारा कैसे करना सो उस बाघको विदित नहीं था इससे वह 
कैदम पड़ा दुःख पारहा था. वह बाघ पिंजरेमेंसे निकछनेके लिये दौड़ता 
के घूरता ( ताकता ) है, गजना करता है, पिजरेके सीगणों (स़लियों ) 
को चबाता दै। परन्तु उससे क्या हो सकता है? ज्ो फादककी. कल है 
उसको तोड़ सके तो तत्काल उसका छुटकारा द्वोजाय. इस जीवकी भी 
यही दशा है. जीवको शब्द, स्परशों, रूप, रख, ग्रेष रूपी .सीग्जोंचाले 
पिंजरेम बंद कर दिया हैं ओर उस पिंजरेके ऊपर नीचे “ मैं? और- मेरा? ये 
दो तख्ते छगादिये गये हैं. ऐसे पिंजरेमें घिरा हुआ जीव पुरुषाथेके विना 
और उस कछ (कुंजी) को जाने विना बंधनसे छूद नहीं सकता. «यदि 
बंधनमेंसे मुक्त होंनेके छिये चह सत्य पुरुषाथ करे, सहुरुको मिढ़े और बह 
उसंको ऊुजी बंतावे तो श्रीहरिको थेथाथे जाने पहचाने; और तबही उसका 
छुब्नेका प्रवत्त फहीभूत होवे, 


ध्ण्दृ घमन्द्रकान्त, 


६१-हरिरससागरमें गोता लगाना, 

... इस संसारमें नित्य आवजन विसर्जन होते हुए, सहजमें उपजते और 
सदंज नष्ट होते हुए सुखदुःखरूपी चुल्घुलेको, मनुष्य सत्य जानकर उसीमें 
मम्त द्वोजाता है, यह अविद्याका प्रभाव है. संसारके सुख सम्मुद्रके घुलन 
घुलेकी नांई हैं, जो क्षणभर पहले थे, परन्तु क्षणमर पीछे नहीं रद्दते. मवि- 
यासे घिरे हुए जीवको घुल्घुला, लहर आदि जो छुछ दिखाई देते ढैँ, वे 
सब नाशवन्‍न्त हैं. इसलिये वे झसत्‌ हैँ ओर उनमें जो मायाकी भरती-भोट 
दोजादी दै वह जैसे असत्‌ हैं तेसेही इस संसारमें दिखाई देती हुईं से मायिक 
बस्तुएंभी असत्य हैं, ऐसा जानने-समझनेमें आवे तो छुपट पिंजरेमेसे यह 
जीव-बाघ छूट सकता है, अखंड एक त्रह्मस्वरूप महासागर है, उसमें मनेक 
प्रह्मांडरूप तरंगें-लहृर उठती और छूय होती जाती हैं और यह देह घुलबुले 
जैसा दे, वह कितमनेक-वर्पा पहले नहीं था, और कई वर्षा [पीछे रद्देगाभी 
नहीं; फेघठ मण्यकालमें वह दिखाई देता है, परन्ठु उसको नष्ट द्ोजाते कुछ 
देर नहीं छगती. इसकारण इसका मोह न करके सत्य, मनसत, जखंड, 
सब्चिदानन्द, परमात्मस्वरूप समुद्र्म गोता छूगाना, यही सर्वोत्तम पुरुषाथे 
है. जैसे समुद्र गोता लगानेसे सर्वन्न जलद्टी दिखाई देता है तेसेही दरिर्स 
-सागरमे डुबकी लगानेसे परत्रह्मके तानमें सदा कार एकतार द्वोजानेसे 
सवे ब्रह्ममय दी भासता है; अर्थात्‌ जब परमात्माके निजस्वरूपमेंही 
मनुष्यकी छय लूगजाती है, तव उसके समक्ष न तो संसार हैं, न विश्व है, न 
झनन्त कोटि प्रह्मांड हैं ! किन्तु जब यह जीवात्मा, सब्निदांनन्दरूप समुद्रम 
डुबकी लछूमावैया-गोता मारेगा तव सब्चिदानन्द स्वरूपमें एकतार होगा 
ओर ठभी उसका चोराशीका चक्कर भी मिटेगा ! इसके लिये जीवको 
चहिसुंखबृत्तिका त्याग करके उसको अल्तमुंख करनेका यथाशक्ति प्रयत्न 
करना घाहिये. इन्द्रियोंकी स्वाभाविक ज्वत्ति दे कि, वाह्य पदार्थोको 
देखना, वाह्य शब्दोंको सुदना इत्यादि इसको वहिसुखत्नत्ति कहते हैं. इस 
चत्तिको पीछी घुमाकर अल्तर्मुंख करना अर्थात्‌ अन्तरमें जो परमात्मा है 
उसको देखना, उसको सुनना, और उसीमें गोता छगाना इससे संसारके 
क्षणमंगुर तरंगोंका उसे दुशैन नहीं होगा, वल्कि निरच्तर परमहाका सत्त्वे- 
हूँप दृष्टिगोचर होगा* 
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है विशाल ! इस भांति एक पर एक ऐसे अनेक विचार आते २ मुझको 
उस बृक्षके नीचे बेठेही बैठे सांझ होने आई, उस समय मैंने मस्ताचल- 
पर विराजमान सबिता नारायणके दशन करके विश्वेंमभरकी लीहा देखकर 
उस देवको मैंने प्रणाम किया. तिसपीछे सार्यसन्ध्यादि कम फरनेकी बैला हुई 
जानकर में वहांसे उठनेका विचार कर रहा था इतनेमे वही पहला 
विमान फिर मेरे दृष्टिगोचर हुआ. इस समय वह विलकुछ मेरे समीप होकर 
जाने छगा, इससे में उसे देखनेको उठ खड़ा हुआ. तत्काल उसमें बैठी हुई 
एक दिव्य सुन्द्री मेरी ओर सेन ( इशारा ) करके झपनी सखियोंकों मुझे 
दिखाती हुई गीर्बाणभाषामें कहने छगी-“ अरी सखियो ! देखो २, यह उस 
सतीका भर्ता है, जो इस बृक्षके ते खड़ा है, सोदी दे. अब थोड़े दी दिनोंमें 
इनका वियोग मिठजायगा, ” यह सुनकर विमानकी सब अप्सरायोंने बड़े 
दृरषपूवेक सुझे देखा. तदनन्वर नानाप्रकारके दिव्य सुमनोंकी श्रष्टि कर परमा» 
स्माका जय २ कार करते क्षणभरमें वह विमान छदृश्य होगया. सुझको 
बड़ा विस्मय हुआ, परन्तु फिर मने समझ लिया कि मेरी प्रियतमाने जो 
मुझको कद्दा था कि, कभी २ देवांगना मेरे समागमके लिये जाती हैं. तदनुसार 
ये वहीं जाकर आई होंगी, ओर इसीसे उन्होंने सुझको पहंचाना भी. 
ऐसे मनददी मन कह्दवा हुआ में उस रम्य परवेतशिखरपरसे नीचे उत्तरने छगा- 
है विशारू ! उस समय गुरुजीके प्रतापसे मेरी पतनी सम्बन्धी कामना 
किचिन्मात्र भी गहरी नहीं उतरने पाई. तदनलतेर &(हरिनामका स्मरण 
करते २ सरोवरपर जाकर मैंने नित्यकर्म किया. तिसपीछे अपने स्थान 
कह्पतरुके नीचे जाकर परम स्वस्थ चित्तसे बैञाया. इसमांति मेरा छठा 
दिम वहां निगेत हुआ. 





प्छान्क्दाफ्चाकन 
: थदृच्छालाभर्सतुएो दन्हातीतो विमत्सरः। 
समः सिद्धावसिद्धी च कृत्वापि न निवष्यते ॥* 
: स्लोतसा नीयते दारु यथा निस्नोन्नवस्थलम्‌ | 
देवेन नीयंते देदो यथाकालोपस्ुक्तिषु ॥ े0 
 धन्‍्यो5८: घन्यो<द कत्तैव्यं से ल वियते किंचित्‌। 
 धन्यो5हं धन्यो5हं प्राप्तत्य॑ सर्वमय सम्पन्नम ॥ 
: - भ्रह्दों पुण्यमह्दो पुण्य फलितं फलितं दढम्‌ |... 
.. , » अस्थे पुण्यस्य सस्पत्तेरद्दी चयमहो वयम्‌॥ . 
 'अथ-- देववशात्‌ जो लाभ हो उससे सन्तुष्ट रहकर, इंद्वातीत, मत्सररहित, सिद्धि 
भौर असिद्धिमें जिसके समान भाव्र है ऐसा जीव कम करता हुआ भी वैंधाता नहीं; जैसे 
नृदीजछका वेग काष्ठ (लकड़ी) को ऊपर नीचे करता रहता है, तेसेही देव यथाकाल देहके 
योग्य उपभोगोकी भुगताता है. मेरा ( जीवका ) किंबिन्मात्रभी कर्तव्य नहीं रद, इसीसे 
मैं धन्य हूँ, में धन्य हैं. और आज प्राप्त होने योग्य सवे पाजुका हूँ, इससे में धन्य हूं, में 
धन्य हूँ. धो ! मेरा पुण्य स्वोत्तष्ट है, इस पुष्यको भी वाह वाद है कि, जो पूर्णतया 
फॉजित हुआ. ऐसे पुण्यकी सम्पत्तिक कारणसे हम स्वयम््‌ अहो धन्य हैं कि हम सर्वोत्तम 
भावको गआाप्त हुए. 
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मी वि विशालको यज्ञभू कद्दता है आज खातवां दिन था, और यही 
!# आन्तिम दिन था. उन महात्मा मह्यपुरुष योगिराजके दर्शनसे 
जिस मह्दाप्रतापी ज्ञानका मैं आज भोक्ता हुमा हूं जोर असार संसार जिससे 
एकेसा-समानरूपसे भासमान होता है, उस ज्ञातके दाता अपने गुरुजीके 
वृशनकी बड़ी झभिलाषासे में अरुणोद्य होनेसे पहुछे उठा. मंदर्भद पवनकी 
ढंठी छहरोंसे इस जास्यपृणे शरोरकों चैतल्थ आया, चारों झोर 
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सुगंध फेलाता हुआ, अंगकों शीतछ करता हुआ, रात्रिकी निद्राका नाश 
करता हुआ, -सुखद्‌-पचन. घीरे २ बह रहा था. इस गर्वपूरित समीरके बहनेसे 
अ्ुद्तिमन हुआ यह जीवात्मा उस सरोवरपर गया. अहा हां ! --वहं. मानस 
खरोवर सत्पुरुषके सुहृद्यके समान स्वच्छ दिखाई पड़ता था; -घर्माचारबा- 
छोंकी धमेक्रियाके समान निमे् था, सत्पुरुषके सत्य चिन्तनके समान 
पवित्र था, ओर परमपुरुषके समान (अ) पारदशक था; और जो परम ज्ञान 
सदा स्थिर है उसके समान उसका जछ स्थिर दोरहा था. नवमुकुलित पऑनों- 
मेंसे पराग चारों ओर फैक्ाया था. में अति प्रसन्न होकर प्रमस्नद्दित उस 
सरोचरमें उतरा और स्नान किया; तदनन्वर सन्ध्या करके में उत्साहयुक्त 
ह॒दयसे गुरुजीके आश्रमकी ओर चला, 

थे महात्मा योगीश्वर, परेके बट्वृक्षके नीचे ध्यान घरकर पड्रिपुओंका 
पराभव करके एकाग्र चित्तसे निरे निर्मल नेत्र मूंदे बैठे हुए थे. मेंने जातेही 
प्रणाम किया और वे ध्यानस्थ हैं ऐसा देखकर समीपही आासनपर बैठगया 
. उस्र समय मेरे मनमें संकल्प विकल्प होनेलगे कि सत्संग किया, आत्माको 
जाया, संसारभ्रमणर्म जो विडम्बना हैं उसका अनुभव तो नित्य ही करता 
हूँ, इस व्यवहारकायसे केसे वत्तना, और ज्ञानानल्द क्या सो भी जानलिया, 
सब सत्य क्‍या ओर नित्य क्‍या ? ये सब तो मायाकी उपाधियों हैं. इनसे 
मनकी छुछ शान्ति हो और सुखानन्दमें निमम्त रहें ऐसा थोड़ाही प्रत्यक्ष 
होता है. ज्ञान बड़ा उत्तम है तथापि उससे जैसा चाहिये वेसा आतसंन्द्‌ द 
हो तो क्‍या उपाय करना चाहिये, यह सबसे विशेष॑ आवश्यक है. ज्ञान 
ही तरणवारण है, वह ज्ञान केखा होगा ? इस विषयको आज गुरुजीसे 
स्पष्ट समझ तो ठीक खं कारयेकी फलसिद्धि भुझे जाननी चार्दिये 
ऐसे नाना प्रकारके विचार मनमें उठते थे ओर में पूछना 'चाहता 
था, इंतसेमें गुरुमी समाधिमेंसे मुक्त हुए और उन्होंने प्रेसपूर्ण दृष्टिसे 
मेरी ओर देख 

मैंने बारंचार प्रणाम किया. उन्होंने ऊँचे दाथ करके, आशीर्वाद: दिया 
क्षणभर ठद्दरकर योगीश्वर घोछे- हे ज्ीवन्युक्त ! फछ .तेरा . समय बड़े 
सानल्द्म व्यत्तीव हुआ है. उसमें कुछ भी संदेह जैसा . नहीं . रहा. पक 
जग्रदीख्वर परमात्माफा सदा सर्चदा चित्तन करना, चेदोक्त. कर्मोका . अनु- 
सरण्‌ करना, और सदाचारका पाक़न करता यह आये और सुमुझुका 
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नित्य कत्तेव्य हैं; ओर परमात्माकी शुद्ध मूर्तिकों ज्लानह्वारा जान लेना 
और उद्सीम तल्लीन होजाना यह सुक्तजनोंके लिये सिद्धसाधन है. महात्मा 
बस्तिष्ठजीने रामजीको उपदेश देते समय कहा था कि ज्ञानानुभवका कारण 
दिष्यकी प्रज्ञा है, और कुछ नहीं. इससे मनुष्यको इस प्रतिबिस्वरूप 
ब्याप्त मायामेंसे मुक्त होनेका प्रयत्न निरन्तर करनाही उचित है, और 
महापुण्यरूप धनके बदकेमे, जो यह कायारूपी नाव; संसाररूपी ढुशख- 
सागरको तैरजानेके लिये छाई गई है-मिली है, वह हृटफ़ूट न जाय उसके 
पहलछे २, परले पार उतर जाना चाहिये. इस कार्यके लिये, जो २ ज्ञान 
गुरुसुखसे प्राप्त हुआ दो उप्तका सदा सबेदा मनन करना, यही मोक्षका 
सर्वोत्तम साधन है. तेरे मन्मे जो २ विचार कल स्फुरित हुए हैं उनसे 
तैरा परमात्मस्वरूपका ज्ञान सुच्ढ़ हुआ है. तुझे जो कत्तेव्य करना है 
और तू जो फरूसिद्धिकी इच्छा रखता है सो जब तेरे लिये कुछ घाकी 
नहीं रहगई. परमात्मामें प्रेमपूवेंक एक चित्तत्ृत्ति रखना, यही अमृत- 
स्वरूप है; इसीका पान करनेसे हरकोई अमृत समानही होजाता है 
चित्तमृत्तिका परमात्मामें ऐक्य होजानेपर चह और किसीकी इच्छा नहीं 
करता और न किसीका शोक करता दे, न किसीसे प्रेम करता है, न 
किसीमें उत्साह करता है, उसको जान छेनेके अनस्तर वह जीव एका- 
कार-आत्माकार दोजाता है और देहाकारका रूय होजाता है. परमा- 
त्मामें जो प्रेम करना सो किसी कामनासे नहीं करना; कफेचछ उसके चर- 
णॉमें अहर्निश चित्त ऊूगा रहनेके लिये ही करना- दूसरे किसीका सेवन 
फरनेमें-इस जगतके सबे पदाथोका सेवन करनेमें जो प्रयोजन होता है 
उससे सहस्रभुणा विशेष प्रयोजन परमात्माके सेवन करनेमें है। परमा- 
त्माका सेवन करना यही सर्वोत्तम फलछसिद्धि हे. इस विषय जगत्मसिद्ध 
राजगुरु विष्णुस्वामीक्षी कथा सुन+-- 
राजशुरू विष्णुरवासीकी कथा-प्रयोजन क्या 

परमप्रतापी महात्मा राजगुरु विष्णुस्तामी, दक्षिणदेशस्थ द्रविड्धदेशमे, 
चारायणभट्ट नामक स्वेगुणालंकृत एक द्विजके यहां जन्मे थे. बालपनसेद्दी 
इस बालकका चित्त परमात्मामें लीन था. वह उसीका स्वरूप जहां तहां 
देखा करता था, एक समय उसके पिता वस्ारुकारोंसे समकर राजसभार्मे 
सिधारते थे उस समय बिष्युने अपने पितासे पूछा-४ पिताजी ! झाप कहाँ 
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ज्ञाते हो १? उसके पिताने कहा-“पुत्र | राजसभामम, राजाजीके पास: ” 
'विष्णुने पुनः प्रश्न किया-राजाके पास जानेका क्‍या प्रयोजच ?” पिताने 
कहा-० राजाको प्रसन्न करनेके लिये. वह प्रसन्न हो तो घच्छा ठुष्टिदान 
दे. ” इसीप्रकार और क्रिली समय राज़ाकी सवारी किसी श्रामाल्ठरको 
जाती थी, उव फिर विष्णुने वही प्रश्न किया. उसके उत्तरमं पिताने कहा- 
# बह राजा इस राज्यका स्वामी दे; वह वड़ा दे इसीसे उसको प्रसन्न 
करनेके लिये.” फिर एक चार सारा राजमण्डल उस समयके चक्रवर्ती ' 
शाजासे मिलनेको जानेके लिये तेयार हुआ, तबभी विष्णुने वही प्रश्न किया. 
उसके प्रत्ति-उत्तरम उसके पिताने कहा-'वह सवोपरि राजा है, जो बह 
प्रसन्ष हो तो बहुत मधिक छाम्र हो. बह सच राजाओंको आम आस तथा 
वतच बजीफा देनेमें छुछ झुझ्तार है.” यह सुनकर बिष्णुने पछा:- 
४ पिताजी ! उससेमी वड़ा कोई है १? उसके पिताने कहा-“उससे बड़ा 
तो खगेका राजा इन्द्र है.” विष्णुने पूछा:-४ उसको मानसनेसे क्‍या प्रयो- 
जन ?” उसके पिताने कद्दा-“बह हमको स्वगेछोकर्मे छेजावे ओर चाना- 
भ्रकारके सुख ऐश्वये देवे, ”? विष्णुने कद्दा-/ उससे बड़ा कोई है ९” उसके 
पिताने कद्ा-“उससे बड़ा ब्रह्मा है, वह शिवजीका सेवक है और शिव- 
जीसे बड़े विष्णु हैं.” अन्तर्मे विष्णुने पूछा-४ विष्णुसे वड़ा कोंद है ? ? 
लव उसके पिताने कहा-““ठससे बड़ा स्वेब्यापी परमात्मा है,” फिर 
विष्णुने पुछा-/ उसका कोई स्वामी है १” उसके पिताने कह नहीं, 
शसंसे बड़ा कोई नहीं, वह अञत्मा नित्य ओर सनातन दे; यह अनेक 
स्यासे भी अधिकतर तेजस्वी दै; सोंद्येमं सर्वोपरि हैं; माधुयेमें मनोदारी 
है; लीछामे अलोकिक है; कान्तिसे कोटिचन्द्रसे भी बदकर हैं; पराक्रममें 
अद्वितीय है; सर्वेकर्ता, सर्वेर्ता, सवेहर्ता, ओर सबका सेस्व्र वही है. उसके 
स्थानमें अनेक कुछ लाएं हैं; उसका मंदिर विश्वव्यापी है; उसके दास 
दासी असंख्य हैं; वह जगत॒की औ, सुख, सस्पत्तिका स्वामी हैं; 

अआाज्ञा सन हैं; वह किसीकी आज्ञार्म नहीं. सर्वेप्रकारके आलनन्दुका, 
झुखका, वेमवका; शान्तिका उसके राज्यमें निवास है; उसका मंदिर मणि- 
मथ महायोगशिखास्वम्भका है. वह झत्ति अद्भुपम है. वहां वेद-बेदान्त 
सर्वेशाखमसय सब्निदानन्द्घन .परमात्मा परम परमानल्दुस्वरूप, 

कोठि, नित्यसिद्धि, साधनसिद्ध भक्तोंलद्वित योगपीठपर एकामनित्तसे 


४८२ चन्द्रकान्त- 


ध्यानावस्थित रहता दै. वद् श्रक्षरातीत है, नित्यानन्द दें, परमानन्द है, 
न्ञाता, सेका दाता और स्वेका नियल्ता है. वह परसे पर-परात्पर 


है, उससे परे कोईमी नहीं. ”? मु 

पिताका ऐसा संभाषण सुनकर विष्णुने पिताको प्रेमपुररसर प्रणाम करके 
कहा-£ दे पिताजी ! ऐसे सबिदानन्द्धवको छोड़कर इस जगतके झज्ञ- 
जीवों और उनके सेवकोंके सेवन करनेमें क्‍या प्रयोजन ? मैं तो अब और 
' केसीका सेवन न करके केवल उसीका सेवन करूंगा ओर उसीका सेवक 
होकर रहूंगा. जिससे परे कोई नहीं, जो क्षरसे भी पर अक्षस्मं रहता दें, 
जिसको जाने पीछे कुछ जानना वाकी नहीं रहता, जिसको देखनेपर और 
छुछ देखना शेप नहीं रहता, और जिसके सेवनसेह्टी सर्वे सिद्धियां मिछत्ती 
हैं, तो दे पिताजी ! मुझको जब दूसरे किसीकी सेवा करनेसे छुछ प्रयोजन 
नहीं- चह तो निरथेक पीड़ा ही है. ” 

इतना कहकर बिष्णुने संल्यास लेलिगा-त्रिदंडी संन्‍्यासी दोगया« 
तिसपीछे वह नित्य नियन्ता साक्षात्‌ परमात्माफा सेवन करने रूगा. उसके 
मनमें परमात्माकी ही दृढ़ आस्था थी. वह उसके सिवाय और किसीका 
मनमें संकल्पमात्रभी नहीं करता था. उससे एकबार परमात्माको भोग 
घरकर कहा-४ जिसका कोई स्वामी न हो, और जो किसीका सेवक न हों; * 
चही मेरे इस भोगको जारोगे, जिससे परे ओर कोई न हो, वही इस 
भोगको भलेही महण करे. ” पहले तो उसकी दृढदता देखनेके लिये परमा- 
माने उस भोगको ग्रहण नहीं किया; परन्तु जव सात दिनतक वह दृढ़ 
निश्चयवाढ्ा और संकल्प विफल्पसे विलकुलरहित ज्ञात हुआ तब परमात्माने 
प्रत्यक्ष दर्शन देकर उसको उपदेश दिया. तिसपीछे वही परमात्मा नित्य 
उसका भोग जआारोगता था. 

है विदेह ! इस कथाका रहस्य ऐसा दे कि परमात्माके सिवाय अन्यके 
सेवन वा ध्यानसे कुछ प्रयोजन नहीं. परमात्मा तो कल्पवुक्षेके समान हे. 
जो परम विशुद्धसे उसका सेवन करे तो सहजमें उसका - साक्षात्कार होता 
है, जिससे सवेकाये सिद्ध होते हैं, और जिसका कोई स्वामीही नहीं ऐसे 
परमात्मामें एक दृढ़ .चिसबृत्ति स्थित रखकर इस संसारमे रहनेपरभी 
मनुष्य साथुज््य मुक्तिको. पा जाता.दे ऐसी.ब्वत्ति यद्दी मुख्य झतक्ृत्यता है, 
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संसार-व्यवहारमें रे हुए सवे अमुक्षु जनोंकों परत्रह्म-ज्ञाचके लिये पूरी २ 
चेतना रखनी चाहे, यह चेतना कैसी है इस विषय एक पुरावन 
कथा सुन।-- 
प्रहुभजनसें-चेतना 

एक समय कोरव ओर पांडव गुरू द्रोणाचायेके पास युद्धविया सीखते 
थे. युद्धविय्ा सीखनेवालोमें मज्जुन सबसे जागे रहा करता-उसको शक्षप्न- 
गण्य रहता देखकर उसपर तथा उसके ञ्लाता पांडवॉपर, कौरवोंके मन 
ईघॉका बीज बोया गया था. उसी समय कणेभी अपने पाहक पिता 
अधिरथकी इच्छासे वहां ( हास्तिनापुर ) धन्लुविद्या सीखनेके लिये आाया' 
इस कणेने पाठशाल्में आकर अपने चात॒यैसे किसी २ बाठमें दो मजुचको 
भी मातकर दिया ध्र्थात्‌ बहुतसी विद्याओंमें वह उससेसी आगे बढ़ बा: 
दुर्योधनादिकको यह बहुत अच्छा छग्ा. उन्होंने तुरन्त कणके साथ 
मित्रता करडी और उसके साथ सिलकर अजुनसे विशेष ठ्वेष करने रूगे: 
उुर्योाधन अपने मनमें ऐसा समझता था कि 'कणे जैसे वीरपुरुषको जो हम 
अभीसे सल्तुष्ट रक्खेंगे और मिन्न बनाये रहेंगे तो और आगे यह बड़ा काम 
देगा.” ऐसे अभिप्रायसे जब कर्णको कहीं जाना आना हो तब वे अपना रथ, 
सारथी देते और अनेक भांतिसे उसको अपेक्षित बस्तुओं तथा खानपानादि: 
कसे प्रतिदिन सन्तुष्ट ओर प्रसन्न रखने छूगे, 


कर्ण सदा जपनी सीखी हुईं विधाकों सरछ करने और उसका भरीभांति 
अभ्यास करनेके लिये रथमें वेढदकर अकेला चनमे जाया करता था. उस 
समय वह एक सारथीके सिवाय ओर किसीकों अपने साथ नहीं छेजाता. 
कारण यह कि, बहुत मनुष्य खाथमें हों तो अभ्यास करनेमें चित्तकी एका: 
ग्रता न रहें. इसीप्रकार वह एकद्व रथमें बैठकर वनमें गया ओर खुले 
मैदानकी ओर रथ हांकनेकी सारथीको जाज्ञा की. पाठशालाके विद्यार्थियों 
( राजपुतन्रों ) के साथ उस दिनकी चंढ़ाचढ़ीसे वह कुछ चिढ़ा हुझा 
होनेसे तथा निशाना मारनेपर उसका मन बहुत उत्तेजित होनेसे बनें 
ज्यतेही उसने सारथीको रथ छोड़नेकी जाज्षा दी और बालू ( रेत ) में तीन 
घड़े बरुक ( सरपत ) खंडे कर उत्तपर अपने पासका एक स्वयं फिरनेबाला 
सुदर एल्लीवी आकाएका खिलौना जमाया, वह पश्नी अपत्ती चोचं 


छदछ चन्दकाम्त, 


तीन फूलवांढी झाड़की दहनी लेकर निरन्तर चक्राकार घूमने छगा, कणके 
मनमें यह समाया था कि एकही घारम फिरतेहुए पक्षीफे मुंहमेंकी डालीके 
छोरपरके तीन फूछोमेंसे बीचवाहे फूलको अपने बाणकी चोटसे उड़ा दूँ- 
धोड़ दूँ; परन्तु ऐसा करनेमें आसपासके फूछोंको किया उस डालीके एकाघ 
प्रत्ेको ्रथवा उस पक्षीको, मपने बाणसे तनिक भी हरकेत नहीं पहुँचनी 
चाहिये.' कण निशानको जमाकर ह्वाथर्मे धनुण्य घाण लेकर उस फूलको तोड़- 
नेके लिये तयार हुआ, उस समय उसकी दृष्टि उस निशानेपर थी, और मागेकी 
आर पीठ करके उस 'निशामेको एक लक्ष्य फरता २ पीछे हटता चढा घारहा 
था. इसप्रकार उलछटे पांव चलते २ वह छगभग सौ एक कदम दूर पीछा हृट 
गया तबभी उसका धारा हुआ ( अनुमान किया हुआ ) अस्तर पूरा नहीं 
होनेसे वंह अपनी उसी धुनमें पीछेही हटता चला जाता था; सारथी निशा- 
नके निकट खड़ा २ उस खिलोनेके धूमने फिरनेकी खूबी देखरहा था. 
उसकी दृष्टि यकायक कर्णकी तरफ गई. ज्योंही कण अन्तिम पांव 
उठानेकी वयारीमें था कि तत्क्षण उस सारथीने यकायक चोंककर अपने 
पासकी चाह्बुक ( रथके घोडोंके हांकनेकी लकड़ी ) से उस फिरतेहुए खूबी- 
ढार निशानको तोड़कर भूमि गिरा दिया ओर स्वयं भागकर रथकी 
ओठटर्म जा बैठा, ; 
कणकी दृष्टि तो उस निशानपरही थी, इससे सारथीने यकायक निशान 
गिरादिया, यह देखकर जो पांव उठानेवाला था सो निराश द्दोकर वह पांव 
पीछे न रखते उसने आगे रक्खा ओर वहांसे क्रोधपूषक दौड़ता हुआ 
सारथीके पास भाया; और सारथीको धनुष्यका गोदा देकर छात मारना 
पवाहता था कि, तत्क्षण उसने हाथ जोड़कर दुंडवत्‌ नमस्कार किया और 
प्वरणोंमें गिरकर कहने छगाः'-सेरा सपराध क्षमा कीजिये !” ऐसी दीन- 
वाणीसे कहकर रोने छगगया. यह देखकर कर्णको दया आगई और वह 
कुछ शास्त हुआ. भंद्यात्माजनका क्रोध बहुत देरतक नहीं रहता. पीछे 
कणने उसका हाथ पकड़कर उठाया और पूछा-“ जरे | तूने यह कया 
किया ? मेरा ऐसा अच्छा निशाना और इतनी देरतक किया हुआ श्रम 
सबको सिद्टीस मिला दिया १ ” यह सुनकर सारथीने कहा- सहाराज [ 
मैंने जो छुछ किया वह और किसी कारणसे नहीं. किन्तु केवछ आपके 
दितके लिये ही किया है. यह निश्ञाना आापके' शरीरसे बढ़कर विशेष 
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मूल्यवान्‌ नद्दी था. ” यह सुनकर कर्ण बड़े अच॑सेमें पड़ा, ओर उसका 
कारण पूछने छगा; तब सारथीने कहा-/ महाराज !* आप जहांसे अमी 
दौड़कर जाये द्वो वहीं पीछे उन्ही कद्मोंसे जाइये और अन्तका पांव जहां 
गिरे वहां देखिये कि क्‍या दै १ ” तत्क्षण कणे और सारथी दोरना साथ २ 
बहाँ गये और अझलन्तके पांव रखनेकी जगह देखते हैं तो वहां झाड फूस 
छाया हुआ जंगली छुआ था कि जिसकी गहंराईका कुछ ठिकाना नथा। 
और जंगरूमें होनेसे उसमेंके हवा पानी ऐसे जहरीके होगये थे कि उसमें 
गिरनेवालेके अधवीचमें दी प्राण छूट जायें. यह देखकर कण बड़ा चकित 
हुआ; जोर अपने सारथीकी चाछाकी तथा सावधानी देखकर सल्तुष्ट 
होकर कहने छगा-“ शाबाश् सूत ! तुझे धन्य हैं. शाबाश्ष तेरे ऋत्यकों ! 
जाज तूने मुझको कालके गाल्मेंसे बचाया है, तेरी इस सावधानीके लिये 
मैं तुझको दुर्योधनकी राजससामें बड़ा अधिकार दिलाऊंगा; क्योंकि मब तू 
फेचछ सूत ( सारथी ) का ही काम फरनेके योग्य नहीं, किन्तु बड़े पदके 
योग्य ( पात्न ) है. ” ऐसा कहकर दोनों रथके पास आये भौर घोड़े 
ज्ुबबाकर र॒थम बैठकर हर्षित होतेहुए दास्तिनापुरकी ओर चढ्े. 
कण बड़ा बुद्धिमान्‌ था, इलीलिये समझगया कि इसने मैरी प्राणरक्षा 
की है; परन्तु कोई दूसरा वेसमझ होता तो उस समय यही प्रश्न करता कि 
ऐसाही था तो ठुझ्े मेश निशाना न बिगाड़ते हुए मुझको लौटआनेको 
कहना था. परन्तु जो सारथी ऐसा करने जाता तोभी जअनिष्ट ही द्वोता, 
क्योंकि यदि वह ऐसा कहकर युकारता कि € पीछे कुआ हैं, उसमें गिर- 
जामोगे, इससे पीछे छोट आओ. ! तो कणे यकायक आमख़यसे 'वोंककर 
घबराहदमें पीछे फिरकर देखने लगता तो छुँएमें गिरपड्ता जिससे उसकी 
प्राणह्यनि होती. सिशानों गिरादिया यह भी आख़येकी बात थी, तथापि 
उसके देखते २ ऐसा हुआ क्योंकि उसकी दृष्टि उसीपर थी, इसकारण 


वह बिना किसी कठिनाईके पीछा हटनेसे रुक कर आगेकों ही दौड़ा. 
अकस्मातसे मनुष्य बहुत घबराजाता हैं; और घबराइट उसको देहके 
जोखमर्म डालदेती है. तदतुसार यदि कर्णको “ वहां छुआ है ” ऐसा 
कहा जाता तो वह पीछे फिरकर देखने छगता और छुआ देखकर ही चक्कर 
खाकर उसमें गिरपड्ता, अतएवं उस सारथीकी चेचनाको वन्य है. 


- शएढदृ चन्द्रकान्त« 


मुमुक्षुजन इसी दृष्टान्वको दूसरी ओर घटा सकते हैं, यहां कर्णको 
श्रद्मविद्याका अभ्यासी पुरुष जानो ओर निश्ञानेको ब्रह्म. मानो- मुमुश्लुको 
संसारमें रहते हुए भी एक लक्ष्य रखकर चलना चाहिये. ऐसे वर्त्तनेसे, 
शुद्ध मुमुक्लुजनको किसी रीतिसे भी इस संसारकी माया भोहित: नहीं 
फरसकती- संसारमें यह चेतना रखना कि प्रभुकों भजतेहुए कदाचित्‌ 
संसाररूपी नरकवासनारूप कुएमें गिरपंड़े, अतएवं उससे बचानेके लिये 
शुरुरूपी सारथी सुरूय दे. दे जीवन्मुक्त ! मैं तुझ्को विशेष क्‍या कहूं १ 
परन्तु इतना वो तुझे अचश्य स्मरण रखना चाहिये कि संसारमें रहता 
हुआ फोईभी जीवन्मुक्त प्राणी जो परमात्मामें एकलक्ष्य हो रहता दे तो 
उसको किसीका आधरण नहीं होनेपाता: मजुष्यजन्ममें मुख्य अेछ साधन 
यही है कि रहँटकी घटमालामेंसे मुक्त होना. चांहे जो काये करो परन्तु 
सर्वोत्तम, परमश्रेए)्ठ कार्यकी सिद्धि, जिस साधनसे नारद भगवानको हुई 
थी, वही है. उस कथाको तू एकांत्र चिचसे श्रवण कर, यही इस जन्‍्मका 
मुख्य फछ-सार्थक्य है. 

प्रस साधन, 

भगवानके परमभक्त नाखजी दासीपुत्र थे, जनन्‍्मतैही उनके हृदय 
परमात्माकी छग॒न छंगी हुई थी. इस सृष्टिमें चार सिद्धज्ञानी गिनेजाते 
हैं; भारद, वामदेव, प्रत्दाद जोर शुक. इन चारों ज्ञातियोंको माताके उदृ« 
रमेंसेही, परमपुरुषका साक्षात्कार ओर परमतम्वका ज्ञान था. नाखजी 
भी देसे द्वी थे. उन्तकी माताने उन्तको वाल्यावस्थामेंही परमात्मा-सस्चन्धी 
ज्ञानोपदेश दिया था; वे हरि गुरु, सन्‍्तकी सदा सेवा किया करते थे, 
जब बड़े हुए तब परमात्माकी उपासना करनेके लिये वे एक घने जरण्यमें 
चूके गये और एक आम्रवृक्षके नीचे आश्रम स्थापित करके वहां रहकर 
प्रश्ुका सेवन करनेके छिये उम्र तप करना आरक्भ् किया. तप करते २ 
अनेक वे बीत गये तोभी उनके मनमें यही उत्कट इच्छा थी कि. श्े्ठ 
साधन कौनसा हैं सो जानना. उनकी यह इच्छा पूर्ण नहीं हुई बनमें पक्षी 
ओर जानवरोंकी बड़ी पीडा होनेपरभी वे अचछ मनसे तपका आचरण 
करते रहते थे. उनके तपोबलके प्रभावसे इन्द्रके मनमें युह सय पैठ गया 
कि वे मेरा इल्द्रासन देता चाहते होंगे, इससे उसने तपका भंग फरनेके 
लिये जनेक पण्तराजोंक्ो सेजा, परन्तु दृढ़तर ध्यानी तारदजी तप्तिकी 
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चलायमान नहीं हुए. जब सारी अप्सराएँ निराश होकर छोटगई और 
इन्द्रको बचान्च निवेदन किया, तव इन्द्र चिस्तातुर मनसे ब्रह्माके पास 
गया, और उसने उनसे प्रायेना की-“ हे देव ! जो नारदुजीका तप भंग 
नहीं होगा तो निम्वयकरके सुझको मेरे पदसे च्युत-अष्ट होना पड़ेगा, 
आर वे न जाने देवहोकको केसे पीडित करेंगे ?? इस चचचसे भयाकुछ हुए 
जबल्या नारदजीके समीप जाये और वोले-“पुत्र! जो तेरी इच्छा हो सो 
बर मांग, ” तत्र नारदमुद्ि वोले;-/ मुझको किसी वातकी तृष्णा नहीं; 
परन्तु, यह कहिये कि, परम साधन क्या है ? इस भययुक्त संसारमेंसे मुक्त 
होनेका और सिल्य-सत्य परम पदार्थकों पानेका साधन क्‍या ९ » ब्क्षाको 
उस साधनकी खबर न होनेसे उन्होंने अनेक प्रकारकी बातें कहीं, परन्तु 
उनसे उनके मनका स्तोष नहीं हुआ; इससे नारहमुनिने फिर तपश्चर्या 
आरंभ की. ! 

फिर हजारों राखों वर्ष बीत गये. देवछोकम खलबली मचगई. इन्द्रा« 
सन डोलने लगा, त्रह्चछोक थरथराने छगा, प्रथ्वी कांपने लगी, सातों पाताल 
खलबछा उठे; तव शिवजी प्रचण्ड मैखनाथका रूप घारण करके नारबृ« 
जीको उनके तपसे विचलित करनेके लिये आये. शंकर भगवान्‌ महाभये« 
कर रूपसे कोप करके; अपने विकरालूरूपसे उनको भस लेने-खाज़ानेके 
लिये वयार हुए; परन्तु जिनको ओहरिका पूर्ण विश्वास था वे नारमुनि 
किंचिल्माज्रणी चलायमान नहीं हुए, न ध्लोभको प्राप्त हुए. भेरवनाथ उनके 
ऐसे उम्र और इढठ़ स्वात्मवलकी देखकर प्रसन्न होकर वोडे कि-“ यथेच्छ 
चर मांग” तव नारदजीने कहा-“मुझको इस छोकफे किसी पदार्थसे प्रीति 
नहीं. मुझकों ये समग्र वस्तुएं जसार दिखाई देरदही दें. केवछ परम 
त्मामें एकचित्द रद्दे वही वस्तु मिक्ठे दो में अपने आपको कृतकृत्य संमझें. 
ऐसी कोई वस्तु हो तो इस जीवको दो. कहो, परम साधन क्या हैं? 
यह देने और कदनेमें तो शिवजीसी अखसमये हुए ओर चत्कारू चहांसे 
अल्तर्धाच दोगये, 

भचारदुजीका उम्र तप चलताही रहा. उनके तपके प्रवल प्रभावसे प्रसन्न 
होकर साक्षात्‌ म्ह्मस्वरूप परमात्मा प्रगट हुए और भारदजीके शिरपर हाथ 
रखकर - उनको जागृत किया. नारदसुनिने परसात्माके  दिव्यस्वरूपसे 
सोहित होकर उत्तके चरणारवित्दका चुंबन किया: और कद्दा-# हे अस्यु -! 
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जिससे मुझको माया आवरण न कर सके, और आपके चरणोंमें मेरी पृण 
प्रेममय अद्धा निरन्तर हृढ़ धनी रहे ऐसा जो उपाय हो सो कहिये: अर्थात्‌ 
परम साधन क्‍या है सो कहिये ! ” परमात्माने कहा-“ हे नारद ! जो 
तैरी इच्छा है सो बड़ी उत्तम है, इससे में ठुझे कहता हूं कि पूर्णेप्रेमसे मेरी 
भक्ति करता, गहर्निशि सेरी ओर चित्तवृत्तिको छगाये रखना, मुझेद्दी मनमें 
धारण करना, मेरा ही ध्यान करना, यही उत्तम साधन है. तूने जो उम्र 
तपश्थर्या की है वह ऐसी है कि, उसके समान दूसरी नहीं. जखार वस्तुको 
तूने त्याग दिया है. ओर केवल में जो जगदीश्वर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म हूं 
डसकोही तूने चाह है. और में कहता हूं कि, तेरे इस उत्तम भत्तिभावसे तैरे 
हृक्यमेंसे मेरा स्मरण दुशेन त्रिकालमेंसी चढायमान नहीं होगा. में जो पर- 
ब्रह्म उसकी प्रेमछक्षणा भक्तिका सत्यस्वरूप तुझको मेरे पृणभक्त शिवजी 
'दिखलावेंगे और तुझको मेरे प्रतापसे त्रिकालज्ञान होगा. हे प्रेमी ! माया 
ममता तुझको कदापि विचलिध नहीं करसकेगी. नित्य, मुक्त, झजल्मा 
स्वरूपका तुझे जो यह साक्षात्कार हुआ दै सो तेरी दृष्टिम, मनमें, अवणमें और 
संकटमें सदाकाल प्रदीप्त रहेगा. यही परम सिद्ध साधत है. ” ऐसा कहकर 
ज्योंही परमात्मा नारदजीके घटमें वास करने जाते थे .कि तत्कारू यह्‌ 
आकाशवाणी हुईं:--- 
वसनन्‍्तत्तिलका घृत्तम्‌. 
आराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम्‌। 
नाराधितो यदि हॉरेस्तपसा ततः किम ॥ 
अन्तर्वदियदि हरिस्तपसा ततः किम । 
नान्तर्व॑हियेदि हारिस्तपसा ततः किम्‌॥ 
जो हरिका झाराधन किया हो तो फिर तपसे क्‍या काम हैं? जो 
हरिका आराधन किया ही न हो तो पीछे तपका कया काम्र है ? यदि 
झन्तरमें ओर वाहरमें हरिही हैं तो फिर तपमें क्या विशेषता है ? और 
यदि जअन्तरमें तथा बाहरमें कहीं हरि नहीं है तो फिर तपसे क्‍या होनेवाला 
है? ५ हे नारद ! तेरे हृदयमें सचराचर प्रभुने निवास किया दै। तूने 
सनका जवरोध करके वह्येन्द्रिय ओर अन्तरिन्द्रियके विषयोंकों सब भांतिसे 
सवेथा त्याग दिया हैं; तेरा आत्मा परमात्माके साथ संमिल्ित होगया है, 
इसलिये अब तुझे तप करनेका कुछभी प्रयोजन नहीं रहा, परमात्मा परके 
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पूर्ण प्रेममावसे तू निष्काम रहेगा. तेरा योग तीज्र है. तूने जात्मा 
परमात्माका ऐक्च किया है. तेरा अच्त/करण. संकल्प-विक्ल्पले रहित 
होगया है, इससे क्ोईमी पदाये छुझे आवरण वा विश्लेप नहीं कर सकेया.- 
स्मरण रखना कि, परमात्मामें जिसकी को छूय जाती दे उसक्तो फिर किसी 
ओम साधनकी आवश्यकता रहतीही नहीं. ? 

उत्कण आकाशवाणी वंद हुईं; झोर नाख्जी वीणा वजाते हुए सर्वत्र 
इरिनामकी घ्वन्ति करते हुए, शिवजी जो से विद्याओंके ईशा से भूतोंके 
ईश्वर और सचराचरके गुरु हैँ, उनके पास गये- प्रेमपुर/खर प्रणाम करके 
विनती की, कि, मुझे परमात्माके स्वरूपका उपदेश कीजिये. प्रथम तो 
शिवजीने अच्वीकार किया, परन्तु त्रिपुरासुरके घुद्धमं, उन संदारक प्रयुने 
त्रिपुरासुर्का नाश किया, तव नारदजीने अनेक प्रकारसे शिवजीऊकी स्तुति 
की. उससे प्रसन्न होकर, शिवजीने परमात्माके सत्य स्वरूपका उपदेश देते 
हुए कहा-“ इस जगतमें समस्त पदाये असत्य-नाशवान हूँ. केचछ एक 
परमात्मा मात्र सत्य है. जो दीनों कार्मे रहता दे उसे सत्य कहते हें. 
परमात्मा तीनों काल्‍में विद्यमान रहनेसे सत्य हूं ओर उसके पझ्तित्वले 
ही जस्याल्य नाशवान्‌ पदाथाका भत्तित्व देखनेमें माता दे. वह सर्व- 
व्यापक परमात्मा, मायोपाबिसे जगदूप छुआ दे. उनका एक निष्ठासे 
स्मरण मनन करना, सब वासनाओंले रहित होना, भोर नेत्रोंच्रो पीछे लौट 
कर, हृदयाकाशमें स्थित आात्मस्वहूप कि जिसमें उन्द्दींका स्वरूप विराजमान 
है, उचको चथाथे जानना; यही सर्वोचम मोश्षक्ता साथत हैं.” इतना उपदेश 
देकर शिवजी जत्उर्वान होगचे- 

इसभांति विदेही नाखने परमात्माक्नों अपने अंतर बाहर सर्वत्र स्थान 
दिया. प्रेमले निरन्तर परमात्माकों घारण करना यद्दी परम सावन है, यही ओेछ 
घमम है, यही उम्मतप दे, यदी सुरुक्षु प्राणीका कच्तेन्य दे जोर यही मुक्त कर- 
नेवाला है. सात दिनमें लो तूने परमात्माका ज्ञान प्राप्त किया हे उससे में 
झानवा हूं कि, लू सवेदर्शी होजायगा, ओर तेरे संकलप विकरप सब नष्ट 
होजाबेंगे, तेरी वाह्म चिचद्रत्तिको संसार आदृव नहीं करसकेया. * 

यज्ञलका उत्तरचचान्त- 
इतने! कहकर साक्षात्‌ पस्मात्माका सँश्ाववार महात्मा योगेखर महाप्रभुने 
दर 
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विश्राम लिया; और झपनी जटामेंसे ऐंक अमस्ततफलछ निकाछकर मुझे 
दिया. है विशाल ! उस फछको, मेंने प्रेमपृवेंक प्रणाम करके हाथमें लिया: 
तब उन महात्माने मुझको अत्यन्त ग्रेमसे विदा होनेकी झ्ाज्ञा दी, और मैं 
प्रफुल्ल हृदयसे आनन्दरसमें मन्न होता हुआ वहांसे विदा होकर अपने 
नित्यके कल्पवक्षके नीचे आकर बैठा. छे- विश्वा ! वहां बैठकर मैंने 
पधवारों ओर दृष्टि फेंकी तो जहा ! दशों दिशाओंमें मुझको आनल्दृद्दी भानन्द 
दिखाई देने रूपा, मन्द्‌ २ पवनकी लहरोंसहित निर्मेछ गगनमंडल, दिवसके 
समान उज्ज्वलतासे प्रकाशमान जानपड़ता था; अमर, किन्नर, विद्याधर 
ओर गन्धवे मुझपर कुछुमचृष्टि करनेलगे, तथा कल्याण ० का आशीर्वाद 
देतेहुए ज्ञाव हुए. परम पविन्न गंगा यमुना कलहकछ झाब्द करती बहती 
हुई देखनेमें आई, सत्पुरुषकी उज्ज्वछ कीर्तिके समान ओर सर्र भचढों 
( पर्षतों ) के चक्रवर्ती जैसा, यशस्त्री हिमालय मुझको अपनी शिखापर 
विठाकर मानों गगनमंडलमें समारहा दो ऐसा भान होने लगा; यन्न तत्न 
विद्दार करती हुई सुरांगनाएं मेरे मत्तकपर आकर वेणु वीणा भादिके नादसे 
हृदयको आह्ादित करने छगीं, विद्याधरियां परमात्मामं वह्लीन करनेवाले 
ओर: अंग रोमांच करतेहुए मधुर राग अवण कराने छगीं. उस समय 
मेरे! तनमें; मनमें, हृदयम ओर आत्मामें स्वेन्न, एक मात्र परन्रद्षके नित्य 
छीछामय स्वरूपकाही ध्यान छगारहा था. संध्या हुई-मानों वेतालिकने 
आकर कहा हो कि 'हे विदेह ! अब शान्त हो और मायिक विचारोंको 
त्याग? कि तत्काल चक्रवाकने चकवीका त्याग किया. मेरे मनमें अनेकानेक 
विचार आये कि यह महापुरुष योगेश्वर कि जिन्होंने निःस्वाथें-विना किसी 
अपने लाभके मुझको इतना सद्बोध दिया सो न जानें कोन होगे ? तब 
भुझको मेरा अन्तरात्माही ऐसा कह्दता हुआ जानपड़ा कि यही साक्षात्‌ 
कैवल्यमूर्ति है, और मेरे पृ्वेजल्मके किसी पृण्यप्रभावसे उन्होंने यह ममूहय 
वोध-दिया है. महात्मा पुरुष जनकल्याण करनेमें प्रतिफल-बदुछेकी भपेक्षा 
नहीं रखते. उन्तके बोधके प्रतापसे में माशा, तृष्णा, मोह, ममता, काम, 
क्रोध, छोभ, मोह, मद, मत्सर इन्होंसे रहित होकर, परमास्माका पूण् प्रेमी भक्त 
चनकर, आनन्दकी लहरोंमें मप्त होने छगा; और दे “विशाल ! मैं यह नहीं 
हे सकता कि; उतमें में कहांतक मम्न होता रद्दा. अभीतकभी मम्न होरहा हूं. 
सा आनन्द मुझे कल्पदृंधके नीचे हुआ था वैसादी आनल्द- मग्यपर्यन्त 
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मुझको दोता जाता हैं, और तू निश्रय समझ कि, यही झानन्द इस मायिक 
देहके गिरजानेतक ज्योंका त्यों बना रहेगा. 
पीछे मेंने झपन्रा नित्य कर्म-सायंसनन्‍्ध्या कर छी. सारे दिनका भूखा 
ओर थक्ता हुआ था, इससे महात्मा योगीश्वरके दिये हुए प्रखादीमूतत फलक) 
मैंने प्राशन किया, तब मैं क्या देखता हूं कि मुझको रूव प्रकारका 
ज्ञान होगया. मेरे सन्मुख तीनों फालकी छोछा नृत्य करती हुई दिखाई 
पड़ी. मेरे हृदयमें इस उपाधिवाले सांसारिक जंजालफे छिये यर्रकिंचित्‌ 
सी भाव नहीं था, परन्तु मातों परमशुरु मेरे हृदयमें प्रेरणा करने छगो कि 
* बच्चा ! संसारकी कसोटीपर चढ़े बिना पूरी २ परीक्षा नहीं होती. सो, 
है विदेह ! निर्मय होकर संसारमें रह. जो भावीका निर्माण किया इआ है 
उसे भोग. स्वपत्नीसहित सद्धमेसे रहकर प्रजापारमत करता हुआ क्षात्र- 
घमंका अहुसरण कर. स्वथर्मका स्थागद्दी सअधोगतिका कारण हैं. संचित 
भोग और क्रियमाणमें सचेत रद्द. ” ऐसाही हुआ. क्‍योंकि ज्ञान दोनेसे 
पूत्रे जिनका फू होना आरंभ होचुका हो वे कर्म अपना फल दिये 
विना-सुगताये सिवाय नष्ट नहीं होते. किसी पुरुषने गोको घाघ समझकर 
वाण छोड़ा और छोड़ देनेपर जाना कि “अरे रे ! यह तो गाय है; दथापि 
चाण पीछा नहीं मुड़ुठा-लोटता, वरन्‌ बह जपतता काम करता ही है. इसी* 
प्रकार ज्ञानियोंकासी प्रारव्ध वंलचचर होता दै. उस प्रारव्यका छय भोग- 
नेसेही होता है. अद्मरूपकी एकता होनेके पहले, फर देनेमें तत्पर हुए 
प्रारूब्धोंको भोग छेनेसे ही सिद्धि सफल है; त्रह्मस्तरूपकी एकला होजानेपर 
च तो संचित हैं, न क्रिमाण हैं और न प्राख्य:, छुछभी नहीं रहता. 
कारण यह्‌ कि, स्वरूपानुसंघानमय जात्मा निमुण श्रद्वरूप है.-वद् चिद्रप, 
सद्ूूप, आनन्दरूप, नित्य, क्रियारहित, त्रह्मरूप है. चह- विषयरदित 
आश्चर्यरदिद, निरंजल, त्रह्महुप है; ओर महात्मा उस तरवको जानकरके 
उसके-उत्तम परिणामर्मे आत्माका परमात्माके-संग योग करके परम सुखकों 
प्राप्त होगये हैं. इसलिये हे विद्धाल ! तू भी इस परमतत्वरूप और -आन- 
स्दघन आत्माका स्वरूप विचार करके-जआानकरके, अपने मनसे कल्पित इस 
ज़गत्‌के मसत्यसे सैंभालकर, मोहको त्यागकर; मुक्त, छृवाये और प्रबुद्ध हो 
उस आाश्ममें मेरे मन्में स्फुरित हुए ऐसे -वोधवचनोंकी प्रेरणासे तथा 
इत्तेजित ब्राक्योंसि -छलकारा गया होझई ० इससाँंसि अमाह संसारको तैर 
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जानेको, उसमेंके मगरमच्छ, अमर-चकर, और वड़ी २ रूहरॉमेंसे पार 
उतर झानेको तथार-होऊं.”? ऐसी मेरी चित्तद्वत्ति होगई; प्रतिमा पडटगई; 
मुझको 'गुरुप्रसादीफे पतापसे-प्रभावले उसी क्षुणसे सबे पृ्े ज्ञाच दोगया, 
कि, जो भभीतक गुरुप्रतापसे जैसेका तैसा प्रदीप्त दै; और जिस परमात्माका 
मेरे हर्देयरम; चित्त, मनतनें, अन्तरमें, आत्मामें, निरल्‍्तरका निवास है 
उंसेकां प्रभाव मिस्तेज नहीं दोसकेगा- 
ईश्वरी लीला अग्राघ है. यद्यपि मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त दोचुका था तो भी 
ल्‍ल मेरे संबंधमें क्या होनेवाला था चह, उन थोगीश्वरके प्रतापसे, मेरी 
दृष्टिके वाहरनभदृश्य था. त्तिसपीछे आनन्दसागरमें तेरता हुआ यह देह, 
उस कल्पनक्षके नीचे गाढ़ निद्रामें लीन होगया, और जाश्चर्यके साथ दूसरे 
पिच मेरा यही देह इस नगरके पश्चिमद्वारके नदीतटपर स्थित मंद्रिके चौकमें 
पड़ा हुआ दिखाई दिया. मुझे यही निश्चय हुआ कि, सात दिनमें जितना मेरे 
ज्ञानने योग्य था सो संपर्ण मुझे सिखाकर, इस व्यवद्दारकार्यमें प्रदत्त होनेके 
डिये मुन्नको पीछा यहीं ला छोड़ा है. दैवेच्छाके आधीन कौन नहीं होता ? 
मेरे हृदयमें परमात्माके निरल्तरके निवासके कारणसे पूर्णानन्द था. 
इष्ठकी भाप्तिका विचार द्वी नहीं था. वेभवयुक्त राज्यसंपत्ति मिठे, वा झर- 
ण्यके पलछाश (पत्ते) मिले; किसीकी कुछ इच्छा द्वी नहीं थी, “यह देह 
गिरे! वा रद्दे इसका संकलपही न था; इससे इस मायामय जग्रतूके जेजा« 
लका दर्शन दोनेसे पूवेसदश ही बेराग्य सुझे वनारहा. मेरे पिताका राज्य, 
इस देहके शंत्रुने छीनलिया था, परन्तु दैवकी ऐसी इच्छा नहीं थी, कि, सुझे 
उसका संहार करके राज्य संपादन करना पड़े. उसकी इच्छा छुछ झऔरही 
थी. जिस मंदिरमें में पड़ा हुआ था, उस्ीम कितनेद्दी दिनतक रहा. एक 
समय्थ वह शब्युराजा वहां आया और मुझमें कुछ विचित्रभाव देखकर मेरे 
चरणोमें गिरपड़ा, और कहने छुगा-“वलिसिक्षक्षुमार ! में तेरी शरण हूं, 
मेरा अपराध क्षमा कर; ओर अपना राज्य फिर म्रहण कर.” क्षत्रियवुद्धिके 
बश होकर मैंने उसको कहा- युद्ध कर. ? घब उस शब्ु-राजांने कहा- 
# जिसके अ्रतापके सन्मुख भारायणका सुद्शेन और नरका गांडीव भी नमन 
करता है, उसके साथ-पह लह्प प्राणी कैसे युद्ध करे $” ऐसा फहकर ंसे- 


फकलिदि- 8६३ 


बतू नमस्कार करता हुआ और गह्ढंढ वाणीसे प्राथेना करता हुआ चह भूँमि- 
पर गिरयया. मैंने दया दर्शाकर उसको उठाया और उसके मनकी शांन्ति करके 

मैंनें उस राजाकी इच्छानुखार अपने नगरमें प्रवेश किया और प्रजाबंन्दके 
शाशीर्वादसद्दत में सिंहासनारूढ. हुआ. तदनन्तर में देह. रहनेपर भी 
विदेद दोकर परमात्माकी योजना की हुई और सौंपी हुई इसः प्रजाका, 
उसकेद्दी प्रभावले पान करके, जनकके समान, उसका दास बनकर राज्य 
करने छगा. उस दिनसे उसी परमात्माके दशनमें निमन्न रहकर संसारमें 
'विचरता हूं. मैं नेत्र होते हुए भी जंघा हूं, कान होनेपरभी घहरा हूं, वाणी 
है तब भी गूंगा हूं, इन सवे दृश्य पदाथोर्म मेरा जो कुछभी है सो सब 
'परंमात्मासम्बन्धी है; में जो कुछ देखता हूं, सो परमाल्माका नित्य शुद्ध 
स्वरूप देखता हूं, जो कुछ खुनता हूं सो उसीका गान सुनता हूं, जो छेछ 
बोछता हूं सो उसीके श॒ुणगान हैं. “दासो5हस! होनेपरभी में * सोडहमु” दी 
हूँ. रागसे भी नहीं, अनुरागसे भी नहीं. जो है सो हैँ, जह्ांतक देवेच्छा दे 
तहांवक थह् इसके भोग भोगे, परन्तु मेरा उससे कुछ संबंध नहीं. गुरु-आज्ञाके 
अनुसार इस स्लीके साथ विवाह किया हैं, सो केवल व्यवह्रके लिये ही, किंतु 
मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं दे. 


हे विशाल ! उसी योगीश्वर महात्माके प्रतापपुंजसे मेरे पुत्रका भावी मैंने 
जैसे जान लिया था बैसादी हुआ. मुझे इसका कुछभी हष वा शोक नहीं. 
बह मेरा था भी नहीं और न बह मेरा दोगा. उसमें मेरा चित्त हो तभी 
उसकी माया झुझे पीडित करे, परन्तु मेरा चित्त निव्नत्तिपरायण होकर उसी 
सत्यस्वरूप, विश्वेश्वर, परमोद्धारक, जगहुरु, धर्मात्मा, अखिक विश्वके 
स्वामी परमात्मामें लबछीन हो रहा है; उसीमे हीं प्रेममक्तिसे लगा हुआ है, 
उसीमे ही एकतार होगया है, मुझको उसीकी माया-मोहद है और एक मात्र 
बही मुझे पीड़ती खटकती है और उस पीड़ामेंही मेरा नित्यका आनन्द 
समाया हुआ है. उसी अपनेको कृतकृत्य मानता हूं. आानन्दी परमात्मा 
परम्रह्मस्वरूपकी पीड़ा (छात्र) का जो झानल्द है, उसको कोई 
बिरकेद्दी जन भोगते हैं 
इस प्रकार यज्ञभूने प्रधान विशालकों श्पनी फथा कह सुनाई. तिस 
पीछे मुम्नक्षु भधान उसके चरणोंमें गिरा भोर कहने छगा+* हे महाराज | 


३५४ चन्द्रकान्त, 


शापके प्रवापसे आज में कऋृतकत्य हुआ हूं, और शाप जिन योगीश्वरके 
चरणोंका सेवन कर जाये हूँ, उनकी चाणीसे जब मेरी माया छूटगई; सत्र 
झापकी-यद-विदेही दशा दोजाय इसमें माश्ययंदी क्‍या ”'संदनन्तर राजा 
प्रधान दोनों विदेद्द, देवाधीन इस छोकमें रहकर, सर्वत्र परमात्माका ही 
दर्शन फरते २ सद्धमेसे प्रजापालन करते हुए संसारमें विचरते रद्दे और 
प्रारव्धभोग समाप्त दोजानेपर. परमात्माके नित्रूपफो पाकर दोनोंदीते 
अक्षरधाममें निवास किया- 
इति शरीमंदनंदनपादाणविन्दमिटिन्देन देशाईफलोत्पप्रेन सूर्यरामएतेन 
इच्छारामेण बिराचिते चन्द्रकांते ४ तत्वजानपूर्वकर्स्॑तार- 
निरापसापन नाम द्वितीयः प्रवादः। 
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